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समपंया 


प्राचीन राजस्थानी संस्कृति की ज्य्ंव ग्रभा के 
सु प्रतिभाशाली निरूपूछ 


राजपूत इतिहास के श्रमर लेखक 
वीरभूमि राजस्थान के समुब्ज्बल रत्न... 


विश्वविभ्रत॒ विद्वान 
महामद्दोपाध्याय रायवह्दाहुर 


श्री गौरीशंकर हीराचंद ओका 


.. के करकमलों में 
राजस्थानी जातीय काव्य का प्रतिनिधिरवरूप 
यह परंपरालुगत लोकग्रिय ग्राचीन काव्य 
उनके स्नेहमय निरंतर प्रोत्साहन के लिये 


संपादकों द्वारा 


श्रद्धा के साथ सबिनय समर्पित है। 


निवेदन 


जयपुर राज्य 'के श्रंवगत हृणोतिया आम के रहनेवाले बारहद 
नसिहदासजी के पुत्र बारहट बालाबख्शनी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि 
राजपूर्तो श्रोर चारणों की रची हुई ऐतिहासिक और (डिंगल तथा पिंगल ) 
कविता की पुस्तके प्रकाशित की जायें जिसमें हिंदीसाहित्य के भाडार की 
पूर्ति हो श्रोर ये अंथ सदा के लिए रक्षित हो जायें। इस इच्छा से प्रेरित 
होकर उन्होंने नवम्वर सन्‌ १६२२ में ५०००) काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा को दिए ओर सन्‌ १६२३ में २०००) ओर दिए.। इन ७०००) से 
३॥) वार्षिक सूद के १२०००) के अकित मूल्य के गवर्मट प्रामिसरी नोट 
खरीद लिए! गए. हैं। इनकी वार्षिक आय ४२०) होगी। बारहट बाला- 
बख्शजी ने यह निश्चय किया है कि इस श्राय से तथा साधारण व्यय 
के अनंतर पुस्तकों की बिक्री से जो आय हो अथवा जो कुछ सहायतार्थ 
ओर कहीं से मिले उसमें 'वालाबख्श राजपूत चारण पुस्तकमाला” नाम 
की एक ग्रंथावली प्रकाशित की जाय बिसमें पहले राजपूर्तो ओर चारणों 
के रचित प्राचीन ऐतिहासिक तथा काव्य्रथ प्रकाशित किए. जार्ये 
आ्रोर उनके छुप जाने अथवा अभाव में किसी जातीय संप्रदाय के किसी 
व्यक्ति के लिखे ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, ख्याति आदि छापे जायें 
जिनका संबंध राजपूर्तों श्रथवा चारणों से हो । बारहट बालाबख्शजी का 
दानपत्र काशी नागरीग्रचारिणी सभा के तीसवें वार्षिक विवरण में अविकल 
प्रकाशित कर दिया गया है। उसकी धाराओं के अनुकूल काशी नाग्री- 
प्रचारिणी उभा इस पुस्तकमाला को प्रकाशित करती है। 
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भूमिका 


महाकवि महाराज प्रथ्वीराज राठोड़ की 'क्रिसन-रुकमणीरी वेलि” नामक 
अथ का सपादन करते समय, हस्तलिखित पुस्तकों की खोज के सिलसिले में 
हमें राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध, प्राचीन ठोला मारूरा दूद्दा! नामक काव्य की 
अनेक प्रतियों देखने को मिलीं | तमी हमारा विचार हुआ कि इस सुंदर काव्य 
को सुदर रूप से सपादित करके हिंदी जनता के सामने रखा जाय। यह श्राज से 
कोई पॉच छुः बरस पहले की बात है। 

वेलि का कार्य समाप्त होते ही हमने ठुरत इस कार्य को हाथ में लिया 
ओर आज लगमग पॉच बरतों के परिश्रम के बाद हम इसे पाठकों की सेवा में 
उपस्थित कर सके हैं । 


ढोला मारूरा दृह्य काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ राजस्थान के पुस्तक 
भंडारों में बहुतायत से मिलती हैं । परत उनमें से श्रधिकाश दूह्य-चो पाइयों में 
हैं। अ्रसली काव्य आरम में सबका सब्र दूहों में ही लिखा गया पर आगे 
चलकर बहुत से वृहे लोग भूल गए, केवल बीच बीच के कुछ दूहे बच रहे 
जिनका कथासूत्र बिलकुल छिन्नभिन्न था। इस कथासूत्र को मिलाने के लिये 
जैन कवि कुशललाभ ने सवत्‌ १६१८ के लगमग चौपाइयाँ बनाई ओर उनको 
दृहों के बीच में रखकर कथासूत्र ठीक कर दिया। आजकल अधिकाश प्रतियाँ 
इसी कुशललाभ की रचना की ही प्राप्त होती हैं। केवल दूहों के मूलरूप की 
प्रतियाँ कहीं भूले मठके ही मिलती हैं । इस प्राचीन मूलरूप की पाँच प्रतिवाँ 
हमे बीकानेर राज्य में प्रात हुई । दोनों रूपों की कोई १७ प्रतियों एकत्र 
करके हमने अपना सपादन कार्य आरंभ किया। इन प्रतियों की खोज में हमे 
जोधपुर, जयपुर, नागोर और बीकानेर राज्य के चूरू, सरदार शहर आदि भिन्न 
भिन्न स्थानों की यात्राएँ करनी पड़ी । 

ठोला मारूरा दूह् एक प्राचीन जनप्रिय लोक गीत था। राजस्थान में 
इसका बहुत प्रचार था। यहाँ तक कि इसके नायक नायिका ढोला और 
मारवणी के नाम साहित्य ओर बोलचाल मे नायक नायिका के अर्थ मे रूढ 
हो गए हैं | सिंध, गुजरात, मध्यमारत ओर मध्यप्रदेश के कतिपाय भागों में 
इसकी कथा अभी श्रनेक मित्र मिन्न रूपों मे प्रचलित मिलती है। राजस्थान 
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में बढ़ इस समय भी दोली, दादी थ्रादि गाने या पैशा करनेवाली जातियों के 
मुठ से नाना विक्नत रूपी मे सुना काता है । ये रूप यहाँ तक बिकत हो गए है कि 
लोग उसका नाम सुनकर नाऊ भा सिकोद़ने लगते हैं। णत्र हमने श्री गीरीशकर 
हीराचदली ओमा से इसका सर्वप्रथम जिक्र किया तो थे चाई श्रीर कटने लगे 
कि क्यों इसके पीछे समय नष्ट करते ८ | अ्रथ की क्या शात होने ओर वास्तविक 
बात मालूम होने पर उनका परितोष हश्ना । 


संपादन का सार्व इमने जितना समझा था उतना सहल ने निकला । उिसी 
प्रति मे चार सो, सवा चार सो, से अधिक दूट नहीं थे पर सम मिन्नता बहुत 
श्रधिक थी। समल प्रतियों के दूद्दों की कुल सग्या देढ्व दो हजार से क्‍मन 
निकली | हमने प्राचीन प्रतियों के श्रावार पर ६७४ दृष्ट चुन लिए श्रौर उन्दं 
को मुलपाठ मे समिलित जया । इनमें मी छऋछ दूदे ऐसे ! जो धाचीन नहीं 
शात द्वोते पर काब्यसोदर्य वी दृष्टि से स्वीकृत किए गए है। ऐसे दूद्ों को 
[ ]छस प्रशतर के को४ों के भीतर रसा गया दे। अन्यान्य दृद्दों को, तथा 
इस सर्वंध मे प्रात समत्त सामग्री को, हमने परिशिष्ट से दे दिया हें लिससे 
पाठकी की सत्र कुछ एकत्र द्वी प्राप्त दो जाय | 


पाठावर तैयार करने के कार्य में बहुत श्रधिक समय लगा | प्रन्‍्वेक दूद्दे + 
अनेऊ पाठावर मिले | इस विपय मे पयाप्त सावधानी रखी गई है पर फिर भी 
कुछ प्रतियों के पाठातर इषप्टिोप से, या प्रतिलिपि उतारते समय, बच गए 
हाँ तो कोई आश्वय नहीं । इस काम ने इतना समय लिया कि अंत मे हमने 
कई एक प्रतियों के, जो विशेष महत्व की नहीं थीं, केवल महत्वपूर्ण पाठातर 
डी लिए। (थ ) प्रति हर्म बहुत बाद मे मिली श्रवएव उसके भी पूरे 
पाठातर हम नहीं ठे सके । 


इस बअंथ को तेयार करने मे हमें अनेक दिशाओं से अनेक प्रकार की 
सद्दावता मिली ओर यहों पर हम अपने समस्त सहावर्फो के प्रति सघन्यवाद 
हार्टिक कृतज्ञता प्रक करते हं। राजपूत इतिहास के विश्वविश्वत विद्वान परम 
अद्वेब मद्ममहोंपाध्याय रायत्रद्वादुर गीरीशकर द्वीराचदनजी ओमा, द्िंदी के 
मुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विमाग के प्रधान 
शायवबहादुर श्यामसंंद्रदासजी बी० ए०, राजस्थानी साहित्य के विद्वान जयपुर 
निवासी धुरोहित इरिनारायणजी चौ० ए.०, विद्याभूषण, ओर राजस्थान के 
स्वनामधन्य उदारमना सेठ बनश्वामदासजी चिढला ने इसमे प्रत्वेक प्रकार से 


[ है ] 


उत्साहित किया । भौश्रोभाजी ने बहुत कष्ट उठाकर संपूर्ण ग्रथ को सुना और 
हमें कई उपयोगी और श्रावश्यक सूचनाएँ. देकर अनुगण्हीत किया | अपना 
अमूल्य समय देकर उन्होंने इतिहास-सबधी बातों का विस्तृत स्पष्टीकरण 
लिखवा भेजा ओर मूल की श्रनेक कठिनाइयों को सलभाने म॑ हमारी सहा- 
यता की | पूर्वपरिचय न होने पर भी इस प्रकार श्रत्यंत प्रेमपूर्वक उन्होंने 
जो सहायता दी उसके लिये हम नहीं जानते कि किन शब्दों में उनका धन्य- 
वाद करें| बाबू श्यामसुदरदासजी ने अन्यान्य सहायताओं के साथ इस ग्रथ 
के कुछ अश के प्रूफ देखने का भी कष्ट उठाया । सेठ घनश्यामदासजी ने हमें 
सब प्रकार से प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस अ्रथ में दिए गए तीन चिर्नों 
का प्रकाशन व्यय अपने ऊपर उठा लिया | इसके अतिरिक्त बिड़ला परिवार ने 
अथ की दो सो प्रतियां लेने का पहले ही वचन देकर इसके मुद्रण और प्रका- 
शन में बड़ो भारी सह्ययता की । हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीयुत मैथिलीशरणुजी 
शुत्त और राय कृष्णदासजी से भी हमे इस विषय में बहुत कुछ प्रोत्साहन 
मिला । 


जोधपुर के सरदार म्यूजियम के सुपर्रिटेंडेंट, इतिहास के प्रसिद्ध विद्यान्‌ 
श्री विश्वेश्वरनाथ रेड तथा प० रामकर्ण श्रासोपा ने इस अथ की अ्रनेक प्राचीन 
प्रतियों प्राप्त करने में हमारी अ्रमूल्य सहायता की । उनकी सहायता के बिना 
हमारा कार्य इतना सफलतापूर्वक सिद्ध न होता | बीकानेर के रागड़ी-स्थित जैन्नों 
के बड़े उपासरे के श्रीपूजजी तथा अन्य ग्रबंधर्कों ने वहाँ के पुस्तक-भडार से 
कई प्रतियाँ उदारतापूर्वक हमें प्रदान कीं। श्रीयुत रामनरेशजी त्रिपाठी ने 
भी गुजराती की इस संबंध की एकाध छुपी पुस्तक हमे भेजने की 
कृपा की । 


ग्रथ में जो तीन प्राचीन चित्र दिए. गए, हैं। वे जोधपुर के सरदार- 
म्यूजियम में सुरक्षित चित्रमाला से लिए, गए है। उन्हे ग्रथ में देने की अवुमति 
प्रदान करने के लिये हम जोधपुर राज्य ओर उक्त म्यूजियम के प्रधान 
पदाधिकारी श्री विश्वेश्वरनाथजी रेठ के प्रति श्रपनी हार्दिक कृतशता प्रकट 
करते है। 


काशी की नागरी प्रचारिणी समा इस चूहत्‌ अथ के प्रकाशन का भार 
यदि अपने ऊपर न ले लेती तो इस रूप में इसका प्रकाशित होना असंमव- 
सा था। श्रतः इसके लिये समा के प्राण वानू श्यामसुदरदासजी, तथा ( अब, 


[२ ] 


में यह इस समय भी ढोली, दादी आदि गाने का पेशा करनेवाली जातियों के 
मुँह से नाना विकृनत रूपी में सुना जाता है | ये रूप या तक विद्षन दो गए. ह््क्रि 
लोग इसऊा नाम सुनकर नाक भी सिफोइने लगते दे | णत्र हमने श्री गौरीशकर 
द्वीराचडजी ओमा से इसऊा सर्वप्रथम जिक्र किया तो वे चाके ओर कहने लगे 
कि क्यों इसके पीछे समय नष्ट करते दें | अ्थ की कथा नञात होने और बालबिक 
बात मालूम होने पर उनका परितोष हुआ । 


सपाठन का कार्य हमने जितना समझा था उतना सहज न निकला । किसी 
ग्रति मे चार सो, सवा चार सो, से अधिऊ दूदे नहीं थे पर तम्रम मिन्नता बहुत 
अधिक थी। समत्त प्रतियों के दृहों की कुल सख्या डेढ दो इलार से कमन 
निकली । हमने प्राचीन प्रतियों के आधार पर ६७४ दृद्दे चुन लिए ओर उन्हीं 
को मूलपाठ में संमिलित किया । इनमे भी कुछ दूढ्े ऐसे हैं जो प्राचीन नहीं 
शात होते पर काव्यसोंदर्य की दृष्टि से स्वीकृत किए गए, हैं। ऐसे दूह्दों को 
[ ] इस प्रार के कोठको के भीतर रखा गया है। अन्यान्य दू्दों को, तथा 
इस सर्वंध मे प्राप्त समत्त सामग्री को, दमने परिशिष्ट में दे ठिया है लिससे 
पाठकों को सत्र कुछु एकत्र ही प्राप्त हो जाय | 


पाठादर तैयार करने के कार्य में बहुत अ्रधिक समय लगा | प्रत्वेक दूदे में 
अनेक पाठातर मिले | इस विषय में पर्यात सावधानी रखी गई है पर फिर भी 
कुछ प्रतियों के पाठातर इृष्टिदोष से, या प्रतिलिपि उतारते समय, बच गए 
हैं तो कोई आश्रय नहीं | इस काम ने इतना समय लिया कि अंत में हमने 
कट लय णए्क़ प्रतियो के, जो विशेष महत्व की नहीं र्थी, केवल महत्वपूर्ण पाठातर 


ही लिए। (थ ) प्रति हमें बहुत बाद मे मिली श्रवतणव उसके मी पूरे 
पाठातर हम नहीं दे सफ्े | 


इस अथ को तैयार करने में हम अनेऊ दिशाओं से अनेक प्रकार की 
सहायता मिली ओर यहाँ पर हम अपने समस्त सहायकों के प्रति सघन्यवाद 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। राजपूत इतिहास के विश्वविश्रुत विद्वान्‌ परम 
अद्धेव महामहोपाच्याव रायबह्ादुर गोरीशकर हीराचदजी ओमा, इ्िंदी के 
सुप्रसिद्ध विद्याव ओर काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रधान 
सयघदादुर श्यामच॒द्रठासजी वी० ए.०, राजत्यानी साहित्य के विद्यन्‌ लयपुर 


निवाती घुरोहित इरिनारायशनी बी० ए०, विद्याभूषण, और राजस्थान के 
स्ववामवन्य उदारमना सेठ घनश्वामदासजी चिढ़ला ने हमें प्रत्येक प्रकार से 


| है |] 


उत्साहित किया । श्रीश्रोक्ताजी ने बहुत कष्ट उठाकर सपूर्ण ग्रथ को सुना ओर 
हमे कई उपयोगी ओर आवश्यक सूचनाएँ. देकर अनुग्रहीत किया । अपना 
अमूल्य समय देकर उन्होने इतिहास सबधी बार्तों का विस्तृत स्पष्टीकरण 
लिखवा भेजा ओर मूल की अनेक कठिनाइयों को सुलक्ाने में हमारी सहा- 
यता की । पूर्वपरिचय न होने पर भी इस प्रकार अत्यंत प्रेमपूर्वक उन्होंने 
जो सहायता दी उसके लिये हम नहीं जानते कि किन शब्दों मे उनका घन्य- 
वाद फरें। बाबू श्यामसुदरदासजी ने अन्यान्य सहायताओं के साथ इस ग्रथ 
के कुछ अश के प्रफ देखने का भी कष्ट उठाया। सेठ घनश्यामदासजी ने हमें 
सब प्रकार से प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस ग्रथ में दिए! गए तीन चित्रों 
का प्रकाशन व्यय अपने ऊपर उठा लिया | इसके अतिरिक्त ब्रिडला परिवार ने 
अथ की दो सी प्रतियों लेने का पहले ही वचन देकर इसके सुद्रण ओर प्रका- 
शन में बड़ो भारी सहायता की । हिंदी के प्रसिद्ध कबि श्रीयुत मैथिलीशरणजी 
गुप्त और राय क्ृष्णदासजी से भी हमे इस विषय में बहुत कुछ प्रोत्साहन 
मिला । 


जोधपुर के सरदार म्यूजियम के सुपरिंटेंडंट, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान 
ओ विश्वेश्वरनाथ रे तथा प० रामकर्ण आसोपा ने इस ग्रथ की अनेक प्राचीन 
प्रतियाँ प्रात्त करने मे हमारी अमूल्य सहायता की । उनकी सहायता के बिना 
हमारा कार्य इतना सफलतापूर्वक सिद्ध न होता। बीकानेर के रॉंगड़ी-ल्थित जैनों 
के बड़े उपासरे के श्रीपूजनी तथा अन्य प्रबधर्कों ने वहाँ के पुस्तक-भंदार से 
कई प्रतियाँ उदारतापूर्वक हमे प्रदान कीं। श्रीयुत रामनरेशजी त्रिपाठी ने 


भी गुजराती की इस सबंध की एकाघ छुपी पुस्तक हमे भेजने की 
कृपा को । 


अथ मे जो तीन प्राचीन चित्र दिए गए हैं। वे जोधपुर के सरदार- 
स्यूजियम में सुरक्षित चित्रमाला से लिए गए, हैं। उन्हे ग्रथ में देने की अनुमति 
प्रदान करने के लिये हम जोधपुर राज्य ओर उक्त म्यूजियम के प्रधान 
पदाधिकारी श्री विश्वेश्वर्नाथजी रेठ के प्रति अपनी हार्दिक कृतश्ञता प्रकट 
करते हैं। 


काशी की नागरी प्रचारिणी सभा इस बृहत्‌ ग्रंथ के प्रकाशन का भार 
यदि अपने ऊपर न ले लेती तो इस रूप में इसका प्रकाशित होना असमव- 
सा था। श्रतः इसके लिये सभा के प्राण बाबू श्यामसुद्रदासजी, तथा ( अब, 


[ ४] 


भूतपूर्व ) प्रधानमत्री गय कृष्णठासजी एवं उमा का प्रबयमइल, विशेष रूप 
से धन्यवाद के पात्र हैँ | 

अत मे इम अपने सुदृद्धर श्रजमेर-निवासी श्रीयुत लेफ्टिनेंट मद्रेशचद्र 
शर्मा एम० ए०, एल०-एल बी० श्रौर जोघपुर फे जसबत कालेन के भूतपूर्व 
प्रोफेसर भीयत्‌ केदारनाथ तिवारी एम० ए०, एल-एल० ब्री० को धन्यवाद 
देना खसे आवश्यक समझते हैं जिन्होंने बढ़े प्रेम और निःस्वार्थ माव से 
एक नहीं श्रनेक प्रकार से, हमारी रद्यायता की | 


रामसिंद 
सूयकरण 
नरोत्तम दाल 


अवचन 
(३१9) 


'टोला मारूरा दृहा! राजस्थानी माषा का एक प्रसिद्ध काव्य है। इस 
काव्य के दो रूप पाए जाते हैं--पहला केवल दोहों में है, जो प्राचीन है 
ओर दूसरा दोहे ओर चोपाइ्यों मे है। संवत्‌ १६०० के लगभग जेसलमेर 
में कुशललाभ नाम के एक जैन कवि थे। उनके समय में 'ढोला मारू काव्य 
प्रतिद्ध था परंतु संभवतः वह अपने सपूण रूप मे नहीं मिलता था। जितना 
कुछ मिल सका उतना उन्होंने एकत्र किया ओर कथासूत्र मिलाने के लिये 
उसमें अपनी ओर से चोपाइयाँ बनाकर जोड़ दीं। इन चोपाइयों के अ्रंत 
में उन्होंने लिखा है कि दृह्दा घणा पुराणा श्रद्ढः--अ्रर्थात्‌ दोहे बहुत 
पुराने हैं, अनुमानतः 'धणा पुराणा? का अर्थ सो वर्ष पुराना तो होगा 
ही। इस अनुमान पर असली काव्य का समय स० १५०० विक्रमी के 
लगभग होगा । इसकी भाषा को देखने से भी प्रायः इसी श्रनुमान की पुष्टि 
होती है। अतः यह काव्य लगभग ५०० वर्ष पुराना तो श्रवश्य है। इसके 
संपादर्कों ने परिश्रमपूर्वक इस काव्य के प्राचीन रूप--अ्रथात्‌ केबल 
दोहोवाले रूप--का पता लगाकर उसका सुचारु रूप से सपादन किया है। 
दोहे चोपाइयोवाला रूप तो हस्तलिखित प्रतियों मे भी बहुत मिलता है परंतु 
केवल दोहोंवाला प्राचीन रूप अमी तक शअ्प्राप्य सा ही था । 

यह काव्य भाषा एवं भाव दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। 
इसकी भाषा कृत्रिम डिंगछ ( राजस्थानी ) नहीं है जो साहित्य में प्रसिद्ध 
है। यह तत्कालीन बोलचाल की राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। भाषा 
के इतिहास के अव्ययन के लिये यह काव्य उपयोगी सिद्ध होगा । कविता की 
दृष्टि से भी यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। यह एक विचित्र ( रोमेंटिक ) प्रेम- 
गाथा है श्रीर इसमें मानवहदय के कोमल मनोभार्वों एवं बाह्य प्रकृति के 
मनोहर चित्र श्रकित किए, गए. हैं । 

काव्य का नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है परतठु घटनाओं एव वर्णुनों में 
कल्पना का वहुत बड़ा पु है जो ऐसी रचनाओं में आयः स्वाभात्रिक है। 
काव्य का मूल रूप तो प्राचीन है परन्तु बाद में समय समय पर इसमें नए 


मा! 


दोटे भी मिलाए जाते रहे ४) सपादकों ने प्रायः १६-१७ दृस्तलिखित प्रतियाँ 
एकत्र कर इसका संपादन किया है और स० १६६७ की लिखी एक प्रति 
तथा स० १७२० के लगभग की लिसी दूसरी प्रति उपादन के श्राधारस्परूप 
अहरण की ऐ। नई मिलावट विशेषकर इस समय के बाद दी हुए 2। इससे 
पूर्व जो मिलावट हुई है वह नगण्य 8, फिर भी सपाददयों ने साववानी से 
काम लिया है। 

इन्दीं सपादर्कों ने राजस्थानी मापा के एक अन्य सुप्रसिद्ध काव्य पृश्वीराज 
कृत 'क्रिसन रुफमिणीरी वेलि! का उत्तम सपादन किया है जो प्रयाग की 
हिन्दुस्तानी एकेटेमी से प्रकाशित दो रहा है। यह इनता दूसस प्रयत्न है । 
इस ग्रथ के साथ भी 'बेलि! की भाति विस्तृत भूमिका, श्रर्थ, पाठातर, शब्द- 
कोप एव विस्तृत टिप्पणियाँ रहगी। अथ प्रकाशित होने पर राजस्थानी एव 
हिंदी साहित्य के लिये ठपयोगी होगा, इसमे सदेद्द नहीं | इसका प्रकाशन 
किसी भी प्रकाशन सस्था के लिये गीरव की बात द्वोगी | में टस काव्य को शीघ्र 
दी प्रकाशित रूप में देखना चाहता हूँ । 


गौरीशंकर हीराचंद 'शमोमा 
ता? १३--७---१ १ 


५ 2) 


ढोला मारूरा दूह्द नामक राजस्थानी मापा के इस काव्य का प्रवचन 
लिखते हुए मुझे बढ़ा हप॑ होता है। राजस्थानी मापा का प्राचीन साहित्य- 
भडार ब्रहुत विस्तृत है जिसमे श्रनेक अमूल्य रत्न भरे पढ़े हं। परतु अमी तक 
वे अशान के श्रधकारप्र्ण गहरे गर्त मे ह्वी छिपे है, उनको प्रकाश म॑ लाने 
के लिये कोई प्रयक्ष नहीं हुआ | राजस्थान के विद्वानों और धनकुबेरों के 
लिये यह्द कोई गोरव की बात नहीं है । 

यद्द ठोला मारू काव्य मी राजस्थानी साहित्य का एक श्रेष्ठ रत्न है| 
इसकी मनोमुग्धकारिणी कहानी का सबंध आबेर के आख्यानों तथा वीर 
ऋछुवाह्य राजवंश से लोक में प्रकट है। द्वेठाइड़ देश की कहानियों तथा 


[ ७ |] 


बातों के सहित्य में राजकुमार ढोला ओर रूपराशि राजकुमारी मारुवणी 
की सुद्र कहानी का स्थान बहुत ऊँचा है। उसका प्रचार यहाँ तक है कि 
बाजार में पोथी बेचनेवार्लों के पास भी ढोला मारू की बात अथवा ढोला- 
मारू का ख्याल नाम की छोटी-छोटी पुस्तकें हम देखते है। वह मोहिनी 
कथा कितने ही लालों को पलने मे हुलराने ओर उनके कमलनयमनों में 
सर्वेद्रिय-दुःखह्रिणी सुखनिंदिया को बुलाने मे जादू का सा कार्य करती 
रही है। में अपनी ही कहूँ कि न जाने कितनी रातो में अपनी पूज्य मातुश्री 
तथा अपने प्रिय कहानी कहनेवाले ब्राह्मण गगाबख्श से राज रानी की इस 
सुमधुर कहानी को चाव के साथ सुनकर मैने इसका पीयूष पान किया है 
ओर इसके कई अश तो श्रमी तक मेरे स्मृतिपटल पर खच्ित हैं। चारणों 
ओर भार्टो ने इस कहानी को नाना रूप देने मे अपनी बुद्धि श्रोर चतुराई का 
खूब उपयोग किया है ओर इसके कथानकी एवं बत्तार्तों को चित्राकित 
करने में अगशणित चित्रकार्ों ने अपने कोशल का प्रदर्शन किया है। इसको 
यदि राजस्थान के सर्वोत्तम जातीय कार्व्यों में से एक कहा जाय तो कोई 
असंगति नहीं | 


इतिहास की कसौटी पर कसे जाने से इसकी काति में कुछ भी न्यूनता 
नहीं आने की । वास्तविक कृत्त एवं तिथि आदि के भेद से इसके अमरत्व 
ओर गोरव को कोई बाधा नहीं पहुँच सकती। अवश्य ही हॉढाहड़ राज्य 
के मूल सस्थापक के साथ इस कहानी का उतना संबंध नहीं। सोढदेवजी के 
पुत्र दुलहरायजी अपने पिता की गद्दी पर मि० साध सुदी ६ सवत्‌ १०६३ 
को" विराजे ये ओर उनका स्वगंवास खोह स्थान में मि० मार्गशीष सुदी ३ 
सं० १०६३ को हुआ था जब वे ग्वालियर पर आक्रमण करनेवाले दक्षिण के 
राजाओं को पराजित कर लोट रहे थे। महामति ठाड साइब ने भारयों से 
जिस रूप में इस कहानी को सुना उसी रूप में लिख दिया। इतने पर भी 
यह कहानी अपनी उत्तमता के कारण राजस्थानी साहित्य-मडार मे एक 
निराला महत्व रखती है ओर कृतविद्य अथच कार्यकफुशल और परिश्रमी 


३ संपादकों की सम्मति में ढोला ओर दूलहराय एक ही व्यक्ति नहीं जेसा 
कि टाड ने लिखा है। परंतु, जैसी कि श्री श्रोकाजी की सम्मति है, दूलहराय 
का समय ग्यारहवीं शताव्दी न होकर तेरहवीं शताब्दी है तथा ढोला दूलदराय 
का पूर्वज था ओर दसवीं शताब्दी के लगभग हुआ है ।--संपादक । 


[८ ) 


संपादकत्रय के हार्थों में पढ़कर इसे बह सुदर रूप मिला है कि बिछतसे इसकी 
शोमा में द्विगुणित भीश्वद्धि हुई है । 

राजस्थान के पुस्तक भठारों में अभी बहुसंस्यक अमूल्य अथरव पढ़े ई 
जो कीड़ों के श्राह्दर बने जा रहे ए। उनका अविलब प्रकाशित ट्वोना नितात 
अआवश्यक है जिससे उनका योगज्षेम हो सके । इस ग्रथरद को एस मसुसपादित 
रूप में प्रकाशित करने के लिये विद्वान्‌ सपादक तथा नागरीप्रचारिणी सभा के 
प्रबंधक हार्दिक ग्रमिनदन के पात्र हैँ | 


जयपुर पुरोदित हरिनारायण शमी 
ता० २०-३-३१ (बी० ए.०, विद्याभूषण ) 
( हे ) 


राजपूताना अपने पराक्रमी वीरों श्रौर साइसिक एवं कुशल व्यापारियों 
के लिये वैसे तो काफी प्रतिद्ध है, किंतु यह कम लोग जानते हैं. कि राजपूताने 
ने कविता श्रोर कला की भी काफी सेवा की है। राजपूत सभ्यता भी एक 
निराली चीज है, वहाँ तक कि आज भी श्रनन्‍्य प्रातीय नरेश राजपूत सम्यता 
का अ्नुकरण करने मे अपना गोरव समझते हैं। चित्रकला में राजपूताने का 
स्थान किसी समय बहुत ऊँचा था ओर राजपूत नरेशों के दरबारी कविर्यों ने 
कविता में काफी नाम कमाया था। इस समय राजपूत चित्रकला तो 
अजायबघरों या कद्रदान शौकीनी के सप्रहों तक ही परिस्रीमित है, किंतु राज- 
स्थानी कविता का तो इससे भी बुरा हाल है। सतोष इतना ही है कि पुरानी 
पूँजी नष्ट नहीं हुई है। राजपूताने के पुस्तकालयों एवं भाट-चारण के कर्ठों में, 
यह कला आज भी सोजूद है। वात यह है कि कला मर नहीं गई है, जिंदा 
है सही, मगर नींद मे है | इसे जगा देना राजस्थानी सपूर्तों का काम है; 
ठाकुर रामसिंहजी, पडित सूर्यकरणजी पारीक ओर पडित नरोत्तमदासनी 
स्वामी ने इस सोती हुईं कल्ला को जगाने का वीड़ा उठाया है। क्रिसन- 
रुकसिणीरी बवेल्ति का उद्धार तो हो चुका, राजस्थान का एक अमूल्य रत्न तो 
ससार के सामने आ गया। 'ढोला मारूरा दूहा! के उद्धार का यह प्रय 
इनका द्वितीय प्रयास है। पाठकों को इसमें पर्यात रस मिलेगा । मारवाड़ी 
चित्त को चाहे इसमें विशेष नवीनता भले ही प्रतीत न हो, किंतु मीठी चौज 


| 


बरावर खाने पर भी मीठी ही लगती है। इस न्याय से मरुजन इसके रसपान 
से श्रधा जायेंगे, ऐसा भय नहीं है। यदि यह कहा जाय तो कोई शअ्रत्युक्ति न 
होगी कि यह पहली पुस्तक होगी जिसमें राजध्यान की आत्मा का हूबहू चित्र 
पाया जाता है । 
इसका जो प्रसंग मुझे! सबसे अधिक पसंद शआ्राया और जिसकी ओरे में 
पाठकों का ध्यान आकर्षित करूँगा, वह है इसमें किया हुआ मझभूमि का 
वर्णन । वह कितना स्वामाविक एवं कितना सच्चा है! पॉच सो साल पहले का 
किया हुआ वर्णन ऐसा मालूम होता है मानो आज का ही हो । 
माव्यणी (मालवे की ) श्रोर मारवणी (मारवाड़ की ) दोनों ढोला 
की स्त्रियों थीं। दोनों एक दूसरे के प्रात की, विनोद मे, निंदा करती है। 
माब्यणी कहती है-- 
बाचा, मे देइ्स मारुवों सूधा एवार्ाह। 
कंधि कुहाड़उ, सिरि घड़ड, वासठ मजि थब्वोंह ॥|६५८॥ 
बाबा, म देसइ मारुवों, वर कूँआरि रहेसि । 
हाथि कचोछ्उ, सिरि घड़ठ, सीच॑ंती य मरेसि ॥६५६।॥| 
मारू, थॉकइ देसड़श एक न भाजहइ रिडु। 
ऊचाढ्उ, के श्रवरसणउ, कइ फाकठ, कइ तिड्डु ॥६६०॥ 
जिण भुट्ट पन्नग पीयणा, कयर केंटाब्य रूँख | 
आरके फोगे छाहड़ी, हूँछोँ भॉजइ भूख ॥६६१॥ 
अनुवाद--हे बाबा, मुझे! मारवाड़ियों के यहाँ मत ब्याहना, जो सीधे सादे 
पशु चरानेवाले होते है। वहाँ कधे पर कुल्हाड़ा ओर सिर पर घड़ा रखना 
होगा और जंगल में वास करना होगा | 
हे बाबा, मुझे मारवाड़ियों के यहाँ मत देना, चाहे मैं कुँवारी ही रह 
जाऊें। वहाँ दिन भर हाथ में कटोरा और सिर पर घड़ा--इस प्रकार पानी 
भरती भरती ही मर जाऊँगी । 
हे मारबणी; तुम्हारे मारवाड़ देश में एक भी कष्ट दूर नहीं होता, या तो 
ऊचाव्य ( अकाल में परदेस गमन ) या अवधण या फाका या टिड्ियाँ, कोई न 
कोई उपद्रव श्रवश्य रहता है। 
मारवाड़ की भूमि में पीनेवाले (पेंरे ) सॉप रहते हैं, कैर ( करील ) 
ओर ऊँटकटारा ( एक भाड़ी विशेष ) ही पेड़ों की ग्रिनती में आते हैं, आक 


(६-३१: | 


श्र फोग की ही छाया मिलती ? और झुस्द बांस के दानो से पेट भरना 
पढ़ता ४ | ५ 
मारवर्गी चुपचाप सुन लेती ऐ, बिंत साह्यणी फिर ताना मारती ४ 
पद्दिण ओदणग कब्रत्ण, साठे पुरिसे नीर | 
ग्रापण लोक उर्मांखग, गादर छाव्य रीर ॥६६२॥ 
व्राच््ड, बाबा, देसइड पांणी जिंदा कुबाह़। 
ग्राधीशत कुदकड़ा, प्य्ड मांगों मुबोह ॥६०४॥ 
अनुवाद--जहोँ पहनने श्रौर श्रोढने शो मोटे ऊनी कब्रत द्वी मिलने ई, 
जहों पानी साठ पुरुष गदर दोता है, लोग मी जहाँ एक जगह नहीं 
टिकते और कहाँ बकरी और भेढ़ का दूध मिलता है, ऐसा नुम्द्यग 
मारवाढ़ देश है। 
है बाबा, ऐसे देश को जला दें जहाँ पानी केवल गहरे कछुँश्रों मं दी मिलता 
9, जहाँ कुँश्रों पर पानी निकालनेवाले आ्राधीगत को द्वी पुकारने लगते 
लैसे मनुष्यों के मरने पर पुकारा करते हे । 
अबकी बार माग्वगी तुर्की व तुर्की फटकार बताती दे ओर कहती है--- 
बाल, बाबा, टेसड़ड, जहों पॉणी सेवार | 
ना पणिद्दरी क्लरड, ना कूबइ लेकार ॥६६४॥ 
दुख वीसारण, मनहरण, जड ई नाद न हुति। 
दियढ़ठ रतन तव्णव ज्यर्ड फूटी दद दिसि जती ॥११६॥ 
अनुवाद--बाबा, उस ठेश को जला देँ जहाँ पानी पर सेवार छाई रहती 
है, जहों न तो पनिद्दारिनों का कुड आता-जाता रहता है और न कुँशं पर 
पानी निकालनेवालों का लयपूर्ण शब्द ही सुनाई देता है। 
दुःख को विन्मरण करनेबाला ओर मन को इस्नेवाला यदि यह संगीत 
न दोता तो द्वदव रत्न-सरोवर की तरद फ्ूव्कर दर्शों दिशाश्रों में बह जाता । 
सच है, कुए पर मालियों के बारे! की ब्वनि की अन्य प्रात के लोग 
चाहे कद न करें ओर “आधीरात कुइकंड़ा' को 'ब्ये माणसाँ मुर्बोह! 
की डपमा देते रहें परंतु मारवाड़ी चित्त का तो यह श्राज भी 'हुख बीसारण 
मनहरण? नाठ है| 
कीन ऐसा मारवाड़ी है जो मत्त होकर नीचे लिखे दोहे न गाता हो-- 
वानरियाँ हरिवात्थयाँ, विचि विचि वेलों फूल । 
लंड भरि बृठठ भाठ्वउठ, मारू देस अमूल ॥२५०॥ 


[ ११ ] 


देस सुहावठ, जछ सजछ, मीठा-बोला लोइ। 
मारू-कॉमण सुई दखिण, जह हरि दियइ त होइ ॥४८५॥ 
थक भूरा, वन भंखरा, नहीं सु चंपठ जाइ। 
गुणे सुर्गंधी मारवी, महकी सहु वणराइ ॥४८८॥ 
अनुवाद--बाजरियों हरी हो गई हैं श्रोर बीच बीच मे बेलें फूल रही हैं। 
यदि भादों मर बरसता रहा तो मारू देश श्रमूल्य ( निराली शोभावाला ) 
होगा । 
मरुस्थल बड़ा सुहावना देश है, जहाँ का जल स्वाध्यप्रद है ओर लोग 
मधुरमाषी हैं। ऐसे मारू देश की कामिनी दक्षिण देश मे यदि भगवान्‌ ही 
दें तो मिल सकती है। 
भूमि ( बालुकामयी होने से ) भूरी है, बन भंखाड़ हैं। वहाँ चंपा उत्पन्न 
नहीं होता । मारवणी के गुर्णों की सुगधि से ही सारा वनखड महक उठा है। 
ऐसे मरुदेश को मेरा शतशः प्रणाम | 


घनश्यामदास बिड़ला 


पूर्वाध--ऐतिहा सिक विवेचन ओर 
साहित्यिक आलोचना 
( २ ) प्रकृथन 


प्रयेक जाति के प्रारंभिक इतिहास में गीतकाव्य, प्रेमगाथाएँ, 
दंतकथाएँ ओर कल्पित आख्यायिकाएँ विशेष रूप से प्रतिष्ठित, प्रख्यात 
कौर लोकप्रिय पाई जाती हैं। उनमे एक प्रकार की अनिर्वचनीय सरलता; 
चमत्कार, रससोष्ठन ओर रुचिग्राहक शक्ति रहती है, जो श्रर्वाचीन काल 
के कलापरिपुष्ट साहित्य में मिलनी दुर्लभ है। प्राचीन काल के गीतो और 
गायाओं मे यद्यपि शब्दो ओर भावों की वह बुद्धिसगत जोड़-तोड़, वर्णुन- 
शैली का वह प्रगल्म पाडित्य और अलकार शास्त्र की वह विचित्र ओर 
सूक्ष्म छानत्रीन आदि नही पाए जाते, जो उत्तर काल के महाकार्न्यो, नॉटर्कों 
ओर कहानियाँ मे पाए जाते हैं, फिर भी इनके बदले उनमें एक श्रद्धितीय 
सरलता, सादगी, निश्छुलता ओर मानवजीवन के आदिम भावों और 
सनोचृत्तियों का दिग्दर्शन मिलता है। 

गीतकार्व्यों की प्राचीन लोकप्रियता की ओर जब ध्यान जाता है तब 
यह धारणा होने लगती है कि जातीय संस्क्षतिनिर्माण में इनका बहुत हाथ 
रहा है। इन प्राचीन गाथाओं ने हमारे उत्तरकालीन जातीय चरित्र का 
पनिर्माण करने में बहुत सहायता दी है। गीतों के प्रसिद्ध बीरों को हम श्रद्धा 
क्रौर भक्ति की दृष्टि से देखते हैं ओर उनके कार्यों का स्मरण कर करके हमारे 
हृदय में जातीय मावना की ज्योति स्फुरित होती है। अतएव जातीयता की 
दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है। 

मानव समाज ने कृत्रिम सभ्यता की चमक से चकाचोंध होकर अ्रतस्तल 
की बहुत सी सरल और निष्कपट ईश्वरीय विभूतियों का विश्मरण सा कर 
दिया है। यही नहीं, उसने हृदय की सरल उद्धावना को आमीणता' के 
दुषण से लाछित करके परित्याज्य समझ लिया है। छृृदय के सच्चे भावों को 
सहज स्वाभाविकता के साथ प्रकट करना बहुधा काव्यसमत नहीं समभा 
जाता, अच्छी कविता तब तक नहीं बनी समभकी जाती जच तक अलंकार 
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ऋ्रौर रीतिशास्र के जय्लि बधनों में जकड़कर पश्रतःकरण के स्वच्छेद ओर 
सरल भावों को वुद्धिसंगत, ऊद्दान्समन्वित, कृत्रिम श्रीर अलकृत वेश में 
प्रकट नहीं किया जाता। प्रकृति के सरल सोदर्य को रखव्नों और सुवर्ण से 
निर्मित निर्जीव आ्राभूषणों से लदे हुए रूप मे जत्र तक दम टेख नहीं पाते 
तब तक हमारी कृत्रिम भावनाएं रीकर्ती नहीं। मनृप्य ने दुर्भाग्यवश अपने 
जीवन को इतना वनावटी बना लिया है कि क्या बल्ठ, क्‍या पदार्थ, कया 
भावनाएँ ओर क्या विचार, समी में कृत्रिमता की प्रतिभा देखकर द्वी उसे 
तृप्ति द्वोती है । 

मानवजीवन की सहचारिणी कविता के उदगम स्थल की ओर जब 
इम दृष्टिपात करते हैं, ओर पीछे से उसके विकास श्रोर समृद्धि के इतिद्वास 
चूत्र को लेकर श्राधुनिक काल में उसके परिवर्तित स्वलूप की ठलना करते 
हैं, तो हमको श्राकाश-पाताल का श्रतर प्रतीत होने लगता है। इस महान 
परिवर्चन को देखकर मन खिन्‍न हो जाता है। कविता की उत्पत्ति अनादि 
काल से है ओर उसने ईश्वरीय प्रतिमा दी झलक के रूप में मनुष्य के. 
दृदय में जन्म लिया था। उसने मानवनीवन में एक विचित्र आलोक, 
सुखद संवेदना, व्यापक सहानुभूति, एकता ओर प्रेम के ऐक्ययन्र के रूप 
में विकास पाया था। जब तक डसका वह सरल, मधुर, निष्कृपठ रूप बना 
रहा तथव तक उसने मानवजीवन का बड़ा उपकार किया | विपय वेदनाश्रों 
ओर जटिल आव्यात्मिक आपत्तियों के निवारण करने में उसने मनुष्य को 
ग्म्बत संजीवनी का काम दिया। परतु थ्यों ज्यों मनुष्य जटिल जगत्‌ 
की दुर्भद्व माया के जाल में फेंसता गया, ज्यों ज्यों ग्ह सरलता को छोड़कर 
कृत्रिताा की आराधना करने लगा और अ्रतःकरण के सरल ससक्कार्रों को 
तिलाजलि देने लगा, तत्वों त्यों। उसे कविता देवी के प्राकृतिक, खुदर, सरल 
ओर सोम्य रूप के प्रति उदासीनता होने लगी। समयातर में उसी कृत्रिम 
ओर जट्लिताप्रिय बुद्धि ने व्याकरण, रीति, अलंकार और छुद्‌ शास्त्र के 
बधनों में जकड़कर कविता का एक ऐसा रूप प्रकट किया जिसने काव्य को 
वहुरुपिए. का एक स्वॉग सा बना डाला । इसी स्वॉग को सच्ची कविता और 
उत्तम काव्य समभकर मनुष्य सतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा। 


निष्पाप क्रोंच-मिथुन को शरद ऋतु के निर्मल आकाश में आनदपूर्वक 


विह्र करते हुए देखकर ऋरहछदय निषाद ने बाण मार ही तो दिया। शआआाइत 
प्रेमी के वियोग में विरही पक्ती ने जो करुण क्रदन किया उसके प्रतल आघात ने 
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कवि की मक हत्तत्री को झंकंत कर दिया। रुका हुआ काव्यप्रवाह प्रतरल 
वेग के साथ सारे प्रतिब्धों को तोडकर अविच्लछिन्न रूप से चल पड़ा। वेदना 
ओर अभिशाप की तरल तरंगें दर्शों दिशाओं मे गज उठीं ओर जितिज के 
अदृश्य किनारों पर टकराकर प्रतिध्चनित होने लगीं। आदि कवि वाल्मीकि 
की सवेदनात्मक अतःकरण की पुकार ने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन कविता 
का प्रथम प्रमातोदय हुआ--- 
मा, निषाद, प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्तोच मिथुनादेकमवधी;:. काममोहितम || 
कविता का वह प्रथम उद्रेक सरल था, स्वाभाविक था, निष्कपट था, 
कृत्रिम अलकरणणों के निर्जीव भार से निर्मुक्त था, रीति के जटिल बधर्नों से 
रहित था, छुद था, परतु स्वच्छुद | हृदय के रग में वह रेंगा हुआ था। वह 
कविता थी और आ्राज भी कविता होती है। अतर क्‍या है? दुःख की वह 
मर्मभेदी कहानी कोन कहेगा ! 


उपर्युक्त विवेचन से हमारा आशय काव्य के कल्पनाव्मक ओर प्राकृतिक 
भेटो के भिन्न भिन्न स्वरूपो को चतलाने का है। कल्पनात्मक साहित्य ने भारत 
में बडी उन्नति की है, यह तो समी जानते है। सस्कृत साहित्य में महाकवि 
भास, शुद्रक, कालिदास, भारवि, बाण, भवभूति, श्रीहर्प आदि ने काव्य, नाटक 
गद्य, आख्यायिका आदि साहित्य को कलात्मक उन्नति को पराकाष्ठा तक 
पहुँचा दिया | यही हाल प्राकृत और अपश्रश साहित्यों का भी रहा | इधर 
वर्तमानकाल में भारतीय भाषाओं ने भी कलात्मक दृष्टि से खूब साहित्यसष्टि 
की है। बेंगला, गुजराती, मराठी ओर हिंदी भाषाओं में कान्यकला की दृष्टि 
से उत्तम साहित्य भरा पड़ा है। बिहारी, भूषण, मतिराम, केशव प्रभृवि कवि 
कलात्मक कविता के बड़े आचार्य हो गए: हैं। परंतु इन बहुमूल्य जगमगाते 
हुए रक्नों के होते हुए सभी भआषाओ ने अपने प्राचीन सरल लोकसाहित्य 
को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है। यह स्वाभाविक भी था। मानवकोशल 
द्वारा निर्मित खुदर से सुदर चित्रविचित्र पुष्पों, वृक्षों ओर फर्लोंसे लदी 
हुईं वाटिकाओं के होते हुए भला शिष्ट समाज जगल के सरल ओर कटकित 
परंतु ससस ओर सुगधित वन्य कुसुर्मा की सुवास लेने को क्‍यों जाने लगा ! 
यही कारण हुआ कि एक समय मे सारे देश की जनरुचि ओर काव्यभावनाओं 
को आंकषित करनेवाला गीत-गाथा ओर दोहामय लोकसाहित्य आधुनिक काल 
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को कलात्मक चमचमाहट के आगे लुमप्राय हो गया । इससे देश, जाति श्रौर 
साहित्य की बढ़ी द्वानि हुई । 
हमारे सोमास्य से साहित्य में अ्त्र क्राति का युग उपस्थित दो रहा दे । 
नवीन दृष्टिगोचर भावनाएँ, नवीन जाशति ओर नवीन स्फृति चार्गे ओर हो रही 
ह। ससार भर मे क्राति का एक चक्र चल पढ़ा है जिसका मूल मत्र /38८: 
$0 796076 प्रकृति की ओर लीवने, प्रकति का पुन. परिशीलन करने के लिये 
अबल प्रेरणा कर रहा है। पाश्रात्य देशों ने इस क्रांति का समसे पहले लाम 
उठाया दै। वे अपने प्राचीन साहित्य के पुनदद्धार मे कटित्रद्ध द्ोफर लग गए 
हैं और अब तक इस ओर प्रशसनीय कार्य कर चुके हूं। भाग्तीय भाषाओं 
के द्वार पर भी यह लददर ठफरा चुडी दे। बेंगला, गुजराती श्रौर मराठी ने 
अपने प्राचीन साहित्य की बहन कुछ खोज कर ली है। परतु हिंदी की नींद 
मी तक प्र रूप से खुली नहीं। उसे खुमारी में श्रत्न मी नलशिख, नाबिका- 
भेद, पदऋतु वर्णन, अलकार, रस, छंद की स्मृति ग्नी हुई हं। परत शुम 
लक्षण दिखाई टे रहे हैं । इधर कुछ वर्षों से दविंदी ने भी अपने प्राचीन साहित्य 
की शोर दृष्टिपात करना आरम कर दिया है| 
प्रद्धुत त्रथ कोई लब्बग्रति.्ठ काव्य अथवा महाकाव्य नहीं है। इसमें 
साहित्विक कला की जाज्वल्यमान चमत्कृति नहीं है ओर न प्रत्रध का शास्र- 
विद्वित निर्वाह है । इसके विपरीत यह एक सीधी सादी दोहामय कहानी है, 
जिसमें मानवह्ददय की सरल ओर स्वाभाविक भावनाओं को प्राकृतिक रगों में 
हंगकर प्रकट किया गया है। यह एक ऐसा वन्यकुछुम है जो श्रव्र तक विशाल 
कानन की शातिपूर्ण शज््यता में स्वतन्नतापूर्वक आत्मानद में लौनथा। 
ड्से यह कमी आशका न रही होगी कि इस प्रकार उसके स्वतंत्र जीवन 
को बंदी बनाकर कुछ पढ़ेलिखे लोग सदा के लिये उसकी स्वच्छुदता को 
च्छीन लेंगे । 
भारतवर्ष में राजस्थानी भाषा का साहित्य इस प्रकार के प्राचीन लोकगीतों 
ओर गाथाकार्व्यों से परिपूर्ण है। कुछ लोगों का कथन है कि राजस्थान देश 
की प्राइतिक परिस्थिति ओर राजस्थानी जनता की स्वाभाविक उमग्रता और 
रूखेपन के अनुरूप ही राजस्थानी भाषा का साहित्य मी रूखा, उग्र, उद्दड 
एवं वीररस प्रधान है श्रोर उसमे हृदय के कोमल, कात एव स्निग्घ भावों को 
व्यक्त करने के लिये न तो उपयुक्त शब्दावली है और न भावप्रदर्शन की योग्यता 
ही । यह एक बड़ा भारी श्रमियोग है। पर इसके लिये हम आलोचर्कों को 
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सर्वथा दोषी नहीं ठहरा सकते | कारण, अत्र तक जो कुछ थोड़ा सा राजस्थानी 
का साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें पाठकों को श्रधिकाश में तलवारों 
की चमचमाहट, वीर हृदयों का सामरिक उत्साह, राजपूत-प्रण-प्रतिशा की 
डहढता अथवा किसी विकटय युद्ध की दिल को दहलानेवाली मयकरता का ही 
वर्णन मिलता है। परत हमारा कथन यह है कि राजस्थानी का साहित्य यहीं 
समाप्त नहीं हो जाता । 
राजस्थान की पुण्यभूमि प्राचीन काल में मारत के अतीत गोरव, पुण्यशील 
कीति और शिखरारूढ सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र और स्तंभ रही है। कोई 
भी विचारशील पुरुष निष्पक्ष सत्यता के साथ यह नहीं कह सकता कि भारत 
के इतिहास में अग्मणी रहनेवाली इस भूमि का साहित्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण, 
सर्वांग संपूर्ण, उतना ही उज्ज्वल, आदर्शमय एवं उतना ही पथप्रदर्शक नहीं 
रहा होगा । परत यह सब होते हुए भी सत्य को प्रकाशित करने के लिये 
प्रमाणों की आवश्यकता होती है । हुःख तो इस बात का है कि विद्वानों ने 
राजस्थान के साहित्य को श्रब तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। यही कारण 
है कि राजस्थानी साहित्यमाडार के उत्तमोत्तम रज्नों से परिपूर्ण होते हुए भी 
उनकी झलक सूर्य के प्रकाश में बाह्य जगत्‌ को अब॒ तक नहीं मिली । कुछ 
एक सस्थाओं, यथा काशी की 'नागरीप्रचारिणी सभा? और कलकत्ता की बगाल 
एशियाटिक सोसाइटी”, तथा कुछ विद्वानों, यथा महामहोंपाध्याथ श्री गोरी 
शंकर हीराचद ओमा, डाक्टर टेपीवरी, पडित रामकर्ण, मुशी देवीप्रताद 
आदि, का इमको बड़ा उपकार मानना चाहिए, जिन्होंने अनवरत परिश्रम- 
पूर्वक खोज करके सर्वप्रथम साहित्यिक जगत्‌ को यह महत्वपूर्ण सूचना दी 
कि इस भाषा में भी बहुमूल्य साहित्यमाडार भरा पडा है। श्रब यदि 
आवश्यकता है तो उन परिश्रमशील श्रन्वेषर्कों की, जिनके हृदय मे राजस्थान 
के पूर्वगोरव के प्रति अक्लुश्ण श्रद्धा हो ओर जो दृढ्प्रतिश महाराणा प्रताप 
ओर बाप्पा रावल, चक्रवर्ती दिल्लीपति महाराजा प्रथ्वीराज, महाकवि राठोड़ 
मद्दाराज पृथ्वीराज, वीरओ्रेष्ट दुर्गादास, साहित्यरथी मद्वाराजा जववतस्सिह एव 
सवाई जयसिह ओर भक्तशिरोमणि मीरोबाई एवं कविश्रेष्ठ चदचरदाई के 
उज्ज्वल यश और कृतियों को सुरक्षित रखने का उद्योग कर। 
,. इस बात को हिंदी के समी ज्ञाता एवं विद्वान्‌ जानते हैं कि राजध्थानी 
और हिंदी का चोलीदामन का साथ है। वास्तव में देखा जाय तो हिंदी 
का अधिकाश प्राचीन साहित्य अपने राजस्थानी रूप में प्रकट हुआ है। हिंदी 
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साहित्य के इतिहास-निर्माण में राजस्थानी का बढ़ा महत्वप्र्ण हाथ रहा है। 
चदबरदाई हिंदी का आदि कवि रहा दे ओर बढ़ी राजम्यानी का एक श्रेष्ठ 
कवि भी | मीरोबाई त्ली कवियों म हिंदी की श्रेष्ठ कबयित्री समभी जाती है 
आर वही राजस्थानी काव्य की मी थ्ात्मार्स। इस नाते से गणस्थानों दिंदी 
की बड़ी बहिन हुई । अतएव गजस्थानी साहित्य का जितना उद्धार होगा, 
हिंदी साहित्य की समृद्धि भी उतनी ही ब्टेगी । इमारी तो बह धारणा है कि 
हिंदी साहित्य यदि तिवेणी का सुखद आर मदत्वएर्ण संगम हे, वो राजस्थानी 
उसकी एक शाखा यमुना है ओर श्रवधी उसी दूसरी शास्रा मग्स्बती | 
इन दोनों के बीच अजभाषा रूपी गगा की पावन तरगिणी अपने सरस काव्य 
प्रवाह को लिए हुए उत्तर भारत के रमिक समुदाय को श्राह्ादित करती हुई 
अनर्गल वह रही है। जब्र तक हिंदी हिंदी दे, तव तक इनका साथ छूट 
नहीं सकता | 


हिंदी भाषा फे आदिकाल की ओर दृष्टि डालने पर पता लगता है कि 
हिंदी के वर्तमान ल्वरूपनिर्माण के पूर्व गाथा श्रोर दोद्या साहित्व का उत्तर 
भारत की प्रायः समी देशभाषाश्रों मे प्रचार था। उस समय को राजस्थानी 
ओर ट्ििंदी में इतना रूपभेट नहीं हों गया था जितना आजकल है। यदि 
यह कटद्दा जाय कि वे एक ही थीं, तो शअत्युक्ति होगी। उदाहरण द्वारा 
यह कथन प्रमाणित किया जा सकता है। 


( २ ) ढोला मारुरा दृह्य काव्य का परिचय 


ढोला मारूरा दूद्दा गजस्थान का एक बहुत प्रसिद्व प्राचीन काव्य है | 
यह एक दूह्यवद्ध प्रेममाथा है जो राजत्यान में बहुत लोकप्रिय रही है। 
मानवहृदय के कोमल मनोभावों तथा बाह्य प्रकृति के बडे ही मनोहर चित्र 
इसमे अकित किए गए, है। प्रेमगाथा होने पर भी इसका श्यगारवर्णन 
बहुत हो म्यादापूर्ण है। इसके विषय में, राजस्थान में, यह दोहा ब्हुत 
प्रसिद्ध हैं-- 
सोरठियों दृद्दो मलो, भलि मरबणरी बात । 
जोत्रन छाई घण भली तारों - छाई रात! ॥ 
अर्थात्‌, दोहों में तोरठिया दोहा ( सोरठा ) अच्छा है, वार्ताओं मे ढोला 
मारवणी की वार्ता अच्छी है, योवन से छाई हुई ज्री अच्छी होती है और तारों 
से छाई हुईं रात अच्छी होती है । 
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यह काव्य राजस्थान का जातीय काव्य कहा जा सकता है। राजस्थानी भाव- 
भआवनाएँ इसकी आत्मा मे ओतप्रोत है । जनता में इसका खूब प्रचार रहा है। 
राजस्थान में शायद ही कोई दूसरा लोकगीत इतना लोकप्रिय रह्य हो | शायद 
ही राजस्थान का कोई पुस्तकमाडार ऐसा होगा जिसमें इसकी एकाध प्रति न 
पाई जाय । इसके दूहे श॒ताव्दियों पर्यत राजस्थानी जनता की जिह्ा पर रहे हैं 
ओर आज भी अनेको मनुष्यों को वे याद हैं। इस काव्य की घटनाओं को लेकर 
अनेकों चित्र और चित्रमालाएँ बनाई गई है) । राजस्थानी घरों पर आज भी 
ऊँट पर जाते हुए ढोला-मारबणी के चित्र अकित मिलेंगे। महामहोंपाध्याय 
गोरोशकर हीराचद झमा सूचित करते है कि उन्होंने अपनी ऐ/तिहासिक यात्रा 
में अलवर राज्य के किसी ग्राम मे ढोला मारू की मूत्तियाँ भो देखी थीं जो 
कम से कम दो सो वर्ष की पुरानी होंगी । 

इस काव्य गे ठोला और मारवर्णी की प्रेमकथा का वर्णन है। यह ढोला 
कछुवाहा वश के राजा न का पुत्र था | इसका समय विक्रमी संवत्‌ १००० के 
लगभग है| मारवणी पूगक के राजा पिंगछ की कन्या थी। दोनों का विवाह 
ऐतिहासिक घटना है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासलेखक सेुँहणोत नैणसी 
की ख्यात मे ठोला के मारवणी ओर माव्वणी नामक दो ब्ररियों के होने का 
उल्लेख है। 

ढोला मारवणी की कथा झाज मी राजस्थान ओर मध्यमारत के विमिन्न 
भार्गों मे विभिन्न रूपों मे प्रचलित है। लोगों की जिह्क पर रहते रहते इस 
कथा मे वहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है ओर इसके अनेक विक्षत रूप बन गए 
है। यहाँ तक कि, जैत। श्रद्धेय ओमाजी हमे सूचित करते हैं, अजमेर में होली 
के दिनों में ठोला-मारू की एक सवारी निकलती है जिसमें ओरत पुरुष को 
जूतों से मारती है । 

टोला-मारू काव्य एक लोकगीत ( 39/90 ) है। यह आरम से 
ज्लोकप्रिय ओर लोगों की जिह्मा पर रहा है। ऐपे जनप्रिय लोकगीतों की जो 
हालत होती है वही इसकी भी हुई। समय समय पर इसमें अनेक परिवर्तन 
और परिवधन हुए. । नए दृहे ओर नई घटनाएँ सम्रय सम्रव पर जुड़ती गईं । 


१ ऐसी एक चित्रमाला, जिसमें इस कथा की विविध घटनाओं पर कोई 
१२१ चित्र हैं, जोधपुर के सरदार म्यूजियम में विद्यमान है । उसके तीन चित्र 
इस ग्रथ के साथ दिए गए हैं। 
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और पुराने दृद्दे और पुरानी घटनाएँ कभी कमी लुप्त भी होती गई। आरभ 
में यह किसी एक लेखक की--संभयतः दोली दाढ़ी जाति के किसी व्यक्ति कौ-- 
रचना रही हो यद सभव ९ परंतु दसके वर्गमान रूप का निर्माता तो कोई एक 
कवि न धोकर समत्त जनता ही दे । 

आरम में यह कृति दह्ा छठ में लिखी गई थी, जो श्रपश्रश के जमाने से 
जनता का सबसे प्यारा छुद रहा है। इसका लेसक गोन था ओर यह कब 
लिखी गई इसके विपय में निश्चित रूप से ऋछ भी नटीं कटा जा सकता । दोला 


हक 


का समग्र सवत्‌ १००० के श्रासपास है और यही एसक रचनातजाल की ऊपरी 
सीमा है! | 
धीरे घीरे दूटे छिन्नमित्र होने लगे ओर उनका उ्थायृत्र द्ृठ गया पर 
कथा लोगों को ग्त्र भी ज्ञात थी, यद्यपि उसमे भी बहत ऊुछ परिवर्तन हो 
चुका था। जेंमक्मेर के गबछ हरिशज ने अपने समय मे प्राप्य दू्होंको 
एकत्र करवाकर अपने आश्रित जेन कवि छृुशललाभ को उनका कथा- 
सूत्र मिलाने की थआराजा दी। उक्त कबि ने चौपादयों बनाम्ग ग्रोर उनसो 
दृह्ी के बीच बीच में जोड़कर यह कार्य सपन्न किया*। जैनों मे कुशललामभ 


१ रचनाकाल की निचली सीसा जन कवि कुशललाभ का समय (१६१८: 
के आ्रासपास ) है जिसके ससय मे उस काव्य के अधरे दु ही मिलते ये शरीर 
जिसने कथासन्न मिलाने के लिये वीच बीच मे चॉपाठयों जोडी थी। उसने 
लिखा है कि--- 

दूह्या घणा पुराणा अछछ  । 
सो कम से कम १४०-२०० वर्ष पुराने तो होगे ही । इस प्रकार इन दृह्दा की 
रचना संवत्‌ १४४० के बाद की नहीं हो सकती । 


२ इसके विपय से श्रखिद्ध बारहठ कवि गोघधिंद शिकज्ञाभाई ने सनोरजक 
कथा लिसी है जो इस श्रकार हैं। सन्राट अ्रफत्रर का विद्याप्रेम प्रसिद्ध है । 
उसके दरवार से बीकानेर नरेश राजा रायसिहजी के छोटे भाई प्रथ्चीराज राटोड़ 
रहते थे जो डिंगछ के वे भारी कवि थे। ये वही प्रश्चीराज है जिन्होंने महा- 
राणा प्रताप को उत्तेजित करने के लिये दीररस के दहा म पत्र लिया था । प्रथ्वी- 
राज ने किसन रुक्सणीरी बेलि नामक एक बदा खुदर श्यगार रसात्मक 
काव्य बनाकर अ्रक्त्र को खुनाया। अकवर उस काव्य को अतिद्वित काब्य- 
चर्चा के समय सुनता ओर उसकी प्रशसा करता । उस समय जेरालमेर 
के राजकुमार हरराज ने भी यह प्रशसा सुनी। वीकानेरवाला और जेसक- 
मेरचालों में प्रतिदृद्विता का भाव था । हरराज को यह ग्रशसा सहन न हुईं । 
जब वह शजा हुआ तो उसने पअपने दरवार के कवियों को थ्ाज्ञा दी कि. 

ला मारू की कथा के प्रचलित दृह्े जितने मिल सर्क उन्हें एकन्न करके 
यथाक्रम लगाकर ग्रंधरचना करो शऔओर जो ग्रथ सर्वोत्तम होगा उस पर पुरस्कार 
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की ठोला-मारू-चउपई का बहुत प्रचार हुआ और शायद ही कोई जैन पुस्तक 
भाडार मिल्ते जहाँ इसकी प्रतियाँ न पाई जायें। 


पर दू्होवाला रूप सर्वथा लुप्त नहीं हुआ । उसकी कई प्रतियों अनु धान 
करने पर हमे प्राप्त हुई । सबमें दृहों की सख्या लगभग समान है ओर 
कथासूत्र बराबर मिलता है, कहीं खडित नहीं होता । 


ई श्रन्य लोगो ने, जिन्हे पूरे दूहे नहीं मिले, कथासूत्र मिलाने के लिये 
बीच वीच मे गद्यवार्ता जोड़ी । इस गद्य पद्मात्मक रूप की प्रतियोँ बहुत कम 
मिलती है। कुछ प्रतियाँ ऐसी भी मिलती हैं जिनमें दृहे, कुशललाभ की 
चौपाइयों और गद्मवार्ता तीनो है। इनमे कुशललाम की चोपाइयोँ पूरी नहीं 
है और दूहे मी बहुत कम हैं। दोनों प्रकार के रूप विशेष प्राचीन नहीं हैं, 
अतः कोई महत्त्व नहीं रखते | 


दिया जायगा । कुशललाभ की रचना सर्वोत्तम निकली । हरराज ने उसे अकबर 
को भेद किया । अ्रकबर ने उसे पसंद दिया और काव्यचर्चा के समय उसके 
दूह्दे भी पढे जाने लगे । एक दिन सम्राट ने हँसी में एथ्वीराज से कहा तुम्हारी 
वेलि को तो ढोला का करहला ( ऊँट ) चर गया है। इस श्ल्लेषयुक्त वाक्य 
को सुनकर प्रथ्वीराज ने कहा कि इस ससाररूपी उद्यान में से अन्य मकरंद 
परिपूर्ण पुष्पोवाले बृत्ष सेवा मे भेंट करते कोई देर नही लगेगी । ओर इसके 
बाद सदेवत सावलिंगा की <ंगारपरिपूर्ण वार्ता बनाकर प्रथ्वीराज ने भेंट की 
जो अ्रकबर को बहुत पसद आईं । 


यह कथा केवल कथा मात्र ही है। इसमें सत्य का कुछ भी अंश नही 
जान पडता । रावल हरराज युवराजत्व में तो अकबर के दरबार में गया ही 
नहीं । उसने सबत्‌ १६२१७ से, अपने राजा होने के नो वर्ष बाद अकबर को' 
अ्धीनता स्वीकार की थी । फिर पृथ्वीराज की वेलि तो सं० १६३७ या १६३८ 
मे बनी थी, जेसा उसके अतिम छुदु से ज्ञात होता है। ढोला-मारू-चडपई की 
रचना कुशललाभ संबत्‌ १६१८ के पूर्व ही कर चुका था, जैसा कि इस ग्रंथ 
की पुष्पिका से सिद्ध होता है। सुदबुद सालगा की वार्त्ता भी प्रथ्वीराज की 
बनाई नहीं है ।प्रथ्वीराज की रचनाओं में उसका कही नास नही ओर न बीकानेर 
राज्य के पुस्तकालय में उसकी जो एक दो भ्रतियाँ हैं उनमें इस बात का कही 
उल्लेख है| ये प्रतियाँ भी उस समय के बहुत बाद की है । 


ऐसी ही एक कहानी पृथ्वीराज की वेलि ओर चारण मरूला साइया के 
रुक्मिणीहरण के विषय में कही जाती है कि दोनो वादशाह की नजर से गुजरे और 
हरण की रचना वेलि से अच्छी देखकर उसने यह श्लेषमय वाक्य कहा कि 
पृथ्वीराज, तुम्हारी वेल को चारण बाबा की हरणियाँ ( > हरण ) चर गईं 
( राजरसनास्टत, मुं० देवीप्रसाद कृत, एछ ४३-४४ ) । 


( १० ) 


इस प्रकार इस समय दोला मारू काव्य के चार रूपातर मिलते ६--( १ ) 
पहला--जिसमे केंपल दूटे हे और जो प्राचीन 2ै। (१२) दूमरा--जिसमे 
दृ्े और कुशललाम की चोपाश्यों ३, यह प्राचीनता में दूसरे नत्नर पर आता 
है। (३) तीसग--जिसमे दूह श्रीर गययाता € (४) और चीया-- 
जिसमे दूटे, कुशललाम की कुछ चोपादयों श्रीर गयबारता दे । 

इनमे केवल पहले दो रूपातर दी मह्खप्र्ण ४। पिछुले दो रूपानरें मे 
असली दू््दों का भाग बहुत द्वी ऊम रह गया ? श्रौर जो छुछ रट गया ४ बह्द 
भी बहुत कुछ विक्कत दो गया टै। दूसरे रूपातर में भी बाद में जाकर परि- 
वर्तन हुआ और बहुत से नए, दृष्ठे जोड़ दिए. गए पर उसका श्रगली रूप 
लिखित रूप मे रह जाने के कारण निश्चित फिया जा सकता है | 

पहले ओर दूसरे रूपातर्गे में भी काफ़ी अतर पाया जाता है, विशेंपतः 
आारभ के भाग मे । हम यहाँ पर दोनों मं जो जो अतर है उप्तका मन्तितत 
विवेचन करेंगे। विशेष मालूम करने के लिये परिशिष्ट में दिए हुए मिन मित्र 
रूपातरों का ठुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है | 

(१) 

रूपांतर नं? १ की कथा का आरम एक गाह्य से द्वोता है। उसके 
बाद ढोला मारवणी के विवाह का प्रसंग है। पूगक देश में एक समय श्रकाल 
पड़ा तो राजा पिंगल अपने परिवार के साथ नक्यर देश को गया जहाँ के 
राजा नल ने उसका बढ़ा आदर सत्कार किया | नल के पुत्र ढोला को देखकर 
पिंगछ की रानी रीक गई ओर उसने अपनों पुत्री मारवणी का 
विवाह उसके साथ कर दिया | उस्त समय मार्वणी की अवस्था बहुत 
छोटी होने के कारण उसे सतुराल में न रखकर पिंगल अपने साथ पूगक लेता 
आया । उधर बड़ा होने पर ढोला का विवाह मावठ्ये की राजकुमारी माठ्यणी 
के साथ हो गया। ढोला को मारवणी की ओर उसके साथ विवाह होने की 
बात ज्ञात नहीं हुई। युवावस्था में प्रवेश करने पर सारवणी ने अपने 
पति ढोला को स्वप्न में देखा ओर उसी समय से विरह व्याकुल रहने 
लगी। विरह से अमिभूत होकर कमी पपीहे को फटमरती है तो कमी कुरजों 
से उदेशा ले जाने के विये कहती है। राजा पिंगछ ने दोला को बुलाने के 
लिये कई श्रादमी भेजे पर माव्यणी के पडयत्र के कारण उसे सफलता न 
हुई। इतने में एक सोदागर आता है ओर मारवणी के दोला के साथ 
विवाद होने की वात जानकर माब्यणी का सब्र भेद बतलाता है। पिंगल 
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पफिर अपने ब्राह्मण को ठोला के पास भेजना चाहता है पर अत मे रानी की 
सलाह के अनुछतार ढाढी भेजे जाते हैं। ये ढाढी किसी प्रकार मान्यणी के 
रक्तुकों से वचकर ढोला के मह॒त्त के पास ठदरते हैं और रात में करुण 
शब्द में मारवणी के संदेश को गाते हैं जिसको सुनकर ढोला व्याकुल्न 
हो उठता है। प्रातःकाज्न उठकर वह ढाढ़ियों को अपने पास बुलाकर 
बुछता है और ढाढी उसे मारवणी का सब हाल सुनाते हैं जिसे सुनकर ढोला 
माखणरी से मिलने के लिये व्याकुल हो उठता है। 


रूपातर नं० २ के आरम मे मगलाचरण, उसके बाद वस्तुसचना ओर 
उसके बाद पूमगछ के राजा पिंगछ का वर्णन करके कथा का श्रारम होता है। 
राजा पिंगठछ एक वार शिकार खेलने गया। वहाँ उसे भाऊ नामक एक 
भाट मिला जिसने जाछ्छोर के देवड़ा राज्मा सामतती की कन्या उम्ता के रूप 
की बहुत प्रशसा की जिससे पिंगठ का मन उमा की ओर आकर्षित हुआ। 
महल में लोगने पर राजा ने अपने प्रधान ओर सेवक जेसक् को, उमा को 
सॉगने के लिये, जाछोर भेजा । उमा की सगाई गुजरात के राजकुमार रण- 
घव् के साथ हो चुकी थी पर उमा की माता अपनी कन्या को उतनी दूर 
नहीं देना चाहती थी। उसने राजा से सलाह की कि विवाह का दिन निश्चित 
करके हम ठीक मौके पर गुजरात को समाचार भेजेंगे जिससे वहॉकी बरात 
समय पर नहीं पहुँच सकेगी । लम्म के समय यदि राजा प्ंगछ यहाँ आबू- 
यात्रा के बहाने आरा जाय तो हम लग्म टलता देखकर उमा का विवाह उसके 
साथ कर दँगे। फिर गुजरात की वरात आवेगी तो हम कह देंगे कि आप 
समय पर नहीं आए, इल्दी चढी हुईं कन्या नहीं रह सकती थी अ्रतः हमने 
उसका विवाह पूगछ के राजा के साथ, जो यात्रा करने के लिये आबू जा 
रहा था, कर दिया । सामतसो ने अपनी सम्मति दे दी ओर रानी ने सब्र 
बाते जेसछ की मारफत पिंगछ को कहला भेजी । इसी के अनुसार कार्यवाही 
हुई ओर पिंगछ के साथ उमा का विवाह हो गया । उधर दूत गुजरात नरेश 
उदयचद के पास पहुँचा और उसने जाकर कहा कि मैं मार्ग मे बीमार पड़ 
गया अतः ठीक समय पर नहीं पहुँच सका | उदयचद्‌ की घाक बड़ी भारी 
थी एव वह बड़ा प्रबल राजा था । उसने सोचा कि मेरे लड़के की माँग 
( वाग्दत्ता ) को विवाहने का साहस ओर किसी राजा को नहीं हो सकता। 
उसने रणघवछ को बरात के साथ रवाना कर दिया । रणधवक् जाछोर पहुँचा 
तो उसे मालूम हुआ कि उम्ता का विवाह पिंगछ के साथ हो गया। उसने 


की, 


सत्र हाल पिता को कददला भेजा श्रोर एक भारी सेना ने जावर को घेर लिया | 
सामतसी ने पिंगछ को पहले ही प्रग» भेज दिया था श्रीर उमा को बाद मे 
भेजने के लिये कद था | गुजरात की सेना चारो श्रोर उत्पात मचाने लगी। 
उधर पिगछ के सेवक जेस& ने बलों की एक जोड़ी को ऐसा साधा कि वह 
एक दिन मे जाबछोर जाकर लौट आाबे श्रोर एक रोज रात डगा को लेकर प्रगल 
लौट थ्राया | उमा को हाथ से गई दस गुजरात की सेना चली गई | पिंगछ 
से उमा के मारवणी नाम की कन्या हुई । एक बार अफाल पड़ने पर पिंगद् 
सपरिवार पुष्कर जा पहुँचा । 

इसके बाढ टोला के जन्म की कथा इस प्रतार कही गई दहे। गाज नक 
के कोई दतान न थी। उसने पुष्कर यात्रा वी मनोती की जिसमे उसके एक 
पुत्र हुषा जिसका नाम दोला रखा । ढोला के दीन वर्ष का हो जाने पर 
राजा नक्ठ सपरिवार पुष्कर यात्रा को गया। बहाँ नब्ठ ने मारवणी को 
देखा | वह पिंगछ से मिला श्ौर ढोज्ञा के लिये मारवणी को माँगा । 
किर दोनो का विवाह हो ग्ण । 

मारवणी की अवस्था छोटी होने के कारण पिंगछ ने उस नक्ू के साथ 
नहीं भेजा और प्रगछ ले आया | पीछे से प्रगक तो दूर जानकर ओर रात्ता 
खतरनाक समभफर नछ ने दोढ्य का दूसग विवाह माठ्त्रे के राजा दो कन्या 
मात्यणी से कर दिया। मारवणी के साथ विवाह द्वोने की बात दोला से 
छिपी सही | पर मावठ्यणी को यद्द वात मालूम हो गई ओर उसने ऐसा प्रबंध 
कर लिया कि पूगछ का कोई आदमी नगर में न थआने पावे | 

उधर मारवणी ने यौवन मे पर रखा | एक बार एक घोड़ो का सौदागर 
पूगछ श्राया श्रोर पिंगछ के यहाँ ठहरा। मारवणी णो देखरर और उसग्ा 
परिचय पाकर उसने ढोला ओर माव्ययणी का सब हाल कह सुनाया | माकछ्त- 
वर्णी के पडयत्र का भी हाल कह | प्रियतम के समाचार सुनकर मारवणो 
विरहसंतप्त दो उठी | इसके बाद पपीहो को कोसना ओर कुरजों से सेंदेशा 
ले जाने की प्रार्थना ऐै। राजा अपने पुरोहित भीमसेन को दोला के पास 
भेजना चाहता हे परतु मारवणी माता के द्वारा ढाढ़ियो को भेजने 
के लिये कहती है । मारवणी का सिखाया सदेशा लेकर ढाढी नव्ववर जाते 
हैं। पहरेदार उनको साधारण याचक जानकर छोड देते है। वहाँ जाकर 
वे भाऊ भाट से, जो अब नव्ववर में था, मिलते हैं | भाऊ भाट मौका 
पाकर मातब्ठवणी की अनुपस्थिति में ढोला से उनकी मेट करवा देता 


व 
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है। उनसे मारवणी का सदेशा सुनकर ढोला मारवणी के लिये आधुर हो 
उठता है | फिर ढाढियो को पुरस्कार के साथ बिदा करता है। 

यहाँ तक के कथा भाग में मुख्य अंतर निम्नलिखित बातो मे है--- 

( १ ) रूपातर नबर २ श्रारंभ में एक लबी प्रस्तावना है जिसमे 
पिंगछ और उमा के विवाह, मारवणी के जन्म और ढोला के जन्म की 
कथा है। 

रूपातर नत्नर १ में यह नहीं है । 

( २ ) रूपातर नंचर १ में पिंगछ नछ के देश में आता है ओर वहाँ 
पिंगछ की रानी ढठोला को देखकर रीमती है ओर मारवणी का विवाह ढोला 
के साथ हठपूर्वंक करवा देती है। 

रूपांतर नवर २ में नछ ओर पिंगछ दोनों ही पुष्कर में एकत्र होते है। 
एक शअ्रपने पुत्र ढोला की जात देने के लिये श्राता है ओर दूसरा अ्रकाल के 
कारण । इस रूपातर मे नछ पहले मारवरणी को देखता है श्रोर ठोला के लिये 
उसे मॉगता है। पिंगछ रानी से पूछुकर सबंध करता है ओर रानी यद्रपि 
कन्या को इतनी दूर देने मे सकोच करती है फिर भी स्वीकार कर लेती है। 

( ३ ) रूपातर नबर २ में ठोला और माव्यणी के विवाह की कथा दी 
गई है| 

रूपातर न० १ में वह नहीं है, केवल श्रागे जाकर सौदागर के कथन द्वारा 
उसकी सूचना दी गई है। 


( ४ ) नंबर १ में मारवणी का विरद्द ढोला को स्वप्न मे देखकर जाणश्तः 
होता है और वह कुरजों से सदेशा ले जाने के लिये कहती है। फिर सोदांगर 
आकर ढोला ओर माठ्वणी का हाल सुनाता है। 

रूपातर नंबर २ में सोदागर आकर ढोला का हाल कहता है। तब मार- 
वणी का विरह जाण्त होता है ओर वह कुरजो से सेंदेशा भेजना चाहती है। 

( ५. ) रूपातर नबर १ में ढाढियों को भेजने की सलाह रानी देती है | 

रूपातर नवरश २ में मारवणी दाढियो को भेजने के लिये पिता से कह- 
लाती है। 

( ६ ) रूपातर नबर १ में ढाढी ढोला के महल के नीचे डेरा लेकर ठहरते 
हैं ओर रात में मारवणी का संदिशा गाते है। प्रातःकाल ढोला उन्हे बुला 
कर सब हाल पूछता है। 


( १४ ) 


रूपातर नवर २ में टाढी पहले माऊ माठ से मिलते दँ। बह उपयुक्त 
समय पर उन्हें टोला के पास ले जाता है और वे मार्चणी का संदेश ढाला 
को सुनाते है। 
र्‌ 
रूपांतर नवर १--दोला मारचणी से मिलने के लिये श्रातुर हो उठता 


है। माव्यणी का भी उसे भव हैं। एस चिंतित अवस्था में माव्यणी उसे 
टेखती है और चिंता का कारण पूछुती हे। पहले दोला बद्दाने क्के 
टालता है पर श्रत मे चतला देता है। कारण सुनकर मात्रयणी बिर्द्ध की 
संभावना ने बेहघ हो जाती है। होश में थाने पर वह दोला का एग७ जाने 
से रोकनी है। उसके प्रेम ने दोला औ्रष्म भर के लिये दऊ जाता है। वर्षा 
आने पर वह फिर जाने की अनुमति मॉँगता हे। बह गोफ्ती है श्रीर ठोला 
दो मास के लिये ओर दझकऊ जाता है। दशहरा था पहुँचता दे। माव्यणी 
फिर भी अनुमति नहीं ठेती। पर अब दोला नहों दयक सकता। श्रत में 
माब्यणी ने ढोला से बचन ले लिया फि जय म॑ सो जाऊँ तब जाना । श्रव 
डोला एक तेज चलनेवाले ऊँट को तंयार करता है । माव्यणी ऊँट के पास 
जाकर उसे न जाने के लिये और लेंयडा शे जाने के लिये प्रार्थना करती है 
जिसे ऊँट अत में स्वीकार कर लेता है। पर दोला को मालूम हो जाता है 
कि ऊेट वास्तव में लेंगढ़ा नहीं किंतु जान बूकरर लेँगड़ाता है। 
अच मात्वणी के पास दोला को रोकने का केबल वह्दी उपाय रह जाता है कि 
वह सोचे नहीं | पद्रद् दिन तक वह बराग्र जगती रहती है पर अत मे 
रात को थोड़ी ढेर के लिये कपफी आ जाती दे। मोफा पाऊर ढोला चल 
ठेता है। ऊँट की चलबलाहट को सुनकर माछठ्यणी तुर॒ग जाग पढ़ती है ओर 
दढोला को गया ठेख खूब विलाप करती है। वह्द एक सुग्गे को दोला के पीछे 
मेजती है कि वह उसके मरने का समाचार सुनाऊर द्ोला गो लोग लावे। 
झुग्गा प्रातःकाल ठोला के पास पहुँचता हे और भ्ूठा बहाना बनाकर कहता 
है कि मावब्यवणी मर गई सो आप तुरत लौटिए। पर दोला उसके मूठ को 
ताड़ लेता है ओर नही लोव्ता । सुग्मा वो ही लीद आता है । 
रूपांतर नंबर २---में यह कथा इसी प्रफार है। केचल आरम में इतना 

विशेष है कि ढाढियों के पूणछ लोटकर पिंगछ को सत्र समाचार सुनाने का वर्णन 
डिया गया है। नवर १ में माव्यणी ढोला को लौटाने का उपाय भी बतलाती 
है कि दोला को मेरे मरने की बात कहना। नचर २ में बह केवल इतना ही 
कहती है कि किसी प्रकार ढोला को लौटा ला | 


( १५ ) 
( ३) 


रूपांतर नं० १--ठोला आगे चलता है। तीसरे पहर वह आडावका की 
घाटी को लॉब जाता है। वहाँ ऊँट को पानी पिलाता है। फिर दिन थोड़ा 
रहा देखकर ऊँट को तेजी से चलाता है!। मार्ग मे ऊमरसूमरे का एक चारण 
मिलता है जो कहता है कि माखणी तो बूढी हों गई अब तू जाकर क्‍या 
करेगा £ ढोला दुः्खी होकर सोच में पड़ जाता है कि इतने मे वीसू नाम का 
एक चारण आ जाता है जो उसे सच्ची बात कहकर उसका सदेह दूर करता 
है। फिर ढोला के पूछने पर वह मारू के रूप की प्रशसा करता है। ढोला 
प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देता है ओर अपने आने का समाचार देकर पूगल 
मेज देता है। थोड़ा आराम करके फिर स्वयं चलता है। उघर उस दिन 
के पूव की रात को मारवणी स्वप्न में ठोला से मिलती है और प्रातःकाल 
उसका हाल सखियों को सुनाती है। ढोला के आने के पूर्ब उसके बाएँ 
अग फड़कने लगते हैं ओर इतने में बीसू आ जाता है। सब लोगे को 
बढ़ा हष होता है ओर इस समय ठढोला पूगल पहुँचता है। ढोला मारवणी 
का मिलाप होता है। इसके बाद दोनों के मिलन ओर पारस्परिक विनोद 
का वर्णन है। 


रूपांतर नंबर २ में भी यही कथा है पर कुछ फेरफार के साथ | सुग्गे के. 
चले जाने पर ढोला आगे चलता है। चदेरी के पास उसे एक बनिया मिलता 
है जो ढोला से अपना एक पत्र बीस योजन दूर एक गाँव तक पहुँचा देने को 
कहता है। ढोला कद्दता है कि तू पत्र लिखेगा तब तक मैं ठहर नहीं सकता, 
इसलिये तू पीछे ऊँट पर बैठ जा और पत्र लिख दे, फिर मैं पहुँचा दूँगा। 
बनियाँ बैठकर पत्र लिखने लगा | पत्र समाप्त हुआ तब तक तो ऊँट उसी गाँव 
में पहुँच गया जहाँ वह बनिया पत्र भेजना चाहता था। 


अब ठोला पुष्कर पहुँचा। वहाँ ऊँट को पानी पिलाया। सूखे मारवाड़ 
ढेश को देखकर ऊँट उसकी शिकायत करता है। ढोला उसे समभाता है कि 
यह मेरी ससुराल है, वहाँ तो करील ओर आक ही खाने को मिल सकते 
हैं। नरवर की नागरबेल ओर दाख-बिजोरे यहाँ कहाँ ! श्रव ठोला आडावब्ा 
की घाटी पार करता है। इसके बाद उसे एक चारण मिलता है जो राजा 


4. कुछ श्रवियों ( जेैसे--क, रू, न ) में इसके पूत्र एक गडेरिए के 
मिलने की कथा भी है जो मूलपाठ में ली गईं है । 


0, 


पिंगछ से नाराज था | वद्द कदता ऐ कि मारखंणी बूढ़ी दो गर, श्रत्र नाकर 
क्या करेगा ? दोला दुसी होता है। इतने मे एक दूसरा चारण आता £ लि 
माग्वगी ने सामने भेजा था | वह कहता हे कि यह चारण तो ऊमर का हे 
जो मार्वगी को अपनी सजी बनान॑ के लिये प्रयत्त करता ६ | 


ठोला श्रागे चलता 2 । यहाँ पिंगछ का एक चारइट उसे मिलता दे जो 
होला के सामने मारवणी के रूप की प्रशसा करता ६। चारण के प्रत्येक दृदे 
पर एक एक मोहर द,ला पुरस्कारत्यरूप ठेकर आगे बढ़ता है। ऊँद थक 
जाता दे । इस पर दोला उसे तेन चलने की कद्ठता है | 

उधर मारवणी रात को स्वप्न म ढठोला से मिलती दे । श्रोर माता से सत्र 
हाल कहती है| सध्या समय वह सहलियों के साथ ऊएे पर जाती दे। ढोला 
भी ऊँठ को पानी पिलाने के लिये वर्धा पहुँचता है। वहां दोनों का मिलन 
होता हे। मारवणी लीग जाती है और टोला को लेने के लिये श्रादमी आते 
है। सत्कार के पश्चात्‌ रात्रि म ठोला मारू का मिलन होता है । 

अंतर 
१) रूपातर नत्रर २ में बनिये की कथा है जो रूपातर नवर १ में 
नहीं है । 

(२ ) रूपातर नवर १ मे दआआडावछा की धादी पार करके ठोला ऊँट को 
पानी पिलाता ओर तेज चलने को कहता दे फिर ऊमर का चारण ओर वीसू 
चारण मिलते है। रूपतिर नबर २ में ऊँट को पानी पिलाकर उसके बाद 
दोला शआराडावछ्ं की घाटी को पार करता है। फिर ऊमर का चारण, माय्वणी 
का चारण ओर पूगछ& का बारहट क्रमशः मिलते दे | फिर ढोला ऊेँट को तेज 
चलने के लिये कहता है । 


(३ ) रूपातर न० १ में भारवणी स्वप्न का हल सखियों से कहती है। 
नवर २ में वह हाल माता से कह गया है। 

(४ ) रूपातर न० २ में कुएँ पर ठोला और मारबणी के मिलने का 
घत्तात है जो रूपातर न० १ में त्रिलकुल नहीं है । 

(४. ) रूपातर न० १ में दपतिविनोद मे पहेलियाँ दो गई हैं। नवर 
२ में ये नहीं हैं । 

(६ ) रूपातर नबर २ की (ज) प्रति में एक अष्टयाम भी है। जो 
कुछ हेरफेर के साथ सोराष्ट्र की लोककथाश्रों में अब भी प्रसिद्ध है। लोक 


( १७ ) 


मेँ प्रसिद्ध होने के कारण वह बाद में ढोला मारू मे भी जोड़ दिया 
गया होगा । 


है 

रूपांतर नंचर १--ढोला सो गन तक ससुराल में रहता है। फिर 
मारवणी को बिदा करा+र नरवर चलता है। दूसरे दिन रात्रि को एक खुले 
स्थान में सब ठहरते हैं। रात को एक पीवणा सॉप मारवणी को पी जाता 
है | ठोला मारवणी के साथ जल मरने को तैयार होता है पर एक योगी की 
मंत्रशक्ति से मारवणी जी उठती है। उधर ऊमरसूमरा मोका देख ही रहा 
था | जब उसने देखा कि ठोला मारवरणी अकेले जा रहे है तो पीछा किया। 
मार्ग में उनको जा पकड़ा ओर बोला--ठाकुर, हम भी नरवर जा रहे हैं, 
साथ ही चलेंगे; जरा ठहरकर अम्त्न पाणी ( जलपान ) कर लो | ढोला को 
विश्वासघात की कोई आशका नहीं थी। वह भी उतर पड़ा। ऊेट को पैर 
बॉघकर बिठा दिया गया ओर मारवणी उसके पास मुहरी ( नक्रेल ) पकडकर 
वैठ गई। ठढोला ओर ऊमर आदि मिलकर शराब पीने लगे। 
मारवणी के पीहर की एक ट्ूमणी ऊमर के साथ थी। उसे सब 
घड़यन्र मालूम था। उसने गाने के बहाने मारवाणी को सब बात कह 
दीओर ऊॉट को छुड़ी से मारने के लिये कहा। ऊंट छुड़ी से मारे 
जाते ही भागा । ढोला पकड़ने को दौड़ा तो मारवणी भी साथ पहुँच गई 
और उसने ढोला को ऊमर के षड़्यत्र का हाल कह सुनाया। दोनों त॒रत 
ऊँट पर सवार हुए ओर भाग निकले | जेट का पैर खोल देने का ध्यान 
न रहा | उनको भागते देखकर ऊमर ने भी पीछे घोड़े दोड़ाए, पर वह ऊॉँट 
को न पा सका । ढोला को माग में एक चारण मिला जिसने ऊेट के पैर के 
बंधन की श्रोर ध्यान दिलाया। ढोला ने चारण के द्वारा छुरी से बधन कटवाया 
ओर आगे चला । दूसरे दिन प्रातकाल ऊमर को वही चारण मिला 


आओर उससे सब्र हाल जानने पर ऊमर निराश होकर अपने देश को लोट 
गया । ढठोला सकुशल घर लौठ आया । 


कई प्रतियोँ की कथा यहीं समाप्त हों जाती है। पर कुछ में माठ्वणी की 


मारवाड़ की निंदा, तथा मारवणी की माठ्या की निंदा और मारवाड़ की 
प्शसा के दूहे मी मिलते हैं । 


रूपातर न० २ में भी कथा इसी प्रकार है। 
( १ ) उसमे ढोला के नरवबर पहुँचने के पश्चात्‌ पिंगछ के दहेज भेजने 
का भी वर्णन है। 


( १८ ) 


(२) कुछ प्रतियों में बोगी योगिनी वी जगह शिव पाती का 
उल्लेख हे । 
(६) मारवाद्ु वी निंदा और प्रशसा के दृ्ठ इस रूपातर में ४ । 


धुर संबंध या प्रस्तावना 

रूपातर नत्रर २ में सोदागर ऊे ब्राने के ऊपर तक की नो कथा £ वबह्ढ 
रूपातर नवर १ मे नहीं पाई जाती । पर रुपातर नबर » की दो प्रतियों मे 
उसके कछ दरे--ऊेबल दहे, चोपाटयों नर्दी--पाए जाते दई। इनमे से पहली 
(के ) प्रति हे ओर दूसरी ( के ) प्रति। 

(के) प्रति में मारवणी की उत्पत्ति और पूगछ मे अल पढ़ने तक की 
कथा के ३३ दटे है। इसके बाद गाह्य से असली कथा आरम दोती ६ । 
ये दृद्दें उस प्रति मे सबंधा अस्थानस््यित ( 0प-07 0806 ) दूँ । फिर 
रूपातर नवर २ की भाँति उनके बीच बीच में चीपादयों न होने से उनका 
कथासत्र बराबर नहीं मिलता | 

(म ) प्रति मे भी असली कथा की गाद्दा के पहले थे प्रस्तावना के दूद्टें 
हे । परत इ+ प्रति के दृद्े अधूरे नहीं, पूरे ह जिससे कथासूत्र बररात्रर मिलता 
जाता दे | रूपातर नयर २ मे बीच बीच मे चोपादयों से कथायूत्र मिलाया 
गया दे पर टसमें चोपाइयों की आवश्यकता नहीं होती। इन दूहों के अत 
मे लिखा है--इति धर-सर्बंध। ओर इसके बाट असली कथा गाहा स॑ श्रारभ 
की गई है | दसमे भी यद्द प्रस्तावना या थुर-सबब श्रत्यानस्थित जान पड़ता 
है। मूल कथा के लिये उसकी कोई आवश्यकता नर्टी प्रतीत दोती | 

इस धुरसत्॒व में क्‍या के पिंगछ आदि पात्रों का पूवरपरिचय दिया गया 
है। अवश्य द्वी वह प्रस्तावना भाग श्रार्मिक मूल कथा का अ्रग न था। 
यह बाद में जोड़ा गया दे और जोडनेवाले का उद्देश्य नायक शरीर नायिका के 
माता-पिता का परिचय देने के साथ साथ उनकी उत्पत्ति का ह्वाल ठे देने का 
था| यह प्रस्तावना कुशललाम के समय से अवश्य पुरानी है। कुशललाम 
को इसके कुछ दी, बह॒त थोड़े दृढ्दे मिलि। (क )ग्ति में भी वही दढे ई 
जो कुशललाभ मे हैं। ( ऋ) ही एक ऐसी प्रति है. जिसमे यह प्री प्रस्तावना 

हों में है। परत एक पृष्ठ नष्ट हो जाने से प्रस्तावना के बीच के कुछ दे 
अप्राप्य हो गए है| 

(न) प्रति में भी पूरी ग्रस्तावना दर्हों में है पर यह प्रति बहत भ्रष्ट है ओर 
विश्वसनीय नहीं है। इसकी विचित्रता यह है कि कथा इसकी रूपातर नंत्रर 


-ा 


( (६ ) 


२ के अनुसार है पर है यह रूपातर नबर १ की मॉँति केवल दूहों में | रूपातर 
नंबर १ की मांति यह गाहा से आरभ नहीं होती। आरम मे न केवल दूहों 
मे प्रस्तावना है ओर उसके आगे की कथा रूपातर नबर २ की माँति चलती 
है| इसकी प्रस्तावना श्राशय मे (रू ) की प्रस्तावना से मिलती है पर इसमें 
दूहों का रूप बहुत कुछ विक्वत हो गया है। नए दृह्े भी बहुत से हैं। 
इस प्रस्तावना के पात्र जाब्शेरपति देवडा चाचिगदेव ओर देवड़ा सामतसी, 
गुजरात नरेश उदयचद या उदयादित्य, उसका पुत्र रणधवरछं, पूगछ का राजा 
पिंगछ, उसकी स््री श्रौर सामंतसी की कन्या उमा आदि है। इनमे पिंगछ ओर 
उमा मूल कथा मे भी आते हैं। देवड़ा सामतसी जाछोर का राजा था और 
उसके शिलालेख सबत्‌ ११३६ से १३५४ तक के मिलते हैं। चाचिगदेव 
उसका पिता था | उसने सबत्‌ १३१६ से लेकर १३१४ तक तो निश्चित रूप से 
जाव्यर में राज्य किया | गुजरात के राजा चावड़ा उद्यचंद और रणघवक का 
उल्लेख श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता | गुजरात में चावड़ों का राज्य सबत्‌ ८२१ से 
१०१७ तक रहा था। इस पिछले सबत्‌ के आसपास सोलकियों ने उनका 
उच्छेद कर डाला | उधर कछुवाह्य ठोला का समय सवत्‌ १००० के पूर्व आता 
है। पूगछ मे पेंवार्रों का राज्य १३०० के पहले ही नष्ट हो चुका था अतः पूगछ 
का परमार राजा पिंगछ सामतसिद का समकालीन नहीं हो सकता | इस प्रकार 
इस प्रस्तावना की इतिहाससबंधी बातें इतिहास से मेल नहीं खारती। इस 
प्रस्तावना का निर्माण सोलहवीं शताब्दी मे कहीं हुआ है ऐसी संभावना जान 
पड़ती है । 


( ३ ) ऐतिहासिक विवेचन 

काव्य की कथा का मूल श्राधार ऐतिहासिक है। राजस्थान के प्राचीन 
इतिहास की पूरी पूरी खोज श्रमी तक नहीं हुई अतः यह कहना असभव सा 
है कि कथा में ऐतिहासिकता क्तिनी है। नक और ढोला ऐतिहासिक व्यक्ति हैं 
ओर कछुवाह्य राजपूर्तों की ख्यातों में उनके उल्लेख मिलते हैं। ढोला का 
विवाह मारवणी के साथ हुआ था इसका उल्लेख मी ऐतिहासिक ग्रथों एवं 
लोककथाओं मे यत्र तत्र मिलता है। 

इस काव्य में ढोला को नरबर के राजा नक्त का पुत्र बताया गया है। 
उसका दूसरा नाम साल्हकुमार कहा गया है। वह किसवश का था इस 
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सिषय में कहीं कुछ नहीं कहां गया है। कु उत्तरकालीन प्रतियों के अंत में 
एफ दूृद्द मिलता है--- 
धण मटीयाणी मारवी, प्रिय दोलउ चहुआ्माण । 
जदकी जनमभी मारची तदकठ पढनचु कुराण! | 
इसका निम्नलिखित पाठातर भी मिलता है-- 
गरारू दोलो जनमिया, त्याका एः उहनाण । 
घन भटियाणी मारुई, प्रिय ठोलों चहुआग' ॥ े 
इतसे दोला का चौहान ओर मारवणी का माटी द्वोना सिद्ध होता दे पर 
समस्त प्राचीन प्रतियोँ के अनुसार मारवणी परमार वश की थी। इस प्रकार 
दोला का चौहान होना भी सभत्र नहीं क्योंकि नखबर में चोद्दानों का राज्य कभी 
नहीं हुआ और न चौद्दान वश मे नछ श्रीर दोला नाम के राजाओं के होने का 
ही कहीं उल्लेख मिलता है। उक्त दोहे का एक दूसरा पाठातर मी एक्ाध प्रति 
में मिलता है जो इस प्रकार है-- 
अ्रेथे ज चोक पुराविया परणी पढे पुराण | 
घण भवियाणी मारवणि, ठोलो कूरम राण' ॥ 
इसके अनुसार ठोला कूर्म या कछच्राद्य सिद्ध होता दे जो ठीक है। पर इसमे 
मारवणी मव्याणी अर्थात्‌ भाटी वश की ही कद्दी गई है जो ठीक नहीं । वात 
यह है कि यह दोहा बहुत पीछे का बना हुश्रा है। उस समय लोगों को ठोला 
ओर मारबणी के वर्शों का टीऊ ठीक ज्ञान न था | उस समय प्रगछ में मार्टियों 
का राज्य हो गया था अतः सबने मारवणी को भी भाटी वश की मान लिया | 
कछुवाह्ाय वश की ख्यातों मे न ओर ठोला का स्पष्ट वत्तात मिलता है 
ओर इस ढोला को मारवणी का पति कहा गया है अतः इसमें तो कोई संदेह 
नहीं रह जाता कि वह कछुवाह्ाय राजपूत था । मारवणी के विषय में हम आगे 
चलकर लिखेंगे 
ढोला कब्र हुआ इसका निश्चित पता इतिहास से नहीं चलता । 
कछवाहँं का राज्य पहले नखवर में था जो राजा नक्र का बसाया हुआ माना 
जाता है। पीछे स० १०३४ से कुछ पूब उन्होंने ग्वालियर को अपने अ्रधिकार 
में करके उसे अपनी राजघानी वनाया"। स० ११६० तक उनका राज्य 





३ ठाढ राजस्थान, ओमाजी द्वारा संपादित, ओमाजी का टिप्पण नं० ४६ ४ 
पृष्ठ ३७१ । 


२ वही, एछ ३७१ | 


( २१ ) 


जालियर में रहा । नरवर में भी उनकी शाखा राज्य करती रही जिसने 
स० ११७७ तक वहाँ निश्चित रूप से राज्य किया? | हुमायूं' के शासनकाल 
में नरवर फिर कछुवाहों को मिल गया था* | 

कछ॒वाहों के जो शिलालेख मिले हैं उनमें नठ और ढोला के नाम नहीं 
पमेलते | कछुवाहों की ख्यातों में लिखा है कि कछुवाह्य वंश के राजा नक् 
ने नरवर का किला बनवाया, जिसका पुत्र ढोला ओर ढोला का पुत्र लक्ष्मण 
हुआ तथा लक्ष्मण के पुत्र वबचन्रदामा ने ग्वालियर का किला बनवाया। परतु 
यह पिछला कथन विश्वास के योग्य नहीं है क्योकि ग्वालियर का किला वच्- 
दामा से पूर्व ही बना हुआ था ओर पड़िहारों के अधिकार में था। वच्जदामा 
ने इस किले को पड़िह्वर्ों से जीव लिया ओर उसे अपनी राजधानी बनाया | 

मुँहणोत नैणसी की ख्यात राजस्थान के इतिहास का एक सुप्रसिद्ध अंथ 
है। उसमें ढोला को नव्यवर के संस्थापक नरक का बेठा ओर मारवणी का 
पति बताया है। साथ ही यह भी लिखा है कि ग्वालियर को ढोला ने बसाया 
था] उसर्म भी लक्ष्मण को ढोला का बेड ओर वच्रदामा को दोला का 
पोत्र बताया गया है। 

शिलालेखों मे कछवाहों की जो वशावलियों मिलती हैं वे लक्ष्मण से 
आरभ होती हैं। वच्नदामा का समय सवत्‌ १०३४ के लगभग है क्योंकि इस 
सवबत्‌ का उसका एक लेख मिला है । अ्रतः न ओर दोला को उसका परदादा 
ओर दादा मानकर उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराध 
निश्चित कर सकते हैं। इस समय के लगभग पूगढ ओर मात्या मे भी 
'परमारों के राज्य स्थापित हो चुके थे । 

कई लोग जयपुर राज्य के सस्थापक दूलहराय को ढोला मानते हैं। दाड 
ने श्रपने सुप्रसिद्ध राजस्थान के इतिहास में ऐसा ही लिखा है” | उसने तो 
दूलहराय का नाम ही ढोलाराय लिखा है। उसके अनुसार सवत्‌ ३५१ के 


३ टाड राजस्थान, ओकाजी द्वारा संपादित, पृष्ठ ३७९ । 

२ वही, एछ ३७६ । 

३ वही, एष्ट ३७१ । 

४ डा० टेसीटरी का डिस्क्रिप्टिव केटेलग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल 
मैनुस्क्रिप्ट्स , सेक्शन १, पार्ट ३, पृष्ट २३ । 

& टाड-कृत एनाहल एंड एंटिक्रिटीजू ऑच्‌ राजस्थान, विलियम क्रुक द्वारा 
संपादित, भाग ३, एछ १श२८-३ २३९ । 


( २२ ) 


लगमग क्छुवाह्य वश में नकछ नाम का गजा हुआ जिसने नेपव था नगर का 
गज्य कायम किया । उसकी तेतीसर्यी पीढ़ी से सोटदेव हुआ जिसका पुत्र 
दोलागाब था । सोढदेब वी मृत्यु के समय दोलाराबय बालक था अतः उसका 
गज्य उसके चाचा ने छीन लिया। दोला की माता बालक को लेकर पश्चिम 
की ओर चली गई श्रोर वह्ों उसने वर्तमान जयपुर से कुछ दूर सोगांव के 
मी्णों के वहाँ ग्राश्रय लिया। बड़े होने पर दोला ने अपने आश्रथदाता को 
सहायरवों सहित धोख से मार डाला ओर स्व७ राजा अन गया। इस प्रकार 
सच्त्‌ १०२३ में उसने वर्तमान जयपुर गज्य वी नींव टाली। कुछ समय बाठ 
टोला ने अजमेर वी गनऊमारी मारवणी से विवाह क्या | एक समय जतन्र 
दोला देवी के दर्शन करके लीठ रह्दा था तब मीणों ने उस पर इमला फिया 
श्रोर सहायर्कों समेत मार डाला) मारवणी गर्भगती थी। बढ किसी प्रकार 
अ3च निकली । उसके कार््लि नामक पुत्र हुआ जिसने अपना राज्य फिर से 
लीत लिया | 


इस ज्त्तात में ऐतिहासिक तथ्य बहुत कम है। जयपुर गज्य का सत्यथापक 
दूलदराय सबत्‌ १०२३ के बहुत बाद हुआ है। वच्नदामा के पुत्र मगरवराज 
का छोटा वेद्य सुमित्र था । उसकी चोथी पीढी में ईशासिंह या ईश्वग्सिंह 
हुआ जो पहलेपहल राजपूृताने वी ओर आया था। उसज़ा पुत्र सोढसिंद 
का युत्र दूलहराय या | क्छुवाहों वी राजघानी गबपूताने में पहले ब्योसा मे 
हुई, फिर अविर मे। महाराज सवाई जयसिंदह ( १७४४-१८००० ) के समय 
म जयपुर उनकी राजश्शनी हुई। वजच्नदामा का समय सबत १०३४ के आस- 
पास ओर उसके बड़े पोत्र कीर्तिवर्मा का सम सबत्‌ १०७८ के आसपास 
शिलालेखों और मुसलमानी तवारीखों से सिद्ध होता है । अतः कीतिवर्मा के 
अनुज सुमित्र का समब भी सवत्‌ १०७८ के लगभग होना चाहिए । दूलहराय 
उसका छुठा वशघर था अतः उसका समय सवत्‌ १२०० के लगभग भाना 
जा सकता है ( नकि १०२३ जैसा कि टाड ने लिखा है )। मारवणी को 
अजमेर की राजकुमारी बताना भी ठीक नदी क्योंकि अन्यान्य ख्यातों तथा 
लोॉककथाश्रों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 


हमारी संमति में जबपुर के दूलहराय के साथ इस कथा के नायक का 
कोइ संघ नहीं दे क्योंकि यह दूलहराब न तो नरबर का था ओर न उसके 
पिवा का नाम नछ था। अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कथा 
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का नायक दोला, वज्जदामा के पिता लक्ष्मण का पिता था श्रौर उसका समय 
विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराध भाग था । 

लब्ठ--यह कछुवाह्ा वश का राजा था और नरवर या नव्ववर, जो नक्क- 
पुर का अपश्रष्ट रूप है, इसी का बसाया माना जाता है। जैसा कि ऊपर कह 
आए, हैं, शिलालेखों में इसका नाम नहीं मिलता पर कछुवाहो की ख्यातों में 
इसे लक्ष्मण के पिता ढोला का पिता ओर नरवर का सस्थापक्र कहा गया है | 
इसका समय सवत्‌ ६४५० ओर १००० के बीच में हो सकता है। 

टॉड ने लिखा है कि इसके पहले कछुवाहो का राज्य पूर्व में था ओर रोह- 
तासगढ उनकी राजधानी थी। नक रोहतासाह को छोड़कर पश्चिम 
में चला आया श्रोर नरवर को बसाकर वहाँ उसने नया राज्य कायम किया । 
नरवर की सस्थापना का समय टॉड ने सबत्‌ ३५१ दिया है जो स्वथा 
अशुद्ध है। इस सबत्‌ के लगभग तो नरबर के आसपास के भूखड मे गुर्सों 
का राज्य था | 

कइ लोग इस नछ का सत्रध सुप्रतिद्ध पोराणिक राजा ओर दपयती 
के पति नल से मिलाते हैं ओर नरवर को उठ्ती का बसाया हुआ मानते 
हैं। कियो किप्ती लोककथा में तो ढोला को भी इसी न» और दमयती 
का पुत्र माना गया है। नस्वर या नक्पुर इस राजा का बसाया हुआ हो 
सकता है पर हमारी कथा के नछ का ओर इस नल का कोई सबंध नहीं | 

समारवणी--इस काव्य में यह पूग् के राजा पिंगल की कन्या कही गई 
है पर उसके वश का उल्लेख नहीं हुआ। कुशललाम ने इसे परमार वंश 
की बताया है | ( ग॒) प्रति मे एक दूह्य आया है जो इस प्रकार है-- 

मा ऊमादे देवणी, नानों साम्मेतसीह। 
पिंगठढरा पमाररी, कुमरी मारवणीह ॥ 


घुरसबंध का अधिकाश भाग कुशललाभ से पुराना है। उसमे भी पिंगछ 
को परमार ही बताया है। लोककथाओं मे से वह परमार वश का हो 
सिद्ध होता है। ढोला का समय हमने ऊपर सवत्‌ १००० के लगभग 
सिद्ध किया है। उठ समय पूगछ में परमारों का ही राज्य था। परतु ऊपर 
डोला के विषय में लिखते हुए हमने जा दोहे उद्धृत किए! हैं. उनमें मारवणी 
को भटियाणी या भाठी वश की बताया गया है। माियों का राज्य पूगछ में 
बहुत बाद मे हुश्रा है। अतः मारवणी को किसी भी हालत में मारे नहीं 
माना जा सकता | 
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पात्र में भी मार्वणी का एक गीत प्रचलित दे जिम उसे सिंइलद्वीप 
में स्थित पिंगढ्गढ़ के राजा की कन्या ब्रताया गया है। सिंहलद्बीप लोक- 
कथाओं का एक अत्यत प्रिय स्थान है। प्रत्येक पमकथा का सबंध सिंदल 
द्वीप के साथ जोड़ दिया जाता है। ( मिलाइए--जावसी का प्मावत जहां 
पद्मावती सिंहलद्वीप की राजकुमारी मानी गई £४ )। 


पिंगक्रू-यह मारवणी का पिता ओर प्रगछ फा राज्ञा था। कथा में 
इसके चश का निवेश नहीं है पर मारबणी के प्रसंग मे उल्लिखित कारणों से 
यह परमार ही सिद्र होता टै। पहले समम्त पश्चिमी राजस्थान में परमार्रो 
का एक विस्तृत साम्राज्य था निप्का मुख्य स्थान आदबू के पास चंद्रावती 
नामक प्राचीन नगर था। श्रागे चलकर इस राज्य की अनेक शासाएँ हो 
गई लिनमे प्रगछ भी एक था। प्रगल के इतिद्दास की खोज श्रमी ब्रिल्कुल 
नहीं हई है। अतः निश्चित रूप से नहीं कहां जा सफ्ता कि वह्दा पिंगछ 
नाम का कोई राजा हुआ या नहीं, और यदि हुआ तो कप हुश्ा । नेंगसी 
परमार वर्शों की जो वशायलियों टी है उठमे प्रगछ की चशावली नहीं दे 
ओर न पिंगछ का नाम कहीं श्राया दे । 


ऊमा देवड़ी--काव्य के ७६ ओर ८० नवर के दूहों में मारवणी की 
माता का नाम ऊमा देवड़ी बताया गया है पर ये दोनों दूहे इम बहुत पुराने 
नहीं जान पढ़ते । रूपातर नत्रर १ (जो प्राना है ) की किसी भी प्रति में ये 
दृद्दे उपलब्ध नहीं होते | रूपातर न बर २ उतना पुराना नहीं है। इस रूपातर 
के साथ एक घुर सबंध पाया जाता है जो श्रारम मे मूल कथा का भाग नहीं 
था। इस घुरसबंध में ऊमादें और पिंगछ के विवाह की कथा बणित की 
गई है। उसमें ऊमाठे को आबू के देवड़ा शाखा के चौहानवशीय राजा 
सामतर्सिह् की कन्या बताया गया है । ( ग ) प्रति के एक दहे में मी, जो ऊपर 
उद्बूत किया गया है, यही त्रात कह्दी ग सामतसिह का समय विक्रम को 
चौदहवीं शताब्दी का मध्यभाग हैं । ऊपर के ७६ और ८० नवर के दूह्दों में 
ऊमा नाम इसी धुरसबंध से लिया गया जान पड़ता है। 


घुरसर्बंध की कथा अवश्य द्वी बाद में जोड़ी हुई है अतः हमारी 
संमति में मारवबणी की माता का नाम ऊमादे नहीं हो सकता। यदि हो 
तो वह देवडा सामंतसी की कन्या नहीं हो सकती | सामतसिंद के समय में 
पूछ में परमार्रों का राज्य होना भी सभव नहीं जान पड़ता ( और घुर- 


( २५ 2 


संबंध में पिंगठ को परमार बताया है जिससे उसकी अमनैतिहासिकता स्वर 
सिद्ध होती है ) । 
माठवणी--इस नाम का श्रर्थ माछ्वा की राजकुमारी है। मात्वणी 
मात्या के राजा की कन्या बताई गईं है। ( देखिए, दृह्ा न० ६४ ) | पर 
उसका नाम नहीं दिया गया है। कुशललाम ने उस राजा का नाम भीम 
लिखा है। उसके वंश का उल्लेख उसने भी नहीं किया है। माव्वा में उस 
समय परमारों का राज्य था पर भीम नाम का कोई राजा वहाँ नहीं हुआ। 
वाक्पतिराज, वैरिसिंह द्वितीय और श्रीहर्ष ने उस समय के आसपास राज्य 
किया था। यह भी सभव है कि माव्यणी राजा की ही कन्या न होकर राजा 
के किसी सत्रधी या सामत की कन्या हो । 
ऊमरसूमरा--सूमरो को अरवी तवारीखों मे अरबी जाति के मुसलमान 
लिखा है पर हिंदू कहते हैं कि वे पहले माटी थे ओर जब सिंध में मुसलमानों 
का राज्य हुआ तो अन्य जातियों के साथ वे भी मुसलमान बन गए। सवत्‌ 
२११० के लगभग उन्होंने ठठे से मुसलमान हाकिम को निकाल कर वहाँ 
अपना राज्य कायम किया । ऊमर नाम के दो राजा इस वश में हुए। 
एक का समय सं० १२०० के लगमग और दूसरे का स० १३०० के लगमग 
आता है। दोनों का ही समय ढोला के समय से मेल नहीं खाता । इसलिये 
या तो ऊमरवाला प्रसग बाद में जोड़ा गया है या यह ऊमर कोई साधारण 
सरदार था, राजा नहीं । 
परमार्रों में मी ऊमरसूमरा नाम की दो शाखाएँ पाई जाती हैं। कुछ 
विद्यानों का कथन है कि परमारों की ऊमर शाखा से ये शाखाएँ. निकली 
हैं । ऊमर का परमार होना ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि राजपूतों के 
अनुसार परमार का विवाह परमार के साथ नहीं हो सकता। अतः ऊमर 
की मारवणी को अपनी स्त्री बनाने की चेष्टा उस हालत में संभव नहीं हो 
सकती | 
ओम्राजी अ्रपने पत्र में लिखते हैं कि सूमरा सिंध में थे परतु किस वश 
के थे यह ठीक ठीक निश्चित नहीं हो सका। 
घुरसंबंध या उपोद्घात के ऐतिहासिक व्यक्ति 
सामंतसी देवड़ा--देवडा चौहानों की एक शाखा है। ये देवडा क्यों 
ओर, कब्र कहलाए इस विषय में कुछ निश्त्तित पता नहीं चलता। ख्यातों में 
लिखा है कि जाछोर के एक सोनगरे राजा के यहाँ देवी स्त्री होकर रही थी 
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जिससे उसकी सतान ठेबड़ा कहलाई । कोई यह कट्वते हैं कि वंश के किसी 
राजा का नाम, या दूसग नाम, ठेवराज था जिससे यह नाम पढ़ा । 

सामतसी जालोर वा राजा था । जाढछोर पहले परमारों के हाथ से था | 
ख़बत्‌ १११८ के कुछ पूर्व नाहोछ के चोहान राजा आल्टण के तीसरे बेटे 
बीत ने उसे परमारों से छीन लिया। जालोर का दूसग नाम सुबर्गग्रिरि 
था जिसमे वहाँ के शासक चौहान सोनगरा चोदान झदलाने लगे । कीत के 
वश में चाचिगदेव हुआ जिसका समय स० श्व्१६ से १३२४ के लगभग 
है। चाचिगदेव सा पुत्र सामतसी हुआ जिसके शिलालेख ११३६ से १३५७४ 
तक के मिले हैं। ठसऊे पुत्र कानन्‍्दडदेव से अलाउहीन खिलजी ने जालोर 
छीन लिया । 

आधबू पर भी पहिले परमारा का अधिकार था | सबत्‌ १६६० के लगभय 
कीतू के पुत्र समरसिंद के दृसरे पुत्र के वश बीजइ के बेटे राव लुब्रा ने उसे 
परमार्रों से छीन लिया । सामतसी का श्ाबू पर अ्विक्रार होने की जो बात 
घुरसब॒व में कही गई है वह ठीऊ नहीं ज्ञान पड़ती । 

उद्देचंद ( या उदयादित्य ) ओर रणधवक--वुरसबधथ मे इन्हें चावडा- 
वशीय बताया गया है और उद्देैचद को गुजगत का अधीश्वर कद्दा गया हे । 
चावड़ी का राज्य गुजरात मे ८१० से १०१७ तक रद्दया। उनमें उठ्यादित्य 
या उदेचठ ओर रिणधवकछ नाम के कोट सजा नहीं हुए । अनन्‍्यत्र भी उनका 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । लोफ़्कथाओं में माव्यवा के परमार्रों मे उद्ेचद 
या उदयादीत का ओर उसके कुमार रिणघवक्ठ का नाम आता है। उदया- 
दटीत का समय इतिद्दात के अनुसार स० ६१४० के आसपास है। यह समय 
न तो सामतसी के तमय से मेल खाता दे श्र न ढोला के समय से । 

इस घुरसब्रध की सभी बाते इतिहास के विरुद्ध मालूम पड़ती हैं, जिससे स्पष्ट 
सिद्ध दो जाता है कि बह आरम में मूलकथा का भाग न था पर बहुत बाद 
में जोड़ा गया था जब कि लोग मूलकथा की इतिहाससब्रधी बातें सर्वथा 
भूल गए थे । 


(४ ) कवि या लेखक 


किसी थथ को हाथ में लेते समय सबसे पहले यह प्रश्न पाठक के मन में 
उपस्थित होता है कि इसका निर्माता कौन है। लेखक की जीवनी तथा 
उसकी परिस्थिति के सब्रध मे जानकारी प्राप्त करना ओर उसके व्यक्तित्व को 
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उसकी कृति में प्रतिफलित देखकर आनदलाम करने की हममे स्वाभाविक रुचि 
होती है। काव्य जीवन की आलोचना है ओर इस काव्यमयी आलोचना के 
व्यापक ज्ेत्र मे कवि न केवल वाह्य जीवन को ही सीमाबद्ध करता है वरन्‌ कवि 
का आतरिक जीवन भी इसी आलोचना के अतर्गत आरा जाता है। परत 
लोकगीत ओर इतर साहित्यिक रचनाओं मे बड़ा अतर होता है। इतर रचनाओं 
के लिये साहित्यनिर्माता के लिये साहित्यकला में कुसल होना आवश्यक 
होता है परतु लोकगीत एक ऐसा प्राचीन काव्य है कि जिसका निर्माता 
यदि कोई हो सकता है तो ठेशावशेष की प्राचीनकालीन परिस्थिति श्रौर 
साधारण जनता का सामूहिक रासात्मक अभिरुचि ही हो सकती है। यद्रपि 
रीति ओर साहित्यशात्र के बहाव में सदियों तक वह चुकने के बाद आज 
हमारी कल्पना काव्योप्पत्ति के इस प्रकार को सभाव्य ओर युक्तितगत समभने 
में असमर्थ है, परतु यदि हम प्राचीन सपय के मोखिक परपरागत साहित्य 
के प्रवाह ओर परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देखें तो यह बात सहज ही समझ 
में आ सकेगी। इन सिद्धातों के अनुसार ढोलामारू की प्रेमगाथा को 
किसी व्यक्तिविशेष कवि की कृति न मानकर भी हमको यह कल्पना 
करने मे कठिनाई नहीं होती कि यह काव्य मोखिक परपरा के प्राचीन 
काव्ययुग की एक विशेष कृति है और क्षमव है कि तत्कालीन जनता की 
साधारण अभिरुचि को ध्यान मे रखकर उससे प्रेरित होकर किसी प्रतिभा- 
सपन्न कवि ने जनता के प्रीत्यथ उसी के मनोभार्वों को वर्तमान काव्यरूप 
में बद्धकर उसके समक्ष उपस्थित कर दिया हो श्रोर जनता ने बड़ी 
प्रसन्षता से इसे अपनी ही सामूहिक कृति मानकर कठस्थ किया हो। 
ऐसी दशा मे व्यक्तिविशेष कवि होने पर भी उसके व्यक्तित्व का सामूहिक 
अमिरुचि के प्रश्नल प्रवाह में लुप्तप्राय हों जाना सभव है। अ्रतणव हमारा 
अनुमान है कि व्यक्तिविशेष का इसके बनाने में कुशल हाथ स्पष्टतः 
दृष्टिगोचर होते हुए भी सामूहिक भावनाओं की एकता ओर सहानुभूति 
एकत्रित होने के कारण कवि का व्यक्तित्व समूह में छुम हो गया है और 
अत मे मोखिक परपरा से चला आता हुआ यह काव्य हमको किसी व्यक्ति- 
विशेष कवि की कृति के रूप मे नहीं मिला बल्कि जनता के काव्य के रूप में 
उपलब्ध हुआ है । 


रूपातर नंबर २ में जो घुरत्तंबरध या प्रस्तावना मिलती है उसके चतुर्थ 
छुद्‌ में लिखा है-- 


( शर८ 2) 


गाद्दा गूह्ा गीत गुण कवित कथा कल्लोछ | 
चतुर तणा चित स्ववण कहियइ कंबि कल्ली७' ॥ 


इस बूह्े के श्राधार पर कल्पना की जा सकती £, जैसा एकाध मद्दानुमाव 
ने किया भी हे, कि इस काव्य का निर्माता कोई फह्लोल नाम का कवि होगा । 
ऐसा होना श्रममत्र नहीं टै पर फिर भी हम वर्तमान स्थिति में कल्‍्लोल को 
इसका निर्माता नहीं मान सकते । पहले वो, वुस्सत्ंधबाला भाय आरम में 
मूलकथा का भाग नहीं था और बाद में जोद़ा हुआ &। दृद्दोवाले रूपावर्गे 
की प्रतियों में वह प्रायः मिलता भी नहीं | अतः उसकी प्रामाणिकता स्वीकार 
नहीं की जा सकती | दूसरे, श्रत्र तक की हुई खोज से क्ल्‍लोल नाम के किसी 
कवि का पता नहीं चलता । यह नाम किसी व्यक्ति वा द्वोना श्रधिक सभव भी 
नहीं जान पड़ता | अ्रत, जंब्र तक इस विपय में श्रौर अधिक चार्ते न मालूम 
हो जायें तब तक 'ढाला मारूरा दृद्! इस लोकगीत के रचगरिता के नाम को हम 
अधफकार में रहने देना दी उचित समभते 6। उक्त दृद्दे मे कललोल का सीधा 
सादा अर्थ आआामोद-प्रमोदपर्ण, अर्थात्‌ उमग के साथ कट्दी हुई, मनोरजक 
रचना लेना ही ठीक जान पड़ता हे | 


(४ ) काव्य की सच्तिप्त कथा 

किसी समय पूगक में पिंगल और नरबर में नक नामक राजा राज्य करते 
थे। पिंगछ के मारवणी नाम की एक कन्या थी ओर नछ के ढोला या साल्ह- 
कुमार नाम का एक पुत्र था। एकवार पूगछ देश में श्रकाल पड़ा तो पिंगल 
सपरिवार न के देश मे चला गया, जहाँ नछ ने उसे बढ़े आदर के साथ 
ठहराया | दोला को देखकर पिंगछ की रानी रीक गई और उसने राजा पर 
जोर डालकर अपनी कन्या मारवणी का विवाह दोला के साथ करवा दिया | 
उस समय दोला की अ्रवस्था तीन वर्ष की श्रोर मारवणी की छेढ़ वर्ष की 
थी। छोटी अवस्था होने के कारण पिंगछ ने मारवणी को ससुराल में नहीं 
रखा ओर पूगछ लोटते समय अपने ही साथ पूगछ ले आया। कई वर्ष 
बीत गए । उधर राजा नक् ने पूगठ को दूर जानकर और रास्ता मयपूर्ण 
समभकर ढोला का दूसरा विवाह माह्वा की राजकुमारी माव्यणी के साथ 





4. पाठातर--डकति कथा, कडतिंग़ कथा, कलोछ, किल्लोछ, उल्लोछ । 
२, किल्लोक । 


॥ 


( २६ ) 


कर दिया ओर उसके पूर्वा विवाह की ब्रात उससे छिपा रखी । ढोला ओर 
माठ्वणी प्रेमपूर्वक बढ़े आनंद से रहने लगे । 


इधर मारवणी बडी हुईं तो उसके पिता पिंगछ ने ढोला को बुलाने के 
लिये कई दूत भेजे, परतु माव्यणी ने सौतियाडाहवश पूगछ से आनेवाले 
रास्ते पर ऐसा प्रबंध कर रखा था कि जिससे दूत ढोला के पास सदेश लेकर 
पहुँचने से पहले ही मार डाले जाते थे। मारवणी अ्रब॒ युवती हो गईं। एक 
दिन सोती हुईं उसने स्वप्त में ढोला को देखा । उसकी विरहपीड़ा जागरित 
हो उठी । उसी समय नरवर की ओर से घोड़ों का एक सौदागर पूगल में 
आया | उसने ढोला के दूसरे विवाह की बात पिंगल से कही | राजा पिंगछ ने 
ढोला को बुलवाने के लिये अपने पुरोहित को भेजना चाहा पर रानी के कहने 
से ढाढ़ियों को इस कार्य के लिये चुना | मारवणी ने भी अपना सदेश ढाढ़ियों 
को कह दिया । 


दाढ़ियों ने अपने गान द्वारा माव्यणी के आदमियों ( पहरेदारों ) को 
प्रसन्न कर लिया ओर उन्होंने उन्हे निष्पाप याचक समझकर जाने दिया | ढोला 
के महल के नीचे डेरा डालकर ढाढियों ने रातमर मॉड राग के करुण स्वर में 
मारवणी का प्रेमस देश गाया जिसको ढोला मे सुना । गान को सुनकर ढोला 
व्याकुल हो उठा ओर प्रातःकाल होते ह्वी उसने उन्हे बुला भेजा और रुष हाल 
मालूम करके यथायोग्य उत्तर और इनाम देकर बिदा किया । ढोला के चित्त मे 
उत्कठा और व्यग्रता बढ़ गई। मालवणी ने चत॒ुरतापू्वक पति के दिल की 
बात जान ली | ढोला ने मारवणी को लिचा लाने की इच्छा प्रकट की, परंतु 
माठ्वणी ने अनुनय-विनय करके ग्रीष्म ओर वर्षामर ढोला को रोक रखा | 
अत में शरद्‌ ऋतु की एक श्राधी रात्रि को माव्वणी को सोती हुईं छोड़कर 
ढोला चुपके से एक तेज चालवाले ऊँट पर सवार होकर पूगछ की ओर चल 
पड़ा । प्रस्थान करते समय ऊँट की बलब॒लाहट को सुनकर माव्यणी जागी 
ओर ठोला को न पाकर दुखी हुईं। पीछे से उसने अपने तोते को समझाकर 
पति को लौदने के लिये भेजा । तोते ने चदेरी और बूंदी के बीच में एक 
तालाब पर ढोला को देँठुवन करते हुए पाया ओर कहां कि उसके विरह में 
माठ्यणी मर गई है। ढोला समझ गया ओर उसने उत्तर में तोते से कहा कि 
तू जाकर यथाविधि उसकी श्रत्येष्टि कर दे। तोता लोग | माव्यणी निराश 
हो गई | ढोला आगे चला । तीसरे पहर उसने आडावव्शा पहाड़ को पारकर 
लिया । मार्ग मे ठोला को ऊमरसूमरा का एक चारण मिला, जो ऊमर की 


६० कै.) 


ओर से मारवणी के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर पिंगक के पास गया 
था; परत दृताश होकर लौटा श्रा रद्दा था। उसने दष्यावश दोला से कहा कि 
मारवरणी तो श्रत्र बुढिया हो गई है, तू जाकर क्या करेगा £ यह सुनकर दोला 
को चिंता और विरक्ति होने लगी | परंतु थीढ़ी दूर आगे जाने पर वीसू नाम 
का दूसग चारण मिला जिसने मारवणी का सच्ा सचा हाल बताकर ढोला की 
चिंता मिदाई ! 

छाब दोला पृगक्र पहुँर गया ) ससुराल में बड़ा स्वागत हुआ । वधाइयों 
हुई | पिंगछ ने खूब आनदोत्सव मनाए | मारवणी के हप्प का पार न रहा। 
जिस प्रकार यूखी हुई वल्‍्लरी समय पर वर्षानल पा जाने से पुना लदइलक्ष 
उठती दे, उसी तरट मारवणी मी पुनर्जीवित हो उठी। पद्रह दिन श्रानद्‌ 
भोगकर--त्रहुत सा दहेज, धन, दास दासी लेकर--मारत्रणी, सहित ढोला 
नरबवर को विदा हुआ | मार्ग मे एक विश्वामह्थल पर सोती हुई मारवबणी 
को पीवणे सॉप (राजस्थान के एक जहरीले सॉप ) ने पी लिया। सबेरे 
जागने पर ढोला ने मार्वणी को मरी पाया। वह विलाप करने लगा और 
चिता बनाकर साथ जलने को उद्रत हुआ। जिस समय चिताप्रवेश की 
तैयारी हो रही थी, उत्त समय एक योगी ओर योगित इस मार्ग पर आा 
निकले | योगिनी के अनुरोध से बोंगी ने मारवणी को अभिमत्रित जल द्वारा 
जीवित कर दिया । ढोला प्रसन्न हुआ ओर आगे चला | 

इस समय तक ढोला की यात्रा की खबर दुष्ट ऊमरयूमरा को हो गई 
थी | मारवणी को छीन लेने की इच्छा से बह फोजमट्वित बीच में श्रा डय । 
ढोला से निलने पर उसने कपट्पूर्व॑क उसका खूत सत्कार किया | ढोला उसकी 
धोखे की बातों मे श्राकर उसके साथ ठदर गया। ऊमर की सेना के साथ 
मारवर्णी के पीहर की एक द्ूमणी (गायिका ) थी | उसने गाते हुए, इशारे से 
मारवणी को इस धोखे श्रौर पडयत्र की वात समझता दी | समर्ककर माखणी 
ने अपने ऊंट को बोर से छड़ी से मारा | जेट भाग खड़ा हुआ। ढोला जत्र 
ऊँठ को सम्दालने के लिये आया तब माखणी ने डसको चुपके से पडयत्र की 
बात कह सुनाई । रट्पठ दोनों ऊँट पर सवार दो गए;। ऊॉँट पूरे बेग से 
ढोढड़ पढ़ा ओर देखते देखते कोर्तों दूर निकल गया । ऊपर ने सेनातह्वित 
पीछा किया परंतु उसे हताश होकर वापिस लौठना पड़ा | 

ठोला मारवणीसह्दित सकुशल नरबर पहुँच गया। उसके पिता ने 
घूमधबाम से दोनों का स्वागत करके महलों मे प्रवेश कराया। अ्रव्॒ ढोला, 


( ३१ ) 


मारवणी ओर माछवणी तीनों आनदपूर्वक सुख से रहने लगे। एक दिन 
माव्वणी ने मारवाड देश की निंदा की। उत्तर में मारवणी ने मालवा की 
बुराई ओर मारवाड़ की प्रशसा की। ढोला ने दोनों को समम्काकर झगड़ा 
मिटा दिया । 


( ६ ) लोकगीत ( 29॥90 ) 


ऊपर कहा जा चुका है कि ढोला मारूरा दुह्द! एक जनप्रिय लोकगीत 
है। उसके विषय के कुछ कहने के पूर्व इस बात पर विचार कर लेना 
उचित होगा कि लोकगीत या गीतकाव्य ( /39]]0 ) किसे कहते है ओर 
उप्तकी क्‍या क्‍या विशेषताएँ हैं। हिंदी के लिये यह एक रोचक ओर नया 
विषय है। इसकी विवेचना करने के लिये हमे पाश्चात्य विद्वानों की खोज से 
लाभ उठाना पड़ेगा ओर उनके सिद्धा्तों का अनुशीलन करने से हमें इस 
विषय में कई नई बातें मालूम होंगी । 

डाक्टर रवींद्रनाथ ठाकुर के कुछ आधुनिक गीतों की समीक्षा करते हुए, 
एक स्थान पर भारतीय इतिहास के विद्वान्‌ सर जदुनाथ सरकार ने लोक- 
गीत ( 739)!90 ) की व्याख्या या की है-- 

८४ २३४ए७70ा7ए ०६ ॥0ए९776७776, धं77एा लए ए ठाढत079, 
ए777797ए ७770[079 04 पर)ए2752]7 [0089], 8००07 70767 
फ्रछा 806 279फएछ895, 027080 उछीटाए ढाधा०टॉश- 
38707, पाएं म्यों 8606८ठ069 0 ऐग्टॉट87079 ७70 
#76 8[0भ76860 प्र82  ( 67 78767 ८07]086 ७&प7009706 ) ० 
]6"श"ए 87077068--7656 ७76 ६086 €5६६7४४३ 7९(एा४469- 
० 076 ६796 02/]90,?? 

( अर्थातू--प्रबध॒ की छुतगति, शब्दविन्यास की सादगी, विश्वव्यापक 
ममेस्पशी प्राकृतिक ओर आदिम मनोराग, सूकुम भावविश्लेषण के बजाय 
व्यापार की प्रधानता, स्थूल किंतु प्रभावोत्पादक चरित्रचित्रण, क्रीड़ास्थली 
अथवा देशकाल का स्थूल अंकन, साहित्यिक कऋत्रिमताओं का न्यूनातिन्यून 
प्रयोग या सवथा बहिष्कार--सच्चे लोकगीत की ये नितात आवश्यक विशेष- 
ताएँ हैं। ) 

ये तो साधारण बातें हैं जो प्रत्येक लोकगीत (.39]]80 ) में पाई 
जाती हैं। यदि दूक्ष्म रीति से विश्लेषण करके देखा जाय तो कई विशेषताएँ 


( रे३ ) 


लोकगीत में दृष्टिगोचर होती हैं, जो इधर साहित्य विभागों में नहीं पाई जातीं। 
उनमें से कुछ का संकलन नीचे किया जाता है-- 

(१) रुबते पहली जानने योग्य बात यद्ट है कि लोकगीत को कलात्मक 
साहित्य ( ॥70९78/ए०7७ ) का श्रम न कहकर अनुश्रुति (7079 ) की 
परपरा मे समझना चाहिए। हम पदले कह श्राए है कि कलात्मक कविता 
( साहित्य ) और लोकगीत की प्राकृतिक कविता में रात दिन का श्रतर है। 
अगरेजी 208, के अनुसंधान करनेवाले एक विद्वान, प्रोफेसर किटरिन, 
लिखते ई--- 

७] उप जगह 9थी३त5 घा७7, एड 876 50 णएण् 
&96 90९077 06 .6 0६ 2706 ४8 ए90०8४॥४ए ०६ 686 60४६ १5 
097#9०7676 707 (६॥6 90667ए ० 870.? 

(अश्र्थात्‌ू--इस प्रकार, लोकगीर्तों के अ्रध्ययन करने का श्रर्थ जनता के 


काव्य जा करना है श्रोर जनता का काव्य कलापूर्ण काव्य से 
[भन्न है । 


इसी विषय के दूसरे विद्वान्‌ मिक्ष्र सिजबिक लिखते ईैं-- 

>“[6 8 0967 पधशा 70९१७६०76, 00067 087 209 78 
[६ 78 3008 8700 9800728 ६0 ४6 ॥॥॥॥06786 ?? 

( श्र्थात्‌ू-लोकगीत की सृष्टि साहित्य की सृष्टि से, यहाँ तक कि वर्ण- 


माला की सष्टि से भी पहले की है, वह अ्रनुश्नति का अ्रग है ओर निरक्षर 
लनता की सपत्ति है। ) 


इन उद्धरणों का आशय यह है कि साहित्य की उत्पत्ति से बहुत पहले, 
जत्र मनुष्यों ने पहनालिखना नहीं सीखा था तभी से, मौखिक आदृत्ति के 
रूप में लोकगीत हमारी पैतृक सपत्ति के रूप में श्र तक चले आ रहे हैं। 
अ्रतएव धारणा यह होती है कि लिखित साहित्य से पूर्वकालीन होने के कारण 
हम लोकगीतों को साहित्य सज्ञा में नहीं गिन सकते | परतु पाश्चात्यों का यह 
विचार सवथा युक्तिसगत नहीं जेंचता | उनकी साहित्य की परिभाषा जितनी 
सकुचित है उतना ही उनक्रा यह विचार भी सकुचित है। भारतीयों ने 
साहित्य और काव्य की सीमा को मानवजीवन की सीमा से मिलाकर उतना 
ही व्यापक ओर विस्तृत रखा है। कोई भी रघ्तपरिपुष्ट मानवविचार, चाहे 
वह जीवन के किसी ञ्रग सबब क्यों न रखता हो, साहित्य और काव्य का 
विषय वन सकता है, फिर चाहे वह लिखित रूप में हो अथवा मौखिक 
रूप में । 


६ ) 


(२ ) गीतकार्व्यों के संबंध में दूसरी स्मरण रखने योग्य बात है उनकी 
मौखिक परपरा ( 078) ':७070907 )। प्रत्येक गीतकाव्य अपना 
वर्तमान लिखित स्थृुलरूप घारण करने से पहले मोखिक परपरा के तरल रूप में 
अवश्य रहा है ओर समयातर मे भूतकाल से वर्तमान में श्राने का उसका 
मार्ग मोखिक आवतन अवश्य रहा है। आज भी हम देहातों में जाकर देखें 
तो हजारों गीत, आख्यायिकाएँं. एव दतकथाएँ गॉँव के अपठित लोगों के 
मुख से, अथवा चारण, भाट, बदीजनों के मुख से सुनने को मिलेंगी। इनमें 
से कुछ, अधिक हृदयसर्पर्शों होने के कारण, विशेष प्रचलित हो जाते हैं और 
अत में किसी श्रक्तरशाता उत्साही पुरुष के हाथ में पड़कर पुस्तक के लिखित 
रूप को धारण कर लेते हैं। देश, काल ओर वक्ता के भेद के अनुसार इन 
मौखिक परंपरागत गीतों के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं, जिनमें से कई 
लेखबद्ध हो जाते हैं| इस विषय में प्रोण किटरिज लिखते हैं--- 

[0 प्रा गे वाछशापा९ 6त0०८४/४४० 75 70 ॥7670, 
<प्रापप्रा8 6९5070095 ॥ जाकर धाब्शा।हु 7०ए009, एगशा 9 
79007 ]8७॥75 40 76980, 7 छच्शए8 ६0 ठता9&62०0त 465 
+7900079%/] ॥8/९5, 70 66605 9 606 9597760 0 ०0] (0४7 
शते ॥9ए 70 40865 02000 ॥॥6 ज्ञात 870 ४76 छ0जश़छ0' 60 
76770770997 8090 ॥7975770 09087, ४४४४६ ए95 000९ +$76 
-0४६ 85 » ए)006 082८07765 ६06 #600986 ० 6 76- 
38.6 07ए 9.00 5009, घ7658 76 75 8०७/6760 एए 07 476 
2870ए9097"9, एथा॥68 87086967? 


( अर्थात्‌-शिक्षा इस मोखिक साहित्य की मित्र नहीं होती। सम्यता 
की वृद्धि उसे आश्रर्यजनक शीघ्रता के साथ नष्ट कर देती है। जत्र कोई जाति 
लिखनापढ़ना सीख जाती है तो अपनी परपरागत कथाओं की अवहेलना 
करने लग जाती है--उनसे वह थोड़ी बहुत लजा भी श्रनुभव करने लगती 
है--और अत में वह उनको याद रखने तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तातरित करने 
की इच्छा एव शक्ति से हाथ धो बैठती है। जो चीज कमी समस्त जनता की थी 
वह केवल निरक्षुरों की सपत्ति रह जाती है ओर यदि पुरातत्व-प्रेमियों द्वारा 
सग्हीत न कर ली जाय, तो सदा के लिये विलुप्त हो जाती है। ) 


सक्षेप में, लोकगीतों के वर्तमानकालीन हास का यही मुख्य 
कारण हे। 


 , 


(३ ) तीसरी विशेषता यह है कि लोकगीर्तों में कवि श्रथवा काव्य- 
निर्माता के व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव रहता है। उत्तरकालीन कलात्मक 
कविता में कवि का व्यक्तित्व उसकी ऋइृति में प्रतिकलित होता रद्दता है। 
मीतकारब्यों में अ्रव्यक्तित्वम की विशेषता रहती है। लोकगीतों के सबसे बड़े 
पाश्चात्य पडित ओर अन्वेषणकर्ता प्रोम़ेसर चाइल्ड (070 7, ]. ८॥॥0) 
ने दोनों प्रकार के काब्यों का भेद स्पष्ट करते हुए. यों लिखा है-- 

४6 ग्राईकाटवों शाते ग्रशापरा०] 9]9५8 ०47७ 79790 
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एप जाए ६॥6 9680 7685079 ६786 ध6ए ॥७ए७ 00779 
909्मए0 40 प्र8 870ए0ा8,?? 


( रेछ ) 


प्रोफेसर चाइल्ड को संभति को हमने सविस्तर उद्धृत किया है क्योंकि 
उपर्युक्त सारी बातें ढोला मारूरा दुद्दा के सबंध में लागू होती हैं ओर आगे 


चलकर हम इनके सिद्धाती के आधार पर ग्रथव॒वधी बहुत सी उलमर्नों को 
सुलमाने की चेश्टा करेंगे । 
(४ ) चौथी विशेषता लोकगीतों की यह हैं कि उनका यदि कोई रचयिता 


हो सकता है तो वह जन समुदाय ही हो सकता है न कि व्यक्तिविशेष। इस 
विषय में पाश्चात्य विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं | 

प्रसिद्ध कह्नी लेखक जेम्स ग्रिम का मत है कि लोकगीत का रचयिता 
व्यक्ति नहीं, बल्कि जनसमुदाय (7)95 ५०॥८४०४०॥४४० ) है, क्योंकि 
लोकमीर्तों में जनसमुदाय की आत्मा सपूर्ण रूप में प्रकाशित होती है। 
इन्हीं से कुछ मिलवीजुलती प्रो" कियरिन की राय है। मानव-जाति-विशान 
( 37777070]089 ) का आधार लेकर ओर मानव समुदाय के आदिम 
सस्कार सबधी अन्वेषणों को दृष्टात में रखकर वे अनुमान करते हैं कि जन- 
समुदाय का काव्यनिर्माता होना असमाव्य बात नहीं है। समाज की आदिम 
अवस्था में जब कोई स्मरणीय घटना होती-यथा, कोई व्यक्ति 


वीरता का कोई काम करते या समाज में कोई आनदोत्सव 
का अवसर उपस्थित होता--तो समुदाय एकत्रित होकर उसमें भाग 


लेता होगा । उस समय उस समुदाय की मनोजृत्तियाँ और 
भावनाएं करीब करीब एक ही लक्ष्य की ओर उद्दिष्ट रहती होंगी। ऐसी 
दशा में सबेदना, सहानुभूति ओर एकता के भार्वों से प्रेरित होकर यदि 
उस समुदाय के सारे व्यक्तियों के भाव एक ही प्रकार से प्रकाशित हों, तो 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतएव ऐसी परिस्थिति मे निर्मित 


काव्य का निर्माता व्यक्ति न होकर समुदाय ही कहा जायगा--76 07 
45 ६96 904)07', 


इस कल्पनात्मक अनुमान में तथ्याश बहुत थोड़ा प्रतीत होता है। 
कल्पना मे सब कुछ सभव हो सकता है, परतु वास्तव में क्‍या होता रहा 
होगा, यह कौन कह सकता है। समय में चाहे कितना ही भारी अतर क्यों 
न हो गया हो, मानवसमाज की व्यापक ओर सस्कारारूढ साधारण प्रवृत्तियाँ 
हर्ष, क्रोध, ईष्यों, दुःख, भय, क्षोम--जो हजारों वर्ष पहले रही होंगी, वे ही 
करीब करीब आज भी हैं। फिर यह केसे मान लिया जाय कि जो बात आज 
होनी असमव सी प्रतीत होती है वह हजार वर्ष पहले सभव होती थी । यह 


मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती कि विशेष प्रकार की रागात्मक 
ढो० भा० दू० ४ ( ११००-४२ >) 


( ३२६ ) 
मनोमावनाओं है तीत्ररूप मे उदभासित द्वोने के अ्रवरसर्ग पर लोकगीत बनते 
हैं और उनको बनाने की प्रेग्या करनेवाला जनत्षमुदाय ही होता दे, परत 
जनसमुदाय की उश्ेजिन मनोवेदनाओं को एेक्य सूत्र में बद्धफऊर गीतरुप में 
सब्ठित करनेवाला जरूर कोर्ट न कोट उसी समाज का प्रतिभासंपन्न व्यक्ति 
रहता होगा | वहीं युक्ति सगत मी जँचता दे । 


इसी विपय के एक ओर पाशण्चात्य विद्वान्‌ प्रों० गम्मीबर ( फि0[ 
(०7766 ) हूँ, जिन्‍्हींने लोकगीत की उत्पत्ति मानवसन्यता के द्रारम 
काल में मानी 2 | सगीत ओर नाव्य तत्वों को श्राधारस्तम मानकर उन्हेंने 
लोकगीत दी व्याख्या यो की है--- 

"“पुफ 90एप्रोध्ाा 9०90 45 8. 779/77ए8 ]ए770 77906 
8700 8प्रगाह. 86 06 6976९ 870 ॥870९0 00फए7 37 ए0फप्रॉध' 
६7807007 पे बडे 25 एफ ग्राशताएं ० 
476 0०787797 98/80 75 2 ०॥079) 07॥79/0 ए70068$ 
2700 ६768/05 9 50207, ६6 ६898॥६0079!7 ८०प्रा56 0 
४06 92980 38 762ए 87 ९३०८ 970०९55 छफ्ाटा ६९705 
77078 40 ए्र6४६ 8 8९27865 0 8ए९7(8 85 8 50079. 

पाश्चात्य देशो मे लोकगीती के सबंध में साधारणतः यही मत प्रचलित 
है | लोकगीत ( 39]90 ) शब्द का सर्व॑समत पारिभापिक अर्थ लिया 
जाय, तो बदी ग्राशय दोता दै। अंग्रेजी का ( 3990 ) शब्द पुराने फ्रॉच 
शब्द 39॥]976 से निकला टुआ दे, जिसका अर्थ होता है नाचना | इससे 
यह स्पष्ट द्ोता दे कि प्राचीन काल में जातीय धार्मिक उत्सवों, अथवा 
किसी विशेष घटना, की मनाने के लिय्रे जनसमुदाय एकत्र होकर गान ओर 
नाच द्वारा घयना सबंधी संस्मृतियरां को तत्लुण काव्यवद्ध करता था और बड़ी 
उइचि के साथ ड्से स्मृति में रक्तितकर, यदा कदा, वत्र तत्र, गाया करता 
था। समयातर में इस ठग पर गीत बनाने का एक ढर्रा पढ़ गया और 
सारे गीत एक छंद विशेष में बनने लगे, जिसका नाम भी 39]]806 छुद 
पड़ गया | 

संगीत और कविता का आदिम काल से ही इतना घनिष्ट सत्र रहा 
है कि लोकग्रीत की उत्पत्ति के सत्रध में ये कल्पनाएँ युक्तितगत और 
स्वामाविक प्रतीत होती दे संस्कृत शब्द लोकगीत या मीतकाव्य से मी 
सगीत की प्रधानता द्योतित होती है | इसमें किसी प्रकार का ठदेंइ नहीं है 


( ३२७ ) 


के मानवहृदय की आदिम मनोदृत्तियोँ को प्रकाशित करने में सगीत ने बडा 
भारी सहयोग किया है। भारतीय सभ्यता ओर धर्म के आधारस्तभ वेदों की 
अनत जश्ञानराशि सगीतमय ऋचाओं के अनर्गल प्रवाह में प्रवाहित हुई और 
चार्सो वेदों में से एक प्रमुख वेद--सामवेद--गान के विशिष्ट रूप में प्रकट 
हुआ । किसी समय में सामगान भारतीयों को बड़ा प्रिय था । 

दूसरी प्रधानता जो लोकगीतो मे पाई जाती है वह है उनका नाव्य ओर 
अमिनेय गुणों से युक्त होना | नाव्य में हाव-भाव, हेला, प्रदर्शन तथा दृत्य 
सभी प्रदर्शनीय अमिनयग्युण रहते हैं। अभिनय ओर दृत्य द्वारा मानवश्नमिरचि 
का आकर्षण सहज ही में किया जा सकता है। यदि भारतीय नाग्को की 
उत्पत्ति की ओर दृष्टिपात किया जाय तो यह बात वश्ययुक्त प्रमाणित होगी कि 
चार्मिक प्रेरणाओ से उत्साहित होकर जनता प्राचीन काल में देवमदिर अथवा 
किसी अन्य पवित्र स्थान में एकत्र होकर किसी समकालीन अथवा पूर्वंधटित 
शटना की स्मृति मे कीर्तन, गुणगान, रृत्य आदि किया करती थी ओर ऐसे 
ही अवसरों पर हाव-भाव, अभिनय द्वारा किसी वीर अथवा धामिक पुरुष के 
कार्यों का रूपक रचकर प्रदर्शन किया करती थी। पुराणों में उल्लेख मिलता 
है कि श्रीकृष्ण के पुत्र-पोत्नों ने नागरिकों को एकन्र॒कर समारोह सहित द्वारका 
में इस प्रकार के रूपक का अमिनय किया था। “नाटक शब्द की प्रकृति नद्‌ 
चातु यही प्रमाणित करती है। भारतीय नाटकाचार्यो---मरत ओर धनजय--- 
का भी यही मत है कि मानवह्ृदय की भावनाश्रों को प्रकाशित करने में दृत्य 
ने आदिकाल से सहयोग किया है। अ्रतएव पाश्चात्यों का यह कहना कि संगीत 
ओर ठत्य के रूप में लोकगीतों का साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम विकास 
हुआ, मारतीय आयचायों के सिद्धार्तों से बहुत कुछ मेल खाता है और यह आह्य 
भी होना चाहिए । 

प्रो” गम्मीयर ने लोकगीतो की उत्पत्ति के विषय में इस बात पर विशेष जोर 
दिया है कि लोकगीत के निर्माण का कार्य अ्रचितितपूर्व ([707097860) 
कृत्य है अर्थात्‌ किसी घटना को मानने के लिये उपस्थित जनसमूह का उत्तेजित 
हुदय नाचते गाते हुए. तत्क्षण ही सामूहिक प्रयास के रूप में गीत काव्य की 
रस्‍चना कर देता है। इस मत ( 777970ए795%&07 (॥60०7"ए ) को 
बहुत कम विद्वान्‌ मानते हैं | प्रो० चाइल्ड यद्यपि अभिनय और सगीत के 
गुर्णों को प्रधानता देते है परत उन्होंने हृत्थ और सगीत ही से लोकगीत 
की निश्चित रूप से उत्पत्ति नहीं बताई है। उनके मतके क्रुकाव से ऐसा 
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प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चारणों अथवा भार्ट की जातिविशेष में 
वशपरपरा से यह काम रहा द्ोंगा कि वह जनश्रभियचि के अनुरूप समय 
समय पर गीत काव्य बनाकर समुदाय में उनका प्रचार करें। लोकगीत 
साहित् का सूद्धम श्रव्ययन करने के बाद उनकी धारणा है कि--076 
45 ४॥06 ह९०प77७ 7778 ०0 ॥)6 0986 0999 0 77876]59. 


लोक्गीत की उत्पत्ति और परिमापा के विपय पर मत-मतातर के इस 
भंगडे को यहीं छोड़कर लोकमीर्ती के विकास के रोचक विपय पर कुछ कहना 
उचित होगा। 


गीत काव्य जनता का, जनता के लिये निर्मित, श्रोर जनता द्वारा निर्मित, 
लोकप्रिय काव्य है। कलात्मक कविता के विपरीत इसकी विशेषता यह होती 
है कि इसमें मानवसमाज की आदिम मनोदइत्तियों श्रोर भावयाएँ, उनके हर्प 
उल्लास, शोक, विषाद, प्रेम, ईष्यो, मय, आशका, घणा, ग्लानि, श्राश्रयंविस्मय, 
भक्ति, निद्ृत्ति श्रादि भाव अपने सरल से सरल श्रीर विशुद्ध रागात्मक रूप में 
प्रकाशित होते हैं। इसमें सभ्य जीवन का कृत्रिम श्राइवर, अलकार की: 
श्रस्वाभाविक चमत्कति और प्रपचमय जीवन की कपट्पूर्ण प्रवचना का बहुत 
कम आभास मिलता है। वास्तव में सच्चा काव्य वही है जिसमे मानव॑जीवन 
का निष्कपट अमिव्यजन होता है। सच तो यह है कि जब से मनुष्य ने अपना 
आपा सेमाला है, जब से यह बुद्धिमता का ढोग रचने लगा है, बुद्धिमता की 
वहक में जब्रसे उसने मस्तिष्क के सामने हृदय की सरुत्ता का तिरस्कार करना 
श्रेयस्कर समझ लिया है तभी से सच्ची, द्ृदयस्पर्शी, नैसर्गिक कविता का हास 
होने लगा है ओर उसका स्थान कृत्रिम तथा मावशत्य, आडवरपूर्ण कविता 
ने अहण कर लिया है। विशाल गगन मे स्वच्छुद पर्रो को फटफयाती हुई 
ओर गाती हुई, यथेच्छ कडुवे, कसैले अथवा मधुर फलों के स्वाद को चखती 
हुई और वन्य सरिताओं का निर्मल जल पान करती हुई वन बन में विचरण 
करनेवाली मनमोजी चिड़िया के सगीत में ओर सोने के पिंजड़े में जकड़ी हुईं 
अपनी इच्छा के विरुद्ध उत्तमोत्तम पदार्थों का भोग करती हुई, अपने मानव 
स्वामी के रटाए हुए कुछ शर्व्दों को रठती हुई चिड़िया मे जो अंतर है, 
वह्दी अ्रतर इस स्वच्छुद प्राकृतिक कविता ओर अर्वाचोन काल की प्रथाबद्ध 
कविता में है । 


ससार की जातियों ओर देश मिन्न मिन्न हैं परतु मानवतमान की 
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ज्यापक एकता लगभग सभी देशों ओर जातियों मे एक सी है। यही कारण 
है कि लोकगीतों के श्रन्वेष्कों ने सधार के मित्र मिन्न भूमारगों की मिन्न मिन्न 
जातियों के लोकगीर्तों में विषय ओर वर्णुनशैली तथा अन्यान्य विशेषताओं 
की आश्चर्यजनक समानता पाई है। कहीं कहीं तो कथाएँ तक मिलती जुलती 
हैं। क्‍या यूरोप, क्या मिल्ल, क्या भारत ओर क्या अन्यान्य देश, प्रायः सभी 
देशों के प्राचीन गीतकार््यों का मिलान करके हम देखें तो वही प्राकृतिक 
सरलता, वही आडबरशूत्यता, वही अधविश्वार्सो की बहुलता, वही प्रेम, ईर्ष्या, 
चीरता श्रादि भार्वो की द्योतक रोचक कथाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि 
'विचारशोल मस्तिष्क में यह भाव जागरित हुए बिना नहीं रह सकता कि उत्तर 
काल के मतमतातरों, सभ्यता ओर धर्मसबधी भेदों से विश्शखलित ससार की 
जनता यदि भाई भाई की तरह प्रेमपूर्वक किसी स्थान पर मिल सकती है तो 
इन्हीं मीतकाव्यों ओर परंपरागत गाथाओं के विशिष्ट रंगमंच पर । 


विद्वानों ने अन्वेषण करके मालूम किया है कि ससार के समी देशों के 


शीतकाव्यों मे विषय श्रोर शैली की समानता है। उनमे से कुछ समानताओं 
का यहाँ उल्लेख किया जाता है-- 


(१ ) अपने सच्चे प्रेमी को पाने के लिये प्रेमी अथवा प्रेमिका का 
आशणपसण से प्रयत्न करना ओर अनेक बाधाओं को हटाकर उसे प्राप्त कर लेना 
तथा आसुरी रीति से व्याह कर लेना । 


(२ ) सोतियाडाह अथवा सोतेली माता की ईर्ष्या के कारण प्रेममार्ग 
पर भयकर दुर्घटनाओं का घटित होना । 
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(३ ) प्रेम में विश्वासघात के फलस्वरूप अनेक विषम हइुर्घयनाएँ 
होना । 
(४ ) आदर्श वीरता के आख्यान । 


(५. ) पहेलियाँ द्वारा मानवभाग्य का निपणारा किया जाना। विशेषतः 
यपहेलियों के शुद्ध उत्तर के परिणाम मे प्रेमी दपति का मिलन होना । इसकी 
समी देशों के लोकगीर्तों मे चर्चा मिलती है। 

(६ ) पुनर्जीवन के सिद्धात में सघारब्यापी विश्वास। 


(७ ) अलोकिक सच्ता में श्रास्था ओर विश्वास ( 5प्रए०एक्वाप्रा& 
४०॥४६ ), और साथ ही भूत, प्रेत, डाइन ओर परियों में विश्वास | 


( ४० ) 


( ८) कट्दानी का उपदेशदायक ( 70706८४0 ) न द्योकर सीधे श्रौर 
रोचक दंग से कहा जाना । 

(६) धामिक सिद्धा्तों की ृढता की प्रशस्तिस्वरूप बातें । 

(१० ) पशु पत्षियाँ द्वारा मानव हित-सपादन । 


ये बातें साधारणतः ससार के सभी देशों के लोकगीतों ( /39905 ) में 
पाई जाती #ैं। ढोंला मारूरा दृद्दा में इनमें से प्रायः समी का प्रयोग हुश्रा है। 
न केवल विपय श्रीर प्रतिपादन शेली की एकता, वरन्‌ उस काल की भी 
एकता पाई जाती है, जब ससारभर में इन लोकगीतो की एक बाढ़ सी श्रा 
गई थी | इसा की तेरहवीं शताब्दी से सन्रहर्वी शताब्दी (सं० १५००-१६०० 
तक ) के बीच के युग को पाश्चाद्य अन्वेप्णों के श्राधार पर लोकगीत का 
ससारव्यापी युग कह्ा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी | 


लोकगीरतों की बनावट ओर वाह्यरूप के सबंध मे भी कुछ स्मरण रखने 
योग्य साधारण बातें हैं, जिनसे उनकी उत्पत्ति श्रीर विशेषता के कारणों पर 
प्रकाश पड़ता है। उनमें से कुछ थे हैं-- 


(१) प्रायः देखा जाता है कि प्राचीन ढग के लोकगीत में श्रुवक 
( ९४०77 ) का बहुधा प्रयोग मिलता है। 


शुवक-प्रयोग के आधार पर लोकगीत साहित्य के शाल्ीय श्रन्वेपर्कों ने 
यह श्रनुमान किया है कि यह्द प्रयोग उस प्राचीन प्रथा और सरल मानवम्रज्त्ति 
का परिचायक है जब एक जनसमुदाय एकत्र होकर किसी घटना के सबंध में 
गान श्रोर नृत्य करता रहा होगा ओर सारा समुदाय नियत समय पर ध्रुवक 
को उठाकर गाने में पूर्ण सहयोग देता रह्या होंगा। अ्धिकाश गीतकार्ग्यों मे 
भ्रुवक मिलता है, परत कुछ ऐसे भी दे जिनमें इसका प्रयोग नहीं मिलता । 
ये रचनाएँ या तो पीछे की है जब श्रुवक का प्रयोग न रहा होगा, अथवा ये 
किसी एक व्यक्ति ( चारण अथवा भाट ) की बनाई हुई हैं। पीछे से श्रुवक- 
प्रयोग स्थगित कर दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है । 

(२) आााब्रत्ति ( 8००९४४0707 ) भी साधारणत प्राचीन गीतकार्व्यों 
का एक प्रमुख लक्षण है। श्रुवक भी एक प्रकार की थआाइत्ति ही है, परत 
वह शआादत्ति छद के किसी विशेष स्थल पर नियमतः होती है--खासकर श्रत 
में | ढोला मारूरा दुद्दा में श्राइत्ति का प्रयोग स्थान-स्थान पर मिलता है) 


( ४१ ) 


कहीं तो पक्ति की पक्ति का आवर्त्तन मिलता है ओर कहीं पक्ति के एकया 
दो शब्दों मे परिवर्तन करके बार बार दुह्राया गया है, यथा-- 


बीजुछियों चहलावहलि आभय आमय कोडि। 
कद रे मिलडेंली सजना कंस कचूकी छोडि ॥४६॥ 
बीजुछियोँ चहलावहलि आभइ आभई च्यारि। 
कद रे मिलडेली सजना लॉबी बॉह पसारि |४०॥ 


इसी प्रकार दृहा न० ५४, ५५, ५६, ५८, ५६ के “कूँफड़ियाँ? वाले 
दूहों में आद्क्ति मिलती है | 

इसी प्रकार 'ऊनमियउ उत्तर दिसे वाले दृहो में ( देखो नं० १८, ४२, 
४३ में ) आदत्ति है। यही प्रयोग ग्रथ के और स्थलों मे भी मिलता है। 
किसी एक बात अथवा भाव को बार बार दुहराकर थोडे से हेरफेर के साथ 
उसी भाषा में कहना प्राचीन ढंग की कविता में बहुत पाया जाता है। सामु- 
दायिक रचना के सिवा इसका कारण यह भी हो सकता है कि विषय की 
ओर विशेष व्यान आकर्षित करने के लिये दुहराना आवश्यक होता था | 


( ३ ) तीसरी बात जो साधारणतः इन प्राचीन काव्यों में पाई जाती है 
वह सख्या के अक सात (७) ओर तीन (३) का प्रचुर प्रयोग। इसका 
कोई निश्चित कारण तो मालूम नहीं होता कि प्राचीन जनसमाज को ये 
सख्याएँ क्‍यों विशेष प्रिय थीं, परतु यह निःसदिग्ध तथ्य है कि ससार के 
प्राचीन साहित्य मे ये सख्याएं विशेष प्रतिष्ठित हुई हैं । हिंदूसस्कृति के अनुसार 
नो की सख्या के साथ साथ ये दोनों सख्याएँ पवित्र ओर शुभ मानी गई हैं । 
त्रिदेव, तिलोक, त्रियुण तथा सप्तद्वीप, सप्तषि, सप्तसम॒द्र और नवनिधि, नवरत्न 
आदि गणनाओं के ससग से ये सख्याएँ हिंदूसमाज में सस्कारारूढ परपरा 
से प्रतिष्ठित हुई है। 

लोकगीत की उपर्युक्त विशेषताएँ काव्य के प्राचीन रूप की परिचायक है 
ओर इनसे उस समय के भोलेमाले, सरल, निष्कपट और अधविश्वासी 
समाज का पता लगता है। 


पाश्चात्य विद्वानों की खोज के परिणाम में लोकगीतों के कई विभाग किए, 
जा सकते है| उनमे से मुख्य विभागों का वर्णन नीचे किया जाता है-- 

( १) परपरागत लोकगीत ( ॥7४४४079! .89]]90 )--प्राचीन 
तम सच्चे गीतकाव्य यही गिने जाते हैं। वशपरपरा के क्रम से मोखिक 


( ४२ ) 


आवर्तन के रूप में वे हम उपलब्ध हुए हूँ । इनमें से कुछ तो लिपिग्रद्ध हो 
गए है और कुछ गत्र भी मौखिक गान के रूप में प्रचलित हईैं। इनका 
निर्माता कोई व्यक्ति-कवि नहीं होता | तात्कालिक समान को ही इनका 
रचयिता समझना चाहिए, क्योंकि कवि के व्यक्तित्व की छाप का इनकी 
बनावट मे सर्वथा अभाव रहता है। वर्तमान काल में इस विशुद्ध कोटि का 
गीतकाव्य मिलना कठिन है | 

(२) चारणी लोकगीत ( 'राछाछं 90 )-न “लकी रचना 
चारण, माट, दाढ़ी श्रांदि ऐसी जातियों के व्यक्तियों द्वार देती हे जिनका काम 
लनता को गाकर सुनाना इता है। इनमें ओर प्रथम कोटि के गीर्तों मे 
स्पष्ट भेंद्र है कि वे एम कवि की व्यक्तिगत कृति होने के कारण गीतकार्व्यो 
के ओर गुण रखते हुए साथ ही व्यक्तित्व की प्ररी छाप भी रखते है श्रीर ये 
उतने सग्न्न, प्राकृतिक श्रौर ग्राइत्रशत्व नहीं होते। थे अररेक्षाकृत पीछे के 
काल की #्तियाँ है 


(३ ) विकृत लोकगीत (787026&096 39790 )--ये गीत श्रार्रम 
में तो परपरा गीत ही होते ६ पर समय के बड़े अतर से ओर निम्न कोटि की 
जनता के मुख में पडकर वे असली गीत न केवल अपने मौलिक रूप को ही 
विक्वत कर चेठते हूँ चरन्‌ कहीं कहीं तो मौलिक कहानी की घटनाएँ तक 
इतनी विद्नत हो जाती हैँ क्रि उसके असली रूप ओर वर्तमानरूप में आकाश- 
पाताल का अ्रतर पड़ जाता है। उत्तर भारत श्रौर मध्यप्रदेश में प्रचलित 
अआल्हा का गीत इसी कोटि का है। ढोला मारू गीत के भी कई विक्रत रूप 
प्रचलित है जो देहात के दाढ़ियों के मुख से गान के रूप में सुने जाते हैं. और 
जिसमें स्थान स्थान पर कथा का अ्रगभग करके उसे विक्षत बनाया गया है। 


(४ ) सादित्विक लोकगीत ( 74०797ए ॥39]]90 )--पहले तीन 
प्रकार के लोकगीत साहित्यिक विद्वार्नों से भिन्न व्यक्तियों की रचनाएं होते 
| उनमे साहित्यिक विधानों का अभाव रहता है। वे क्लापूर्ण काव्य से 
सउवंथा मित्र लोककाव्य ( #णट 790०7ए ) कह्टे जा सफते हैं। पर 
साहित्यिक लोकगीतीा की रचना प्राचीन लोकगी तो के ढग पर साहित्यिक 
कवियों द्वारा होती हें। उनमे साहित्यिक विधानों का अभाव नहीं रहता 
वत्रषि वाहुल्य भी नहीं होता | ये गीत अ्रपेक्षाकत बहुत वाद की रचनाएँ 
हैं | सुपद्राकुमारी चौहान का कॉसी की रानी गीत इसी कोटि का है 


( ४३) 


प्रस्ठुत टोला मारू गीत को उपयुक्त विभागो मे से किसी भी एक के 
अतर्गत नहीं किया जा सकता । प्रथम दोनों विमार्गों की विशेषताएँ इसमें 
पाई जाती हैं ओर किसी अश तक तीसरे की भी | बहुत सभव है कि आरभ 
में यह गीत किसी एक व्यक्ति की रचना हो क्योकि हम यह कल्पना नहीं कर 
सकते कि किसी जनसमाज ने किसी एक स्थान पर एकत्र होकर 
इसके मूलरूप को निर्मित किया हो । पर आगे चलकर यह जनता की वस्तु 
थन गया ओर जनता द्वारा परिवत्तन एवं परिवर्धन उसमें बराबर होते रहे । 
इसके अतिरिक्त चारणी लोकगीतो में कवि के व्यक्तित्व की पूरी छाप पाई 
जाती है पर ढठोला मारू में वह अविद्यमान है। अत, इस गीत की निर्मात्री 
वास्तव में जनता को ही समझना चाहिए। ढोला मारू के आगे चल्लकर 
अनेक विक्ृृत रूप भी बन गए जिनमे मूल गीत की कथा सर्वथा विक्षत हो 
गई परंतु हमने जो प्राचीन रूप लिया है उससे इन विकारों का कोई 
सबंध नहीं | 


ऊपर लोकगोत की जो विशेषताएँ बताई गई हैं उनमे से प्रायः संभी 
ढोला मारू में पाई जाती हैं। कहानी अथ से इति पर्यत बडी छतगति के 
साथ दोड़ती है। कथा की गति में विन्न डालनेवाला अ्रश कथाभर में 
नहीं मिलता । बीच बीच मे संदेश, ऋतुवर्णन-माठ्वणी-विरहवर्णन, 
मारवणी रूपवर्णन आदि के जो लबे व्यापारहीन वर्णन आए, हैं, वे आरंभ 
में मूलकथा के भाग न थे परंतु समय समय पर बढ़ते रहे हैं। उनमे भी 
लोकगीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता आइत्ति का प्राघान्य है। इती प्रकार 
न तो कहीं क्रीड़ास्थली अथवा देशकाल का वर्णन ओर न कहीं मानसिक 
भार्वों का विश्लेषण ही कथा के व्यापार को शिथिल करता है। कहानी की 
क्रीड़ास्थली का अकन अस्पष्ट रेखाओं के रूप में ही यत्रतत्र हुआ है। 
चरित्रचित्रण भी बहुत स्थूल है | 


कहानी में मावसकुलता भी नहीं मिलती | प्रेम और प्रेमजन्य विकलता, 
ईर्ष्या, उत्साह, हर्ष आदि मोटे मोदे भार्वों का ही वर्णन किया गया है। 
रचनाशैली अत्यत सरल ओर सीधी है। कृत्रिम साहित्यिक विधानों का 
सर्वत्र अमाव सा है। एकाध मोटे मोटे अलकार कई एक स्थानों पर आए 
हैं पर वे अपने आप आए हुए शोर सर्वथा स्वाभाविक जान पड़ते हैं। कला 
के लिये जानबूझकर किए हुए प्रयास का कहीं श्रामास नहीं मिलता । 


( ४४ ) 


लोकगी्तों में मुख्यतया थ्यगार या वीर या दोनों की प्रधानता होती 
है। अन्य रतों की व्यलना बीच बीच में आवश्यकतानुसार होती है। 
ढोला मारू में शगार रस का प्राघान्य है; श्रन्य रसें की व्यजना बहुत द्दी कम 
नाममात्र को, कहीं कहीं हुई है। बहुरतों की व्यजना तो बिलकुल ह्वी नहीं 
हुईं। वस्त॒वर्णन के लिये भी कहीं विराम नहीं किया गया है। 

लोकगीत की फतिपय अन्यान्य विशेपताएँ ढोला मारू में कहों कहाँ पाई 
जाती है, इसका उल्लेख ऊपर उन विशेषताओ्रों के वर्णन के प्रसग में हो 
चुका हैं । 

(७ ) प्रबंध बल्पना और बणन 

किसी भी सबद्ध कविता में, चाहे वह प्रबंध के रूप में हो श्रथवा गति के 
रूप मे, घटनाओं का सक्रमण साधारणतः दो रीतियों से किया जाता है। 
कवि या तो घटनाक्रम को आदर्श परिणाम पर पहुँचाकर कोई लोकोपकारी 
आदश उपस्थित करता है, अ्रथवा केवल कथानक की ल्वाभाविक गति को 
ध्यान मे रखते हुए मनुष्यजीवन का सच्चा निष्कपट चित्र उपस्थित करता है, 
जिसमें घवनाओं का क्रम आदशोंन्मुख न रखकर केवल उनके लोकसमन्वित 
व्यवह् रशील स्वाभाविक रूप के सोदर्य को प्रदर्शित करता हैं। पहले में उप- 
देश और नीतिपूर्ण परिणाम की प्रधानता होने के कारण वह कृत्रिम सा 
प्रतीत होता है, दूसरा लोकसमन्वित श्रोर स्वाभाविक होने से हमारे सन का 
अधिक अनुरजन क्र सकता है। पिछले प्रकार में यद्यपि कवि को यह 
स्वतंत्रता नहीं रहती कि वह जानवूकफर नीति ओर सत्य के आदर्श मार्ग 
की श्रवहेलना करे परतु उसका लक्ष्य रहता है प्र+घकल्पना द्वारा केवल 
उस नीति, धर्म और सत्यता को सामने लाना जो लोकव्यवहृत और जना- 
नुरजनकारी हो । ढोला सारू का प्रबंध पिछली कोटि का है। यदि उसमें 
घटनाओं द्वारा किसी आदर्श परिणाम को दिखाने का लक्ष्य होता तो ऊमर 
सूमरा ओर उसके दुष्ट चारण का परिणाम अवश्य दिखाया जाता परत 
ऐसा नहीं किया गया | साथ ही नीति धर्म और सत्य की अवरेलना भी 
नहीं की गई है, प्रेमियों को अपनी प्रेमताधना के मार्ग में अनेक बाधाएँ 
उपस्थित होते हुए भी अ्रभीष्ठ का लाभ होता है। 

प्रबंध की उत्तमता उसके दो अर्गों के सम्बक्‌ निर्वाह से की जाती है। 
वे दो अ्रग हैं--इतिक्वत्त के घटनाक्रम का स्वाभाविक विकास और 


( ४४ ) 


रसात्मक स्थलों का मर्मस्पर्शी ढंग से वर्णन। इतिद्बत्त घटना के उल्लेख 
मात्र को कहते हैं, जैसे राम का बनवास के लिये प्रस्थान करना शुद्ध 
इतिबृत्त है परतु बनवास को प्रस्थान करते हुए राम के हृदय की दशा 
का वर्णनकर कवि ग्रामवासी पुरुष ओर स्त्रियों की रागात्मक सहानु- 
भूतियों को आकर्षित कर लेता है, तब वही रूखायूखा इतिद्ृत्त रसपरिपुष्ट 
होकर काव्य का सर्वोत्कृष्ट हृदयग्राही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार 
उपयुक्त इतिवृत्तात्मक स्थलों को रसात्मक स्थलों मे परिवर्तित करके श्रेष्ठ काव्य 
हमारी रागात्मक प्रवृत्तियों को जागरित करता रहता है जिससे काव्यशरीर 
में रसात्मक्ता की विस्मृति नहीं होने पाती। ठुलसीदासजी का काव्य 
सर्वोत्तम कोटि का सरस प्रबंध काव्य है। दूसरी ओर कथासरित्सागर की, 
घटनावैचित्य ओर कुतूहल से पूर्ण, कहानियाँ केवल इतिब्त्त का कथन करके. 
हमारी जिज्ञासावृत्ति को सतुष्ट करती हैं। रसात्मक स्थलों द्वारा हृदय 
की रागात्मक चृत्तियोँ--रति, शोक, करुणा आदि--का थतोष होता है। 
सुक्तक ओर प्रत्रध काव्य में बड़ा भारी भेद यही है कि जहाँ मुक्तक में 
केवल रसपद्धति का उत्तम निर्वाह ही पर्याप्त है, वहाँ प्रबंध काव्य में 
इतिब्त्त ओर रस दोनों का सोने और सुगध का सा सयोग अभिग्रेत होता 
है। कोई भी कथा तब तक सुँदर काव्य का रूप घारण नहीं कर सकती 
जब तक इन दोनों अ्र्गों का उचित ओर अनन्‍्योन्योपकारी रूप में सपोषण 
नहीं होता | यद्यपि यह कहना अनुचित न होगा कि प्रबंध को प्रबंध काव्यगुर्णों 
से विभूषित करने का अधिक श्रेय रसात्मक स्थलों के सम्यक निर्वाह पर 
ही निर्भर रहता है परतु यदि कोई रस श्रथवा भाव परिस्थिति और घटना 
के विरुद्ध पड़ता हो तो वहाँ रस की स्थिति भोंड़ी सी अखरती है श्रोर प्रबंध 
के विकास में बाघक होती है। 

अब यह देखना है कि ढोला मारू के प्रेमप्रबध मे मानवजीवन के 
मर्मस्पर्शी घटनास्थलों को रसात्मकरूप में प्रकट करने में कहों तक सफलता 
हुई है। 

ढोला मारबणी की प्रेमगाथा एक लोकगीत है। अन्य प्रकार के 
प्रबंध से इस काव्य में यह विशेषता है कि इसका लक्ष्य गीत द्वारा मानव की 
रागात्मक द्त्तियों को आकर्षित करना होने के कारण इसमें इतिब्ृत्त की 
अपेक्षा रसात्मक स्थलों को प्रधानता दी गई है। सारे प्रबंध में रसात्मक स्थल 
हार के बहुमूल्य मुक्ताफलों की तरह पिरोए; हुए है श्रौर इतिइत्त का पतला 
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सा सूत्र मुर्ण सूत्र की तरह इन मोतियों को एक लड़ी के रूप में पिरो देने 
के लिये व्यवह्यत हुआ है । अतएव इसका काव्य में घटनाओ्ों की सकुलता, 
मनोर॑जऊ़ता ओर विभिन्नता के सौंदर्य को दिखाने का इतना अवसर नहीं 
मिला नितना तुलसी को अपने रामचरित मानस में श्रथवा जायसी को 
पत्मावत में, ओर यह अभिग्रेत ही था | 

कथाविकास के क्रम से ठेखा जाय तो दोला मारू की कहानी में 
निम्नाकित रसात्मक स्थल बड़ी स्वाभाविकता और हृट्यस्पर्शी मार्मिकता के 
साथ जित्रित हुए ६--- 

(१ ) मारणी से प्रेम की प्रारमसिक श्रवस्था में उसका स्वप्न में पति- 
दर्शन, विरद्वर्णन तथा उसकी चातक, सारम और क्रीच ( कुरक ) सब्रंधी 
उक्तियाँ | 

(२ ) ढोला के प्रति मारवणी का सद्देश | 

( ३ ) मारवणी का सठेश सुनकर ढोला को प्रेमजन्य व्याकुलता | 

(४ ) ग्रस्थान करते हुए. ढोला को रोरने के लिये माठ्यणी का प्रयक्ष 
और दपति का प्रेमपूर्ण सवाद । 

(५ ) माव्यणी का विरह | 

(६ ) दोला और मारवणी का मिलन | 

(७ ) माब्यणी और मारवणी का सवाद | 

इन रसात्मक स्थलों का कवि ने बड़े सुदर और हृदयहारी रूप में वर्णन 
किया हे, जिसका विस्तृत विवेचन सबोग और विप्रलभ श्यगार के प्रसंग में आगे 
चलकर किया गया है | 

रसप्रधान होते हुए भी इम इस प्रेमकद्दानी की घटनाओं के उचित 
आयोजन को भुला नहीं सकते । देखना यह है कि घटना का एक प्रसग 
दूसरे प्रसग से ठीक ठीक शखलावद हुआ है या नहीं | यदि नहीं, तो हमें 
इस झ्रुटि को अन्ञम्य काव्यदूपण समझना पड़ेगा | 

भारतीय आचायों ने कयावस्तु ( 706 ) के दो अग माने ई--आपधि- 
कारिक था मुझ्य और प्रासंगिक था गौण अथवा सहायक | ढोला मारू की 

कहानी मे इन दोनों का उचित निर्वाह हुआ है या नहीं, यह देखना दे | 
मयातक वत्ठ में साधारणतः कथा के नायक और नायिका के अतिरिक्त अन्य 
पात्र सबधी द्त्तार्तों का विवरण होता है और वह हमेशा आविकारिक या 
अख्य वस्तु का सहायक बनकर उसक्री गति को श्रागे बढ़ाता है अथवा 
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परिणाम की ओर मोड़ता है। इस कहानी में ढोला ओर मारवणी का, प्रेम- 
वृत्तात आधिकारिक वस्तु है। यह काव्य पात्रप्रधान है, घटनाप्रधान नहीं । 
टढोला इसका नायक ओर मारवणी इसकी नायिका है। कथा का कार्यरूप- 
परिणाम है ढोला का मारवणी का विरहदुश्ख से उद्धारकर उसको अपने घर 
लाना । इस परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर सभी प्रासगिक चइचातों का सहायक 
के रूप में प्रवाह होना चाहिए. । ठीक ऐसा ही हुआ भी है। इस प्रेम कहानी 
की प्रासगिक कथाएँ मुख्यतः ये हैं-- 


(१ ) घोड़ों के सौदागर का पूगछ में आकर समाचार देना | 

(२ ) माव्यणी की प्रार्थना पर ऊँट का लेंगडा होना । 

(३ ) माव्वणी द्वारा प्रेरित सुए का ढोला को लौटा लाने के लिये 
जाना । 


(४ ) ऊमर के दुष्ट चारण का षड़यत्र श्रोर मारवणी सबधी झूठी सूचना 
देकर ढोला को प्रयत्न से विमुख करने की चेश्ा करना । 


(५ ) ऊमरसूमरा का ढोला को धोखा देकर मारवणी का हरण करने का 
दुष्ट प्रयत्न । 

अन्च यदि देखा जाय तो ये सभी प्रासगिक घव्नाएँ किसी न किसी रूप में 
सहयोग देकर अ्रथवा संघर्ष उत्पन्न कर कार्य को श्रतिम लक्ष्य की ओरे प्रेरित 
करने में सहायक होती हैं। पाश्चात्य काव्याचार्य श्ररिस्टॉय्ल ने प्रबंध के 
सुगठन की कस्तोटी कार्यसमन्वव ( एं7रा।ए 0 8०४07 ) को बताया है। 
उस सिद्धात का निर्वाह इन प्रासगिक वृत्तार्तों द्वारा बड़ी अच्छी तरह से 
हुआ है। 


श्रिस्टॉय्ल ने सिद्धाततः काव्य की कथावस्तु को तीन प्राकृतिक विभागों मे 
विभाजित किया है--( १) आदि, (२) मध्य ओर (३ ) अत | यह भी 
लिखा है कि इन तीनों का सबंध अन्योन्याश्रित, एक दूसरे से सश्लिष्ट ओर 
स्वामाविक रीति से जुड़ा हुआ होना चाहिए ओर साथ ही कथाबस्तु का कार्य 
महत्त्वपूर्ण होना चाहिए । इस दृष्टि से देखने पर ढोला मारू की कथा का कार्य 
महत्वपूण अवश्य है। अपनी विवाहिता स्त्री के अनेक कष्टो ओर अवरोधों को 
दूर कर उसे ले आना--इससे बढ़कर पवित्र, महत्वशील ओर लोक-शाज्र- 
मर्यादा-विहित दूसरा कौन सा कार्य होगा। कार्य के अनुरूप नायक और. 
नायिका का प्रेमप्रयास भी उतना ही महत्वशील है। 
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दोला की कहानी के तीन प्राकृतिक विभाग किए. जा सकते दै-- 

(१) आदि भाग-मारवणी के स्वप्रदर्शन जन्य पूव॑राग से लेकर 
मारबणी के दोला की सटेश भेजने तक | 

(२ ) मव्य भाग--ढोला की मारवणी विषयक आतुरता से लेकर उसके 
पूगछ के पास पहुँचने तक | 

(३ ) श्रतिम भाग--ठोला के प्रगछ पहुँचने से लेकर अ्रत तक | 

कहने की आ्रवश्यकता नदी कि तीनों विभागों का सबरधयूत्र खूब घनिएठता 

के साथ सश्लि2, अन्योन्वाश्रित और छुड्ठा हुआ है। कथा का परिणाम सुखात 
है । यद्यपि टठोला की कहानी मे रसात्मक स्थलों की ही प्रधानता है, परतु ऐसा 
होते हुए. भी कथा में किसी स्थल पर भी इतना अनावश्यक विराम नहीं होने 
पाया है कि घटना का सूत्र विस्मृत अथवा विलुप्त हो जाय | 

कृव्य में वर्णनात्मक स्थलों का निरूपण दो ग्रकार से किया जाता है-- 

(१ ) वध्ठवर्णन के रूप में | 
( २ ) भाववध्यजना के रूप में । 

ढोला की कहानी मे प्रथम कोटि के बच्त॒वर्णन पहले तो हूँ ह्वी बहुत कम 
और जो कुछ है वे भी भावसश्लिप्ट रूप में हुए है। मानव स्वभाव और 
भार्वों का वर्णन करना ही इस काव्य का प्रधान विपय है | 

ढोला की कथा में निम्नलिखित वस्ठ॒वर्णन बहुत उक्षेप में हुए है-- 

(१) राजत्यान देशवर्णन | 

(२ ) राजस्थान का रमणीरूप-सोंदर्य-वर्णन | 

(३) ऋत वर्णन । 

(४ ) करहा वर्णन । 

(५ ) ठोला की यात्रा का वर्णन । 

इन सबके सबंध में एक बार फिर कह देना होगा कि ये वर्णन कथावस्त॒ 
के साथ इतनी घनिष्ठता से सश्लिष्ट हैं कि जहाँ जहाँ ये आए, हैं, वहाँ वहाँ 
काव्यकरों ने विराम देकर ख्वतत्र रूप में वर्णन के वास्ते वर्णन नहीं किए, 
वरन्‌ कथाप्रवाह के बीच में प्रधंग आरा पढ़ने पर सक्षेप में कुछ वर्णन करके 
वह आगे चल पढ़ा है। अतएव चिप श्रर्थ मे हम जायसी के सिंहलद्वीप वर्णन, 
समुद्र वर्णन, विवाह वर्णन, युद्ध वर्णन इल्यादि लेंगे, उस अर्थ में लेने पर 


तो ढोला में कोई ऐसा विस्तृत वर्णन न मिल सक्रेगा जो ठीक वर्णन कहा 
जा सके । 


( ४६ ) 


राजस्थान देश वर्णन 
पहले राजध्यान देश का प्राकृतिक वर्णन ही लीजिए. | यह वर्णन किसी 
एक स्थान पर परंपराबद्ध वर्णन के रूप मे नहीं है परंठ काव्य के भिन्न मिन्न 
स्थलों पर प्रसगानुसार बिखरा हुआ मिलता है। उसी को यहाँ संकलित कर 
दिया गया है। 


मारवणी ओर ढोला के सवाद में पहले पहल ग्रीष्मकाल के राजध्यान का 
बड़ा स्वाभाविक वर्णन हुआ है-- 


थर््ू तत्ता, लू सॉम॒द्ी, दाकोला पहियाह। 
म्हॉकठ कहियठ जउ करउ घरि बइठा रहियाह ॥२४१॥ 


जलती हुई बालू, रेत की भाड़ ओर तीत्र लू की लपंटें--वस, राजस्थानी 
औष्म का चित्र इन दो सकेतो से ही खिंच जाता है । 
वर्षाऋतु राजस्थान का प्राण है। वह इस प्रदेश की श्रेष्ठ ऋतु है ओर 
इस ऋतु में इस देश की शोभा भी निराली रहती है। माव्यणी और ढोला 
के सवाद में वर्षाकालीन राजस्थान का वर्णुन इस प्रकार हुआ है-- 
प्रीतम, कामणगारियोँ थक थक वादल्ियाँह। 
घण वरसतइ सूकियों, लूसे पॉगुरियॉह ॥२४८॥ 
बाजरियाँ हरियात्यों, विचि विचि वेलों फूल। 
जठ भरि बूठडउ भाद्रवड, मारू देस अमूल ॥२५०॥ 
घर नीली, धण पुडरी, घरि गहगहद गमार। 
मारू देस सुहामणउ सॉवणि सॉम्ी वार ॥२५१॥ 
ड्वेंगरिया हरिया हुया, वडे सिंगोखा मोर ॥२५४३॥ 
नदिनाँ, नाछा, नीकरण पावस चढ़िया पूर ॥२४६॥ 
अति घण ऊनिमि आवियवड,माम्ही रिठि कड़ वाइ । 
बग ही भला त बष्पडा घरणि न सुक्कश पाइ ॥२५०७॥| 
व्यारइ पासद धणु घणुउ, वीजकि खिवइ अगास | 
हरियाठी रुति तठ मली, घर सपति, पिठ पास ॥२६०॥ 
काली कठक्ति बादल्यी वरसि ज मेल्हइ वाउ। 
प्री विण लागइ बूँदड़ो जाँणि कठारी-घाड ॥२६७॥ 
राजस्थान का यह वर्णन कितना हृदयग्राह्ी ओर स्वामाविक है, इसे वही 
जान सकता है जिसने वर्षाऋतु में रहकर राजस्थान के सोंदर्य का अनु मव 
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किया है। किस प्रकार सावन श्रोर भादों की बदलियों, जिन्हें देशी भाषा 
में 'लोर! कहते दे, बरसकर सूख जाती है ओर पुनः लू की गरमी से जलसंपतन्न 
हो जाती हैं, कोसो तक विस्तृत हरेभरे बाजरे के खेत और उनमे फेली हुई 
ककड़ी और मतीरे की वेलें केसा मुद्दावना दृश्य उपस्थित करती हैं, ग्रामीण 
जन वर्षाऋतठ में कितने मस्त रहते हैं, हरे चोले को पहने हुए. पर्बर्तों पर मोर 
कैसा मनोहर बोलकर नाचता रहता है, सावन के महीने में राजस्थान की 
सब्या कैसा स्वर्गीय सौंदर्य धारण कर लेती हैं और बरसाती नाले ( वाहक ) 
श्र नदियों बेंसी ललित गति से कलकल करती हुई प्रवाहित होती हैं--इन 
दृश्यों को श्रॉर्खों से देखकर जिन्होंने अनुभव नहीं किया वे राजस्थान देश को 
क्या जानें | 
वीसू चारण मारवणी का रूप वर्णन करते हुए. उगरव राजस्थान देश और 
राजस्थान के लोगों का वर्णन करता है--- 
देस सुहावड, जछ उजछ, मीठाबोला लोइ। 
मारू कॉमण थुईं दखिण, जद इरि दियइ त होइ॥४८५॥ 
यह केवल अतिशयोक्ति नहीं है। तथ्य का अनुसंधान करनेवालों के 
लिये वास्तविक सत्य है। इसमे सदेह नहीं कि मस्स्यल में जल का श्रन्य देशों 
की श्रपेज्ञा अभाव है, परतु वहाँ जल गहरे कुँओं से निकलने के कारण 
अधिक आरोग्यकारी ( सबक ) होता है। मरुस्थल की बोली के सबंध में भी 
लोगों को श्रम है कि वह कर्णकट होती है, परतु मस्स्थल की बोली के मिठास 
का बिन्हँ अनुमव करना हो वे खास मारवाड़ी (जोधपुरी ) भाषा का 
अनुशीलन कर देखें । इन्हीं कारणों से यदि स्वदेशगौरव से उत्साहित होकर 
कवि कह बंठे कि राजस्थान की रमणी बड़े भाग्य से अथवा इंश्वर की कृपा से 
ही दक्षिण देश में मिल सकती है तो इसमे श्रनुचित ही क्या है । 
वीसू चारण फिर कहता है-- 
उतभूरा, वन भेखरा, नहीं सु चपड जाद। 
गुणे सुंधी मारवी, महकी सहु बणराइ ॥४६८॥ 
मारवाड़ रैतीली भूमि अनुपजाऊ होने के कारण वर्ष के अधिक मांग मैं 
भूरे रग की दिखाई देती है, वहाँ के बन विशीर्ण और भखाड़ होते हैं, चपा 
पैदा नहीं होता, लेकिन चपा से भी बढ़कर अपने गुणों से सुगधित करनेवाली 
श्रादश रमणियाँ वहाँ उत्पन्न होती हैं | 


3 के गहरे कुओं को देखकर ढोला अपने अनुभव यों प्रकट 
कर '2-कम्काकक, 


गे 
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ऊँडा पाणी कोहरइ, थक्के चढीजइ निदठ | 
मारवणी कइ कारणइ देस अदीठा दिटठ ||४२३॥ 
ऊँडा पाणी कोहरे दीसइ तारा जेम। 
ऊसारता थाकिस्य३, कहउ, काठिस्यइ केम ॥५२४॥ 
राजस्थानी कूर्पो का कैसा हूबहू चित्र है। कुँशों में पानी बहुत गद्दराई 
पर मिलता है ओर ऊपर से देखने पर नीचे पृथ्वी के गर्भ मे पानी चमकते 
हुए. तारे की तरह दिखाई देता है। उसे निकालना तो बड़ा कठिन होता है। 
प्रेम से प्रेरित ढोला को ऐसा देश भी देखना पडा जहाँ पानी इतनी कठिनाई 
से प्राप्त होता है। 
ढोला दुष्ट ऊमरसूमरे के कुचक्र में पड़कर उसके कपट्पूर्ण आतिथ्य को 
स्वीकार करता है। उस स्थान पर राजस्थान की यात्रा के बीच पड़ाव 
( (४777 ) की महफिल का बड़ा मनोश्ञ चित्र अकित हुआ है-- 
तत तणक्कइ, पिठउ पियइ, करहऊ ऊगाछेह ॥६३१॥ 
एक ओरे तंत्री ( सारगी ) भकार कर रही है, दूसरी ओर ढोला ऊमर- 
सूमरे का आतिथ्य स्वीकार कर उसके साथ मदिरापान कर रहा है ( जैसा 
कि राजपूर्तों का पारस्परिक शिष्टाचार होता है ), दूर पर,बैठा हुआ दोला का 
ऊॉट लबी यात्रा के बीच में विश्राम पाकर जुगाली कर रहा है। कैसा सुदर 
ओर स्पष्ट चित्र है! यही नहीं, ऊँट को बैठाने के ढंग तक का सूक्म निदर्शन 
किया गया है-- 
ऊँमर साल्ह उतारियड, मन खोटइ मनुहारि | 
पग्रसू ही पग कूँव्यिड, मुहरी काली नारि ॥६२६॥ 
जगल के विश्रामस्थलों पर पास मे कोई वृक्ष अथवा कोई बॉधने का 
खंभा न होने के कारण ( क्योंकि राजस्थान मे ओर विशेषतः पूगछ के पास 
की ऊजड़ वनभूमि मे दरख्त कहाँ मिलते ), ऊंट के पैर को उसी के मुद्ढे हुए 
स्थान पर दोहराकर रस्सी से बॉघ दिया जाता है--राजस्थान में यह दृश्य रोज 
देखने को मिलता है। चित्र की पूर्णता प्रसग में स्वभावोक्ति का रसर्तिचन 
करती है । 
अत में मारू देश का विस्तृत ओर सपूर्ण वर्णन उस स्थल पर होता है 
जहाँ सोतियाडाह से प्रेरित होकर माठ्यणी मारू देश की निंदा करने पर 
उतरती है। उस निंदावरणणन में इतना स्वाभाविक तथ्य है कि व्याजस्तुति की 
ढो० मा० दू० ४ ( ११००-६२ 2) 
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तरह पढने पर वही राजस्थान की आत्मा का चित्र उपस्थित करता दे। माव्यणी 

व्यग्य के साथ कहती है-- 
बाब्डें, बाबा, देसड़ड, पॉणी निद्दों कुवाहि। 
आधीरात कुदकड़ा, प्यडें माणसों मुर्बाह् ॥६५.२॥ 
बाढ्डें, बाबा, देसड़ड, पॉणी-सदी ताति। 
पाणी केरइ कारणुइ प्री छुडइ अधराति ॥५५५॥। 
बावा, म देइस मारुवों, सूधा एवार्छॉह। 
कृधि कुद्दाडूड, सिरि घड़ड, वासठ ममि थर्ब्द्द ॥<५८॥ 
बाबा, सम देदइस मारुवोँ, वर कूँआरि रहेसि। 
हाथि कचो&डउ, सिरि घड़ठ, सीचती य मरेंसि ॥६५६।॥ 
मारू, थॉकइ देसड़शइ एक न भाजद रिश्यु। 
ऊचाढरुठ क अवरसण॒ठ, कद फाकउ, कद तिडु ॥६६०॥| 
जिण भुद्द पन्नग पीयणा, कयर-केंटाला खुँख। 
आके-फोगे छोड़ी, हँलांँ भॉजइ भूख ॥६६१॥ 
पहिरण श्रोढदण कबत्ा, साठे पुरिसे नीर। 
शअ्रापण लोक उर्मोखरा, गाडर छाछी खीर ॥*२६२॥ 


इस वर्णन में अधत्य का अ्रश चहुत थोढ़ा है। यद्यपि जिम्त मानसिक 
परिस्थिति में माठ्वणी के दृदय के डदगार प्रकट हुए हैँ. बह निंदामूलक है, 
परत इसमे किंचिन्मात्र मी सदेह नहीं है कि बस्तुवर्णंन की दृष्टि से यही 
वर्णन राजध्यान का सच्चा परिचायक है, यही उसकी विशेषताएँ. हैं। मानव 
अमिरुचियों भिन्न होती हँ--भिन्नरचिहिं लोक/--किन्हीं के लिये यह श्ररुचिकर 
होगा, परतु बहुतों के लिये यही भूमि 'स्वर्गाद्पि थरीयसी” है। 

कुँशों की गहराई, आधी रात ही से मालियों का सगीतमय मधुर 
लय के साथ जल खींचना प्रारम करना, भोर में ही पनिदह्दारिनों का मिल 
जुलकर राग अलापते हुए कुँशों से पानी भरने जाना, ऐसे सुद्धम निदर्शन 
ईं कि राजस्थान देश की श्रात्मा का चित्र स्मृति मे जागरित हो जाता है-- 
यही दै सम्रीतमय राजस्थान की विशेपता। रग, सुर्गंधि और गीत को 
विचित्रताओं से साधारण से साधारण कोटि का राजस्थानी जीवन अनुप्रारित 
रहता दै। राजस्थान में गढ़रिये भेड़, बकरी, गाय, भैंस चराने को सबेरे से 
ही जगल की ओर निकल जाते हैं और किसान लोग प्रातःकाल होते ही 
श्रपने खेतों की ओर निकल पढ़ते हैं। उनकी स्नियोँ उनके लिये भोजन 
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“सामग्री, पानी का घड़ा, कुल्हाड़ा इत्यादि खेती के ओजार लेकर पीछे से 
जाती हैं। अवर्षा के कारण कभी कभी श्रकाल पड़ जाता है। उस समय 
निम्नकोटि के लोग पास ही के उपजाऊ देशों में निर्वास ( ऊचाछठ ) 
कर जाते हैं। कई बार ट्ड्रीदल खेती को नष्ट कर देता है। जगल मे विषेले 
सॉप बहुतायत से मिलते हैं। दक्ष बहुधा काटेदार ही होते हैं श्रोर उनमे 
भी अधिकाश छोटे कद के होने के कारण पथिक को दिन की धूप में पर्यास 
छाया का भी सुख नहीं मिलता | कटिदार घास के गोखरू ( भरुरठ ) मे से 
जो धान निकलता है, उसे भी लोग रुचि से खाते हैं और भेड़-बकरी 
इत्यादि का दूध मजे में पीते हैं। ऊन बहुतायत से पैदा होने के कारण 
लोग कबल ओढ़ते हैं ओर उन्हीं के वल्न भी बनाकर पहनते हैं!। ऐसे 
कष्टमय देश में कठोरता से जीवननिर्वाह करनेवाली जाति स्वभाव से ही 
साहसी, सहिष्णु, वीर ओर दृढ़ होती है। इसी कठोरता ओर सहिष्णुता के 
बल राजस्थान की वीर जातियों ने सदियों तक मारतवर्ष की स्वातश्य-ध्वजा 
को गये से उठाए रखा | 


वर्णन की दृष्टि से उपयुक्त विवरण अचक्षु्ण सत्य है। अरब यदि महलों 
के ऐशआराम में पली हुई किसी त्री ( माठ्वणी ) को यह देश रूखायूखा 
ओर अरुचिकर प्रतीत हों तो उससे देश की निंदा नहीं होती । यों तो 
दोषों से कोई स्थल खाली नहीं है। मारवणी उल्लटकर जब माव्ठव देश की 
निंदा करती है तो उसमे उस देश के प्रति भी अ्रुचि हुए बिना नहीं रहती । 
सच तो यह है कि निंदा ओर स्तुति आपेक्षिक गुण हैं ओर वैयक्तिक रुचि पर 
निर्भर रहते हैं । पहाड़ी मुल्क, रेतीले उपजाऊ मैदान, नदी तट के सुरम्य कूल, 
समुद्र के बीच के टापू इन सब मिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रकृति का मिन्न मिन्र 
प्रकार का सौंदर्य निहित रहता है। साहित्य रसिक को तो केवल वास्तविकता 
की निष्पक्षु दृष्टि से सच्चा परिचय प्राप्त करना अभीष्ठ होता है, न कि भले 
ओर बुरे का निर्णय करना | 


कु 
रमणी-रूप-वणुन 
राजस्थान की रमणी का रूप-सोंदरय-वर्शन हमें उस स्थल पर उपलब्ध 
होता है जहाँ वीसू चारण ठोला से मारवणी का रूपवर्णन करता है। इस 


4 यह चित्र राजस्थान के ठेठ देद्दाती जीवन का है। नागरिक जीवन, 
विशेषतः आधुनिक नागरिक जीवन, पर ये बातें घटित नहीं होतीं । 
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वर्णन मे दो विशेषताएँ है। एक तो बढ़े कि रूपवर्णन साधथारणतः राज- 
स्‍्थानी छीसो्र्य वा खिन्र॒रूप में पस्चायक है, दूसरा यद्द कि अ्र्वाचीन काल 
की अलकारशाओत ओर नखशियय सबवी स्ढियोँ से बहत ऋदछ मुक्त दोने के 
कारण त्वच्छद्र और अन्चाभाविक # | 
मारूगी के सोदर्य और णील के वर्णन में उपम्ानों की पत्रित्रता श्रौर 
उनका ऐड्वर्य सोंदर्य के छादर्श को परपगथ्क्त विपयवासना की कोटि से 
डठाकर अकलुपित और पवित्र साह्विक सादर्य के पद पर स्थापित कर देते 
8। कुछ व्दाह्ग्ण नीचे दिए जाते दै-- 
गति गंगा, मति सरसदी सीता सीछ झसुमाइ। 
मद्दिला सरहर मादइई अवर न दृूली काइ ॥४५.१॥ 
नमणी, खमणी, अहुगुणी, सुकोमद्ी थु सुऊच्छ । 
गोरी गंगा नीर ज्यू, मन गरबी, तन अच्छ ॥४५श॥ 
रूप अनूपम माच्वी, लंगुगी नवण झुचंग। 
साधणु दण परि राखिजइ, जिम सिर मसतक गग ॥४५३॥ 
लिसकी पतितपावनी गया के समान गति दे, सरस्वती के समान निर्मल 
मति और सीता के समान शील स्पमाव है; जो विनवशीला, क्षमाशीला 
स्वमावकोमला श्रीर आत्मगोरबशालिनी दे--ऐसी श्रष्ठ रमणी को पुरुष 
बूटि, गंगा को शिव वी तरह, आदरसहित मस्तक पर स्थान दे तो उठे 
अपना सोभाग्य दी समझना चाहिए। मारवणी के इस शीलरउंपन्न वीर्य 
के विवस्ण के साथ उस क्लछुपित ओर वासनापरिपुष्ट सौंदर्थ की तुलना 
करना चाहिए, जिसने गीतिजाल के कवियों के हाथ मे पड़फर ल्रीसोदर्य 
को पुरुष के विलास और बासनातृत्ति का सावनमात्र बना दिया था | 
शील को छोड़कर अब अवबबसोदर्य के वर्णन पर आइए | यद्यपि 
यह नहीं कहद्दा जा सकता कि इस काव्य का रूप-सोदर्य-वर्णन सर्वथा 


अलजारपरपणग से निमुक्त है, परत यह नित्सफोच होकर कहा जा सकता है 
कि अधिफाश नवीन ओर स्वतन्न हैं | 


नीचे उद्धृत दूं में परपराल्क़ उपमानों की »खला हिंदी के पिछले 
खेमे के <ंगारी कवियों से किसी ्रकार कम नहीं है 
गति गर्यंद, जेंघ केंत्रग्रम, केहरि जिम कि लक | 
दीर डसण, बिठ्रम अथर, माल भकुदि मयक |४०४॥ 


(५ ४५७ ) 


मारू घूँघटि दिद्व मई, एता सहित पुशिंद | 

कौर, भमर, कोकिल, कमर, चद, मयद, गयद ||४४५॥ 

मगनयणी, मृगपति-मुखी, मृगमद-तिलक निलाट। 

मगरिपु-कटि सुदर वणी, मारू अइहइ धाट | ४६६ ॥ 
परतु प्रथाबद्न उपमानों का थोड़ा समावेश होते हुए भी परपराथुक्त 
उपमारनों से निम्मुक्त श्रवववरसोंद्य का वर्णन मारू रूप-बर्णत में बहुतायत 
से मिलता है। इस प्रकार के वन की स्वच्छुइता में स्वरमावोक्ति और 
राजस्थान रमणी-सोंदर्य की विशेषता की गहरी छाप लगी होने से हम 
इसी को राजस्थान के ज्लीसोंदर्य का सच्चा रूप समझते हैं--- 

मारू-देस उपन्नियाँ, तॉह का दत सुसेत। 

कूँफ बचों गोरगियों, खजर जेहा नेत ॥४५७॥ 

तीखा लोयण, कटि करल, उर रत्तड़ा त्रिबीह । 

ढोला, थॉकी मारई जॉणि विलूघउ सीह ॥४५६॥ 

डींभू लक, मराक्ि गय, पिक सर एड्टी वॉणि | 

ढोला, एही मारुई, जेहा हम निवारि ॥४६०॥ 

चपावरनी, नाक सछ, उर सुचग, विचि हीण | 

म॒दिर बोली मारुवी, जाणि भमणककी वीण ॥४६२॥ 

मारू देस उपन्नियों, नड़ जिम नौसरियाँह । 

साइ घण, ढोला, एड्वी, सरि जिम पष्घरियाँह |४८३॥ 

जंघ सुपचछ, करि कुँश्रछठ, भीणी लब प्रलव | 

ढोला, एडी मारुईं जॉखि क कणयर-कंब ॥४७३॥ 

मारू-देस उपन्नियों, सर ज्य्े पध्चरियाह | 

कड़वा बोल न जाणही, मीठा बोलणियॉह ॥४८४॥ 

अगि श्रभोखण अच्छियउठ,तन सोवन सगव्ाइ। 

मारू अचा-सउर जिम, कर लग्गइ कुमवाइ ॥४७१॥ 

मारवाड़ देश की त्लियों की दतपक्ति श॒ुश्र ओर स्वच्छु होती है ( इसे 

जलवायु की स्वास्थ्यप्रद विशेषता समझती जाय चाहे ताबूल के न्यूनतम प्रचार 
का फल, परतु है यह बिलकुल सत्य | आजकल दांतों की यह स्वच्छता 
विलीन होती जा रही है )। कुरक पक्की के समान लबी सुदार उनकी 
गर्दन होती है, नेत्र तीबे होते हैं। लगी सुकुपार गईव को क्ुज पक्की की 
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गर्दन की. परयोधरों को पपीदे की, कटि को डीमू ( बर्र ) की, अ्रगयष्टि को 
सीधे तीर की और जघा को कमल के कोमल गर्भ की उपमा दी गई हे । इन 
स्व उपमारनों की नवीनता देखने योग्य है। कढ़वा ब्रोलना तो वे 
जानती ही नहीं, जब वोलती दे तत्र वीणा की भकार का श्रम होता हे | 

श्रालकारिक यूक की नवीनता उस स्थान पर विशेषता से ठेखी जाती हट 
जहाँ मारवणी के मुख की आलकारिक प्रथा के अनुसार चढ्रमा से समता न 
देकर सूर्य से उपमा टी गई है-- 


मारू सी देखी नहीं, अण मुख दोय नवणॉदह । 
थोड़ी सो भोछः. पढ़इ, दणायर उगदँताद ॥४०८) 


सूर्य से समानता स्थापित करने का कारण यह हो सकता है कि कवि का 
अमीए मारवणी के सादर्य मे वह विशुद्ध शालीनता शरीर पवित्रता प्रकठ करने 
का है जो सूथ की ओजत्विनी प्रमा द्वारा लकित होता दे | 


आऋतुवणन 


यत्रपि राजस्थान देश के विवरण में ऋतुओों का बहुत कुछ वर्णन आ गया 
है परतु उस प्रसग में केबल वर्षा ओर ग्रीप्प के ही उठाहरण दिए गए. हैं 
क्योंकि वे द्वी दो ऋतुएँ राजस्थान में अ्रावक विशेषता रखती हँ। एक अपनी 
सुखढता, सौंदर्य श्रोर उपकारिता के लिये राजत्थान का जीवनप्राण है, दूसरी 
अपनी विशेष उग्नता ओर भमयकर आतक से राजस्थान के विशेष मयकर रूप 
को सामने लाती है। इनके अ्रतिरिक्त राजध्यानी वर्षाऋतु की कुछ शोर 
विशेषताओ्रं का अन्य स्थर्लों पर वर्णन हुआ है, जो सक्षेप में नीचे उद्थ्रत की 
जाती ६ | परंठ, जैसा कि आगे कह्य जा चुका है; इस बात को भूलना 
नहीं चाहिए, कि ऋतुओं का प्रसग नायक-नायिका के विरहविलार्पी मे नीर- 
क्षीर न्याव से मिला हुआ है। स्यतत्र रू मे ऋतु के लिये ऋतु का बन 
कहीं मी नहीं हुआ हें । 
वर्षावणेन--मारवणी सख्ियों से अपनी विरहटशा व्यक्त करती हुई 
कहती है--- 
गया परजा, गुणिय जण, कवि जणु, पडित, पात | 
सका मन ऊछु्ब हुअड वबृूठेती बरसात ॥४०॥ 
वीजुत्धिं चहइलाव्शल आमय आमय कोडि। 
कद रे मिलेंली सज्जना कछठ कचूकी छोडि ॥४६॥ 


( ४७ ) 


ऊनमियउ उत्तर दिसईँ. काछी कठलि मेह। 
हूँ भीजूँ घर अगणइ पिउ भीजइ परदेह ॥ ४३॥ 
जक थक्ल, थक्त जक हुए रह्मयउ, बोलइ मोर किंगार। 
खावण दूभर हे सखी, किहाँ मुझ प्राण अधार | ४६॥ 
उत्तर दिशा से काली-काली घटाएं उमड आई हैं और मूसलाधार 
बरसने लगी हैं। चारों ओर जल ही जल हो रहा है, आकाश के चार्रो 
कोर्नों में करोड़ों ब्रिजलियाँ चमक रही हैं। ऐसे सुसमय में क्‍या राजा, 
क्या प्रजा, क्या गुणिजन, पडित ओर क्या वनस्पति सभी को आतरिक शआरानंद 
प्राप्त होता है। 
माठ्वणी ढोला के सवाठ मे वर्षा का चित्र इस प्रकार खींचा गया है-- 
पगि पणि पॉणी पथसिर, ऊपरि अबर छोह | 
पावस प्रगट्यड पदमिणी, कह त॑ पूगछ जॉह ॥२४४॥ 
लागे साद सुहाॉमणड, नस मर कुभड़ियाँह। 
जक पोइणिए, छाइयड, कहड ते पूगछ जॉह ॥ २४॥ 
मेहाँ बूठों अन बहछ, थक ताठा जरछ रेस | 
करसण्‌ पाका, कण खिरा, तद्‌ कउ बलण करेस |॥२६४॥ 
ऊँचड मदिर अति घणउ आवबि सुद्ावा कत। 
वीर्जा७ लियइ भबूकडा, सिहराँ गछि लागत ॥र६८॥ 
रास्तो मे जगह जगह पर स्वच्छुं वर्षाजलल की तलेया भरी लहराती हैं 
जिनके चारों श्रोर रातमर कुरमें कलरव करती हुईं बडी सुहावनी प्रतीत 
होती हैं, रह रहकर पपीहा बोल उठता है। ढोला कहता है, इससे सुंदर 
समय प्रस्थान के लिये दूसरा कौन सा हो सकता है। परत मालवणी की 
राय में ऐसे समय में घर ही पर रहना अधिक उचित है जब खेती पक रही 
हो ओर भूमि वर्षा से तृत होकर जल जैछी शीतल हो रही हो | जब्र विजलियाँ 
चमक चमककर पर्वत शिखरों से लिपट रही हों तब ऊँचे महलों में सुख्वपूर्बक 
प्रेम में मन्त रहना ही चाहिए। 
हरे भरे लहराते हुए, वाजरे के विस्तृत खेतों के बीच बीच में नाना प्रकार 
की वेलें फेल रही है, श्रावण के महीने में मारू देश की साध्यकालीन छुटा 
बड़ी ही अनुपम हो रही है, दरेमरे पर्वत प्रदेशों में स्थान स्थान पर मयूर 
नाच गा रहे हैं, कहीं पर चिकनी भूमि पर ऊँट के फिसलने का भी डर रहता 
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है, रह रहकर वायु के शीतल भोके हृदय से ठल्वास पेट करते दे | सचमुच, 
शजत्थानी लोग टस ऋत॒ में स्यर्गोपम श्रानद का उप्रमोग करने द | बादलों 
से समय समय पर बोछार द्वोती रदती है जो वनस्पति ओर मानवजीबन ऊे 
लिये श्रमत सजीवनी का कार्य करती है । बस्साती छुद्र नदियों श्रोर नार्लों में 
जल कलकल करता हुआ प्रशद्वित होता है। ग्राकाण में बिधर दृष्टि उठाकर 
देखो व्िजलियाों णी चहल पहल बढ़ी टी सुद्रावनी लगती £ । वर्षा से प्रत्नालित 
होकर पर्वतशिखर #रित परिधान ओर रम-तिरगे पुपपी के आभूषण धारण 
कर लेते 6 मरोबर भर जाने £ और नदी-नाले तरगों से श्रादोलित होते रहते 
है; मेढक श्रपनी सुमवुर रट अलग दी लगाए रहते द शरीर त्रिजलियोँ चमक 
चमकऊकर पर्वत गिखरों का आलिंगन करती ६ । क्या जड़ श्र क्या चेतन, 
प्रकर॒ति की समस्त ख॒ट्टि मे संयोग ओर विश्वमत्री का दृश्य चारो ओर 
दृष्टिगोचर होता है | ऐसी ४ राजस्थान की वर्षा ऋत । 


शीतवणन--शीत ऋतु के वर्णन मे राजस्थान की श्रधिक विशेषता 
नहीं कचकती | यद्द वर्णन सा्वदशिक ओर साधारण सा दे | कुछ उठहरण 
डद्‌बूत क्रिए नाते ६-- 


लिशि रिति मोती नीपलदइ सीप सम्र्दों मॉँह्ि ॥२८९)॥ 
लिशि दीदें तितली त्रिद्रई, हिसरगी भालइ गाम |श्८२॥ 
लिशि रित नाग न नीसरइ, दाझइ बनर्खेंद्र दाह |२८४॥ 
दिन छोल, मोदी रबण, थाढदा नीर पवन्न |२८५॥ 
उत्तर आज न जाब्यइ, लिहाँ स सीत अगाव | 

ता भद्द सूरिन उरपतठ, ताकि चलइ दखिणाथ ॥३०१॥ 


गलद्थान का शीतकाल यद्रपि अल्पस्थायी द्वोता हे परतु कष्टसब्य 

दोता दै | जत्र पाला पढ़में लगता £ तो घोड़ा की रक्षा के लिये उनकी 
ध्ा छत ४ काल 

पीठ पर पाखर डाल दी जाती है । शीतमल सबोगी प्रेमियों को छुखदायी 
श्रीर विरदियां को दुःखढायी द्योता है। समद्रों म॑ सीप के गर्भ म मोती 
पैदा होते हट तिल के पढ़ों में बीन पड़कर फलियों चअट्खने लगती है और 
इरिखियो को गर्भाधान इसी ऋतु में होता है। सर्प इस ऋतु में विलों से 
ब्राइर नहीं निकलते, वन कठोर शीत के कारण कुचसकर भखाड़ हो जाते 
हैं| रातें बढ़ी और दिन छोट हो जाते है और प्रन और जल का शीतलत्व 
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कावने लगता है। उत्तर दिशा की शीतल पवन के भोंके मरुस्थली पर 
उगी हुईं वनस्पति को जला देते हैं, साल मर हराभरा रहनेवाला आक 
( मदार ) भी जल जाता है। पाला इतने जोर का पड़ता है कि लोग 
अम्ि, प्रेययी ओर मद्य का. सेवनकर शीत से बचाव करते है। ओर तो 
ओर, इस कठोर सर्दी के मय से विचारे सूर्य को भी दक्षिण दिशा के उष्ण 
कक्ष मे छिपकर शरण लेनी पढ़ती है । 


करहा-वणन 


ऊँट राजस्थान का मुख्य पशु है और वहाँ का सर्वोपयोगी वाहन भी। 
राजध्थान का वर्णन ऊँट के वर्णन के बिना अधूरा रह जाता, परत 'ढोला- 
मारूरा दूह्य” में करहा वर्णन स्वभावोक्ति की दृष्टि से अपना विशेष चमत्कार 
रखता है। उसी वर्णन का कुछ अ्रश नीचे देते हैं--- 


पलाशियउ पवने मिलइ, घड़िए. जोइश जाय | 
रइत्रारी, ठोलठ कहइ, सो मो आवद दाय ॥३०८॥ 
दूजा दोवड़ चोवड़ा, ऊँटककटाकछठ खाड़ | 
जिण मुखि नागर वेलियों सो करहड केकॉण ॥२३०६॥ 
किरि गछि घालूँ घूघरा, किणि सुखि वाहूँ लज | 
कवण भलेरठ करहलउ मूँघ मिलावइ अज |३१२॥ 
टोलउ करहउ सज कियठ कपब्री घाति पल्लॉण । 
सोवन-वानी घूघरा चालण-रइ परियोण ॥१४३॥ 
करहा, पाणी खच पिठ, च्रासा घणा सहेसि। 
छीलरियउ द्वकिसि नहीं, भरिया केथि लहेसि |४२६॥ 
करहा, नीर्रें जडऊ चरइ, कटाछुंउ नह फोंग। 
नागरवेलि किहाँ लहृइ, थारा थोबड़ जोग ॥४२८॥॥ 
करि कइरों ही पारणउ, अइ दिन यूं ही ठेलि |[४३०॥ 
करहा लब॑-कराड़िआ, वेवे अग्रुल कन्न ॥४३३॥ 
सड़ सड़ वाहि म॒ कबड़ी, रॉर्गों देह म चूरि। 
बिहुं दीपा बिचि मारुई, मोथी केती दूरि ॥|४६२॥ 
करहा, वामन रूप करि, चिह्ठु चलणे पग पूरि ||४६७॥ 
करहा काछी काछ्िया, चाली गइ किरणॉह ॥४६६॥ 
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सकती ब्रधि वीडुढी, ढीली मेल्दे लज | 

सरदी पेट न लेव्यिड, मूं थ न मेलर्ड अ्रज |५००॥ 

पगसू ही परम क्रेंटियड, मंहरी भाली नारि ॥६२६॥ 

तत तगुकइ, पिठ पियद, करदइड ऊग्रालेद् ॥३३९१॥| 

दोला को अपनी लबी यात्रा के लिये ऐसे ऊँट वी जरूरत है नो 
थोढ़ा सा त्वरित करने पर घटी भर में एक योजन चला जाय। वेसे दोइरे- 
चौहरें शरीरधारी, कटिदार घास को चर्नेवाले ऊँट साधथारणुतः बहुत मिलते 
है, परत जो नागरबेलि के पर्त्तों को चरनेंवाला उत्तम जाति का ऊट होता 
है, वद्दी ऊँटों में शिरोमणि गिना जाता हे और वह्दी इस यात्रा में सफल हो 
सकता दैे। यदि ऐसा ऊंट मिल जाब तो ठोला उसे आभूषण? से खूब 
सनावेगा, गले मे सुवशुनिर्मित घुँधुरू की माला श्रोर मुख मे कीमती नकेल 
टालेगा | अञ्रत में ऐसा ऊँट मिल गया। दोला ने उस पर जढ़ाऊ श्रोर 
चित्रित प्लॉण सजाया ओर चलने को तयार हुआ | 
ढोला ने ऊँट पर पलॉण कस लिया, नकेल टाल दी और चढ़ने के लिये 

राउद्वार के श्रागे आ्रधीयात के समय उसे बठा लिया | उठती बार जब ऊेँठट 
'स्वभावत, बलवलाया तो माव्यणी वी नींद खुल गई। अब क्या थी, वर्षा 
की हवा के मोर्की से जैसे मेघलड उढड़ते जाते ६ बसे ही ऊँट दोड़ पढ़ा, 
नद्वीं, इवा हो गया । बहुत सा रास्ता पार कर लेने पर एक स्थान पर ऊँट 
को स्वच्छु जलाशय का जल पिलाने के लिये ठहराबा। उममद्भार ऊँट से 
ढोला ने कद्दा--यह अच्छा मौका है, तृत दोकर जल पी ले, आगे निर्जल 
मग्स्थल पड़ता है, कोर्सो तक पानी नहीं मिलेगा, फिर तू तो उत्तम जाति का 
ऊँट दे, गेंदले पोखरों का जल तो पिएगा नहीं, ओर भंरे हुए. स्वच्छ 
जलाशय मिलेंगे ऊद्दों ? इसके बाद ऊेटकटारा ( घास विशेष ) श्रौर फोग 
( पौधा विशेष ) ऊँट के सामने चरने को लाकर रखा, नागरवेलि वहाँ कहाँ 
मिलती * फिर क्रील की माड़ी काटकर उसके सामने चरने के लिये डाली, 
जाल ( वृक्ष विशेष ) के पत्ते भी डाले। दोला का ऊँट लबी गरदनवाला 
था, जिसके दो दों अगुल के छोटे छोटे कान थे। इतने मे सच्या होने 
लगी, प्रगब्झ््र मी दूर था। ढोला ने इताश होकर कट को सॉटी से सड़ा- 
सढ़ पीटना शुरू किया | स्वामिमक्त पशु ने वीरल देते हुए. कह्य--सॉटी 
वी सढ़ासड़ वौछार मेरे शरीर पर न करो। राजों के दवाव से ओर टोकरों 
से मेरी पतलियों को चकनाचूर न करो। म॒मे तो यॉही अपने कर्तव्य और 
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स्वामिकाज का पूरा ध्यान है। त्रेलोक्य के उस पार भी यदि जाना पड़े तो मै 
नियत समय पर तुम्हें श्रपनी प्रेयसी से मिला दूँगा |” ढोला ने ऊँट से कहा-- 
अरे कच्छु देश के काले ऊँट (जो ऊर्टों की सर्वोत्तम जाति है)! तू किस 
होश में है?! सूथ की किरणें अस्त हो रही हैं| अब तो ठुके ( त्रिविक्रम ) 
का रूप धारण कर दीघंकाय होना पड़ेगा, चारों कदम उठाकर, लबी चोकड़ी 
मरकर पवन मे उड़ जाना पड़ेगा, तभी तो रात्रि से पहले पहले पूगक 
पह/ँच सकता है। 


ऊँट को यह शासन असह्य हुआ । उसने स्वामी को चेतावनी देते हुए 
कहा--'पगड़ी को कसकर बॉध लो, नकेल को ढीली छोड़ दो | यदि पवनवेग 
से चलकर तुम्हें अपनी प्रेयसी से संध्या होते हीते न मिला दूँ तो उत्तम सरढ़ी 
( ऊँटनी ) के पेट से जनमा हुआ न समझना ।? 


आगे चलकर एक स्थल पर ऊँट का ओर वर्णन हुआ है। ऊमर के. 
कपटपूर् स्वागत को स्वीकार करने को ढठोला तैयार हुआ | उघर आसपास 
में कोई खूँठा अथवा ऊेट बॉघने का स्थान न होने पर उसने ऊंट के पैर को 
घुटनों के पास दोहराकर रस्सी से बाँध दिया जिससे वह भाग न जाय और 
नकेल मारवणो को पकडा दी। ऊेंट के पैर को ऊेटने की यह प्रथा अ्रब तक. 
राजस्थान में देखी जाती है। यहाँ पर ऊँट के विश्रन्ध होकर जुगाली करने 
का अच्छा स्वभाव चित्र उपस्थित हुआ है। श्रत मे ऊमर के घडयत्र से बच 
भागने की जल्दी में ठोला मारवणी पैर बंधे हुए ऊँट पर ही चढ़कर भाग 
निकले । 

उपयुक्त करहा वर्शन मे ऊँट के स्वभाव, उसकी वेशभूषा, आकृति, 
सहनशीलता आदि अनेक बातों का बड़ा ही मनोरम ओर स्वाभाविक निदशन 
हुआ है जो राजस्थान से थोड़ा बहुत भी परिचय रखनेवाले पाठकों को रुचिकर 
हुए. बिना न रहेगा । हि 


(८ ) ढोला मारू $ एक ग्रेमकहानी 


ढोला मारू की प्रेमकहानी हिंदी के प्रारभिक भक्तिकाल के प्रेममार्गी 
कवियों की प्रेमकहानियों की परपरा से बहुत कुछ मिलतीजुलती है) कबीर 
के समय के कुछ ही वाद कुछ भक्त एवं दाशेनिक कवियों की काव्यरुचि का 
मुकाव प्रेमकहानिर्यों द्वारा जनता को ईश्वरीय प्रेम का दिग्दशन कराने की 
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ओर हुआ ओर अनेक भावुक कवि इस क्षेत्र मे उतर पडे | उनकी प्रेम की पीर 
की कहानियों ने बहुत शीघ्र जनता के दृदय में वर कर लिया। यद्यपि इन 
कहानियों के लेखक अविकतर सूफी सिद्धात के मुसलमान थे परतु ये कद्दानियों 
हिंदुश्रो के गार्स्थ्य जीवन की छाया को लेकर लिखी गई थीं | इनकी मथुरता, 
कोमलता और मामिजता ने यह प्रत्यक्ष कर दिखाया कि एक ही शुत्त तार 
मनुष्य मात्र के ह्॒व्यों से होता हुआ गया है. जिसे छूते ही मनुप्य सारे बाहरी 
रूपरगों के भेठों की ओर से व्यान इठाकर एकत्व का अनुभव करने लगता 
है।? इन जनता के कवियों ने अपनी ग्रेमऊद्मनियों द्वारा प्रेम का शुद्ध मार्ग 
प्रकट करते हुए. उन सामान्य जीवनदशाओं को सामने रखा जिनका प्रभाव 
मनुष्य मात्र पर एफ सा दिखाई पड़ता है। करत्रीर ने तो इस जीवन से मित्र 
प्रतीत होती हुई परोज्ष सत्ता की एकता ( ऐए०टाटांशा। ) का अपनी 
अटपटी बानी मे उपदेश किया था। प्रत्यक्ष जीवन के सोदर्य ओर प्रेम, 
हुःख, सुख, भय, आशका, ईर्ष्या ओर सहानुभूति को द्वदयस्पर्शी 
स्वामाविक्रता के साथ प्रकट करनेवाले ये प्रेममार्गो लेखक ही थे। विक्रम 
को श्री शताब्दि के मध्य में मुसलमान कवि कुठुचन ने 'मगावती 
नामक प्रेमकद्दनी दोहे चोपाइयों मे लिखी। कहानी में प्रेममागे के अपूर्व 
आत्मत्याग, कष्टसहिष्णुता ओर प्रेमताधना का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ 
है। इसी समय के लगभग मझन कवि ने मधुमालती' नाम की 
ग्रेमक्हानी लिखी जिसमे प्रेमनिर्वाह की कथा बड़ी सहृदयता के साथ 
विश कल्पनाओं से परिपूर्ण दृव्यग्राही वर्णनों द्वारा दोहा चोपाइर्यों में 
कही गई है। 

तीसरी साहित्य में प्रसिद्ध पद्मावत की प्रेम कहानी है जिसे प्रख्यात 
कवि मलिक मुहम्मद जावही ने स० १४६७ के लगमग लिखा। जायसी ने 
अपने महाकाव्य में अपने से पूव रचित प्रेमकद्ानियों की तालिका दी है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि इस साहित्यिक परपरा में कई उत्कृष्ट प्रेमकहानियों 
लिखी गई थी। 

विक्रम घेंसा प्रेम के वारा। सपनावति कहें गएउ पतारा ॥ 

मन्र्‌ पाछ्ठ म॒गधावति लागी।गयन पूर होइगा वैरागी॥ 

राजकुंचर कचनपुर गबऊ | मिरगावति कहँ जोगी भवऊ॥ 

तल डुवर खडावत जोयू। मश्ुमालति कर कीन्ह वियोगू॥ 

#मावति कह झुरपुर साथा। डपा लागि अनिरुध वर बाँधा || 
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इससे विदित होता है कि म्गावती, मघुमालती, पद्मावती और पुराण- 
विश्रुत उधा-अनिरुद्ध की कहानियों के अतिरिक्त सपनावती, मुग्धावती और 
प्रेमाववी की कहानियों मी जायसी के समय में प्रसिद्ध रही 
होंगी। इनमे से श्रधिकांश कहानियाँ पूर्वी हिंदी ओर अवबधी में मुसलमान: 
कवियों द्वारा दोहा-चौपाइयो के रूप मे लिखी गई थीं ओर उनमे प्रेमकथा 
के मिस से सूफीमत के रहस्यमय आध्यात्मिक विचारों का खासा आभास 
मिलता था| 


जायसी के पीछे कई शताब्दियों तक इन प्रेमकहानियों की परपरा जारी 
रही ॥ जहॉगीर के शासनकाल में उसमान कवि ने जायसी का अनुकरण कर 
(नित्रावली? नामक कहानी लिखी है। इस परपरा की अंतिम सूचना दिल्‍ली के. 
बादशाह मुहम्मदशाह के समय तक मिलती है जब नूरमुहम्मद कवि ने. सं० 
१७६६ में 'इंद्रावती? नामक सुद्र कहानी लिखी । 


ठढोला मारवणी की प्रेमकहानी भी उपयुक्त प्रेममार्गी कवियों की कहानी 
से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अब हम हिंदी प्रेमकहानिर्यों में सर्वोत्तम 
जायसी की पद्मावती की कहानी से ढोला मारू की प्रेमगाथा की तुलना करके 
उसके काव्यगुर्णों का सविस्तर विश्लेषण करेंगे, जिससे इस गीतकाबव्य के प्रमुख 
गुर्णों का पाठक के हृदय में यथोचित सस्थान हो सकेगा | 


साधारणतः देखा जाय तो ऊपर उल्लेख की हुई सभी प्रेमकहानियों मे 
कथित विषय का बहुत कुछ साहश्य है। प्रायः सभी कहानियों मे नायक अथवा 
नायिका को अपने सच्चे प्रेमी को पाने के लिये अनेक प्रकार के भोतिक कष्ट 
उठाने पड़े हैं श्र अत मे उसकी साधना सफल हुईं है। मारतीय कहानियाँ 
प्रायः सुखांत ही होती है श्रौर उनके द्वारा इस आध्यात्मिक तथ्य की पुष्टि हो 
जाती है कि मायालिस सासारिक जीवनयात्रा में भग्कते हुए जीवात्मा को प्रेम 
की साधना द्वारा अ्रत मे परमात्मा की उपलब्धि ओर जीवन के लक्ष्यरूप मोक्ष 
की प्रासि हो जाती है। इसके विरुद्ध इसी प्रकार की पाश्चात्य कहानियाँ और 
गीतों ( 39]908 ) का प्रवाह दुःखात की ओर होता है ओर उनका आध्या- 
त्मिक तथ्य इतना सुस्पष्ट ओर प्रकाश्य नहीं होता है। 


प्माववत की कहानी ओर ढठोला मारू की कहानी में बहुत कुछ. 
साहश्य है-- 


( ६४ ) 

(५) पद्मावत में द्वीमन यथा और ढोला की कद्दानी में माठउणी का 
यूआ मानबग्रेम के मार्गप्रदशक अयवा सद्दायक साधन की तरद प्रयुक्त हुए 
है | भेद इतना द्वी £ कि पहली कथा में सुआ नायिका हारा प्रेरित दोकर नायक 
को प्रेमपथ पर सफलतापूर्वक मार्ग प्रदर्शन करता है। दूसरी मे, विप्रयुक्त 
प्रेमी ( नावक ) के प्रेम को नायिका के लिय्रे ग्राम करने के लिये सृश्रा चेश्र 
करता दे परतु असकल रदता दे । 


(२ ) जिस प्रकार पवत में चित्तौड़ का पटित पद्मावती के सूण को 

खरीदकर राजा रबमेन फो देता है जिससे वद्द ग्रिया के प्रेम का संवाद पहले- 

पहल मुनता है, उसी प्रकार ढोला' मे नरबर का सोढागर पहलेपद्ल दोला 
की खबर मार्वणी ओर उसके पिता को देता हे । 

(३ ) गजा रहसन ने योगी बनकर श्नेक्र कष्ट सदन करते हुए अपनी 
प्रिवतमा पद्मावती को पाया । इसी प्रकार ढोला ने अपनी प्रेयणी मारवणी को 
बढ़ी कष्टपूर्ण सावना के बाद प्राप्त किया | 

(४) दोनों कहानियों में अलोकिक वक्त ( 50फुथापर्शापक 
€2]०07670 ) का सद्दावक के रूप में हस्तक्षेप हे | सिंदलद्गीप में मद्ांठव के मंदिर 
मे पूजार्य आई हुई पद्मावर्ती का प्रथम दशन कर रन्सेन मूब्छित दो गया और 
लब्र पद्मावती लौट गई तब पछुनताकर चिता में मस्म दोने को उद्यत हुआ । तत्र 
योगी ओर बोगिन के रूप मे मद्ादेंव पार्वती ने इस सच्चे प्रेमी को मरने से 
रोका | इसी प्रकार ढोला के साथ नरबर को लौटती हुई मारवणी को नत्र 
जंगल मे पीणा सॉप काट गया और बद मर गई तत्र ढोला ने ठसके वियोग में 


चिता लगाकर जल मरने की ठानी, परंतु योगी शरीर थोंगिन ने आकर उसकी 
जान बचाई | 


(५. ) नागमती ने अपने विरदृविलाप में उपबन के पत्तियों को अपने 
डुलड़े का संदेश रत्तसेन तक पहुँचाने की ग्राथना की थी । इस सदेश को 
पत्तियों ने समुद्र तट पर शिकार खेलते हुए, रनसेन को पहुँचाया और नागमती 
ओर चित्तोढ़ की शोचनीय दशा का डाल सुनकर रल्नछेन लौट पडा । परठ 
उस समय तक रत्तसेन अपने प्रेममार्ग पर सिद्धि प्राप्त कर चुका था | मारवणी 
ने भी कुंज पक्षियों से इसी प्रकार प्रार्थना की थी और माव्यणी ने तो शुक 


द्वारा सदेश मेल भी दिया था, परंतु तब तक अपना कार्य सिद्ध न होने से 
दढोला लोग नहीं । 


( ६५ ) 


(६ ) पद्मावती को सिंहल से लेकर लोटते समय समुद्र के बीच में विभीषण 
सामक राक्षस ने रक्सेन को बहकाकर विकट समुद्र में डाल दिया जहाँ से उसके 
जीवित बच निकलने की कोई आशा न रही थी | इस समुद्र के राजपक्ती ने उस 
प्रेमी की जान बचाई । ढोला का भी दुष्ट ऊमरसूमरा के घोखे मे आकर 
जीवन सकट में पड़ गया था परतु उस समय 'पीहर सदी ड्रमणी' गायिका की 
चेतावनी से उसके प्राण बचे । 


(७ ) दुष्ट ब्राह्मण राघव चेतन ने प्रतिशोध लेने की इच्छा से रत्नसेन को 
चोखा देकर बादशाह अलाउद्दयीन को उसके विरुद्ध भड़काया ओर पद्मावती को 
पाने की इच्छा से बादशाह को लालायित किया। राघव की तरह ऊमर के 
डुष्ट चारण ने भी ढठोला को धोखा देकर उसको श्रपने प्रेममाभ से विचलित 
करने की चेष्टा कौ । 


(८) प्रेमकहानी को काव्योपयुक्त स्वरूप देने के लिये ऐतिहासिक घट- 
नाओ को कल्पना के रग में र॑ंगने की आवश्यकता कवि को बहुधा पढ़ती है। 
इससे रूखासूखा ऐतिहासिक तथ्य भी सरस, मधुर श्रोर ह्ृृदयग्राही हो जाता 
है। इस प्रकार के अधिकार का दोनों का्व्यों में उपयोग मिलता है। इतिहास 
और कल्पना का मनोज्ञ समिश्रण दोनों में हुआ है। 


इन समताओं के होते हुए. भी दोनों कथाओं के परिणाम में भेद है। 
अलाउद्दीन ओर देवपाल के प्रयज्ञ अंत मे सफल होते हैं ओर परिणामतः 
रत्सेन देवपाल के साथ युद्ध में मारा जाता है। अलाउद्दीन चित्तोड़ ले लेता 
है ओर नागमती और पद्मावती चितारोहण कर मध्ष्म हो जाती है। परठ ढोला 
के विरुद्ध ऊमरखूमरा का घड़यत्र निष्फल सिद्ध होता है ओर उस प्रेमकहानी 
का सुख में अत होता है। दोनों कहानियों का सुखात और दुःखात परिणाममेद्‌ 
भारतीय ओर वैदेशिक प्रणालियों का सस्कृतिजन्य भेद है। 


( £ ) ढोला मारु का प्रेमवणन 


साहित्य में मारतीय पद्धति के श्रनुसार दापत्य प्रेम का विकास चार प्रकार 
से माना गया है-- 


(१ ) पहले भेद के अ्रतर्गंत प्रथाबद्ध विवाह सबंध द्वारा मर्यादाबद्ध प्रेम 
का क्रमशः विकसित ओर घनीभूत होना और जीवन की जटिल समस्याओं 


१ पं० रामचंद्र शुक्क--जायसी अंथावल्ली” की भूमिका । 


( ६६ ) 
को कर्चव्यवुद्धि और धार्मिक आस्था के बल से मुलक्तार जीवन को सफल 
रु ह न च 5 का. बे + 
बनाना दे बह प्रेम अत्यत स्वाभाविक, निमल, तथा शील ओर शक्ति संपन्न 
होता है और इसमे बिलासिता ओर कामुकता वा प्रर्गतः अमाब रहता दे । 
डठाइरणतः सम ओर सीता का आदर्श प्रेम | 


( २) दूसरे प्रकार का प्रेम प्रथमदर्शन द्वारा ग्रेस्ति द्वोकर विवाह के पूर्व 
ही अंकुरित हो जाता है। ससार ज्षेत्र मे घृमतेफिग्ते नायक ओर नायिका 
अकत्मात्‌ कसी उपवन, तढ़ाग, वाटिका के पास मिलते दे और उनका जीवन- 
सूत्र प्रेम वी दृद गांठ में वेंघ जाता दे। अत में विवाह भी द्वो जाता है। इस 
प्रेम में स्वच्छता की मात्रा प्ले प्रकार से अधिक रहती है। साहित्य में 
शब्तला-दुष्प्रत, विक्रम-ठर्च शी का प्रेम इसी कोटि का समझना चाहिए | 


(३ ) तीसरे प्रकार का प्रेम विलासिता और कामबासना का फलस्वरूप 
द्वोता है। पुराने समय के बिलाती गजा अपने अंतःपुर में बठे बेटे दी अपने 
विलास मी सामग्री स्वरूप कसी सुदर दासी श्रथवा परिचारिका को अपने प्रेम 
का श्राधार बना लेते थे । परियाम में अ्रंतःपुर मे सपत्नी-डाह, कलह, ईर्प्या 
इत्यादि हुर्मावनाओं का अमिनयव होता था | इस प्रकार के कलुपित, आदर्शभ्रष्ट 
श्रीर विल्लासी ग्रेम का विकास उत्तर काल के सब्क्ृत कार्व्यों और नावकों मे, 
यथा, श्रीदर्प के नाव्कों मे हुआ है । 


(४ ) चौथे प्रकार का प्रेम स्वच्छुंद रीति का प्रम हे जो नावऊ-नाबिका 
के ब्रीच एक दूसरे के गुगश्रवण, स्वप्रद्शन, चित्रदर्शन द्वार अकुरित होकर 
एक दूसरे को पाने के प्रवत्नत्प में विम्रस को प्राप्त होता है। ऊपा ने 
अनिदद को स्वम्न में देखा और वायासुर के अनेक दकावर्टे डालने पर मी उसे 
प्राप्त करने का प्रवक्न कवि ओर अत में पा लिया। नल दमबती का प्रेम मी 
इसी कोटि का था। इस पद्धति में विवाह प्रवत्न के परिणाम में होता ठेखा 
गया दे । ढोला मारवणी का प्रेमी इसी कोटि का है। गेट इतना ही है कि 
ढोला और मारवणी का विवादतस्कार नाम मात्र के लिये बचपन मे ही हो 
जाता है, नो न होने के बराबर है, कारण उसकी र्कृति दोनों प्रेमियों में से 
किसी को भी नही रहती--- 


टठद वरसरी मारुवी, त्रिद्टे वरसॉरड कंत | 
वात्पणद परणा पछद, श्रवर पड़घठ अनंत || ६१ ॥ 


( ६७ ) 


वास्तव में मारवणी का प्रेम उसकी युवावस्था के प्रथम स्वप्नदर्शन द्वारा, 
उषा के प्रेम की २रह, श्रकुरित होता है और अत तक इसी पद्धति मे ढलकर 
प्रवाहित होता है-- 
इसइ आरखइ मारुवी सूती सेज बिछाइ। 
साल्हकुंवर सुपनई मिल्यड, जागि निसासठ खाइ || १४ || 


इस प्रकार के प्रेमवर्णन में एक विशेषता यह होती है कि नायक-नायिका 
के विरहविलाप द्वारा प्रेमी हृदय की कोमल भावनाओं का सूक्ष्म निदर्शन 
करने का कवि को अच्छा मौका मिल जाता है। ऐसे काव्यों मे विप्रल॑भ श्रुगार 
ओर मानसिक भावनाओं का पक्ष प्रधान रहता है, सयोग श्ंगार ओर शारीरिक 
पक्ष को गोण स्थान मिलता है। यह बात ढोला ओर पद्मावत दोनों की 
कहानियाँ मे समान रूप से सिद्ध हैं । 

परतु ठोला ओर पद्मावत की प्रेमकहानी के प्राथमिक विकास में भेद 
है। यद्यपि दोनों कहानियों में प्रेम का प्रथम झ्राभास नायिकाओं के हृदय में 
ही होता है परतु पद्मावत में प्रेमी को पाने का प्रयत्न नायक रज्सेन की ओर 
से प्रारम होता है। 'ढोला? में यह प्रयल्ल नायिका भारवणी की श्रोर से आरंभ 
होता है। इस भेद का भी वही कारण है जो दोनों कहानियों के परिणाममेद 
के सबध में हम ऊपर कह आए. हैं। जायसी ने अरबी-फारसी की वैदेशिक 
कहानियों के आदर्श को दृष्टि मे रखकर लैलामजननूँ, शीरीफरहाद की तरह 
नायक को प्रेममागं पर पहले प्रयत्नशील करके कठिन साधना द्वारा उसके 
प्रेम की परीक्षा की है। फारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक तीत्र 
दिखाई पड़ता है ओर भारतीय प्रेम में नायिका के प्रेम का। परत आगे 
चलकर दोनों कहानियों मे नायक-नायिका का प्रेम सम तीत्र हो जाता है। 
नायक भी उतने ही उत्सुक श्रोर प्रयत्तनशील दिखाई पड़ते हैं जितनी कि 
नायिकाएँ. । 

फारस की कहानियों में एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि उनमें 
प्रदर्शित प्रेम ऐकातिक, आदर्शस्थित ( 70९2/58० ) और लोकवाह्म 
होता है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के बीच होकर उसका प्रवाह 
नहीं बहता बल्कि जीवन से परे ऐकातिक आदर्शोन्सुख होता है। इसके 
विपरीत भारतीय प्रेमपद्धति लोकसमन्वित ओर व्यवहारात्मक होती है। 
उसका विकाससूत्र वास्तविक जीवन के व्यवहार में बद्धमूल होता है। इस 

ढो० सा० दू० ६ ( ११००-६२ ) 


( दैंते ) 


प्रकार का प्रेम व्यवहार कर्तव्यमार्ग का विरोधी नहीं, बल्कि उसका सपोषक 
बनकर जीवन के बीच से होकर बहता है। श्रादिकाल में उसका यही स्वरूप 
रहा, यथा, वाल्मीकि रामायण में। परतु पीछे से काव्वरी, नलदभयती, 
मालतीमाधव, माधवानल-क्रामकदला आदि आख्यानों में उसका दूसरा 
ऐकातिक और लोकब्राह्म रूप भी प्रकट हुआ्आा। यद्रपि पतद्मावत की 
प्रेमपद्धति को सवथा लोकपक्ष-शल्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमे प्रेम की 
भावात्मक श्रोर व्यवह्ारात्मक दोनों शैलियों का सम्मिश्रण है, परत इसमें 
कोई सटेह नहीं है कि टोला का मारवरणी के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न 
कर्तव्यबुद्धि द्वारा प्रेरित और संपोषित है, अ्रतएव सर्वया लोक्समन्वित और 
व्यवहारसिद्ध है। वह जीवन का ओर जीवन से है। रामायण की तरह ढोला 
के आख्यान में जीवन के बहुत से इतर व्यापार्रो का विशेष उल्लेख नहीं 
मिलता ओर रति के सिवा जो थोड़े से इतर व्यापर्रों ओर भार्वों का 
उल्लेख मिलता है वह भी प्रेममाव के उपकारी भार्वों की तरह। इसका 
कारण यह है कि इस कहानी का केंद्र सीमित होने से सारे व्यापार प्रेमतत्व 
में केंद्रीभूत हैं। 

अब यह देखना है कि मारवणी का स्वप्नदर्शन से उत्पन्न राग वास्तव 
मे प्रेम कहलाने के योग्य है अथवा नहीं श्रोर इसी प्रकार ठाढियों से मारवणी 
की दशा को सुनकर ढोला का उसके लिये व्याकुल होना प्रेम की युक्तिसगत 
अ्मिव्यजना है अ्रथवा नहीं | 

पूर्वराग रति का अग अवश्य है परत पूर्ण रति नहीं । साहित्यदर्पण में 
विप्रलम श्य्गार के चार भेद किए. गए हैं और पूर्वराग की परिभाषा इस 
अकार की गयी है-- 

(१) स च पूर्वरागः मानप्रवासकरुणात्मकश्चतुर्दधा स्थात्‌ ॥ 

सा० द० ३॥२१३ 
(२ ) श्रवणादर्शनाद्वापि मिथः सरूठरागयो: | 
दशाविशेषो योड्प्रात्ते पूर्वरागः स उच्यते || सा० द० ३३२१४ ॥ 

तोते के मुँह से पहलेपहल पद्मावती का रूपवर्णन सुनकर 'रत्सेन का 
असझ्य वियोगव्यथा से व्यथित होकर मूछित हो जाना झास्वाभाविक सा जान 
पड़ता है। ऐसो दशा में पद्मावती के लिये उसका अभिलाषा मात्र करना 
स्वामाविक हो सकता है। पद्मावती के पूर्वराग का विवेचन करते हुए: प॑० 
रामचद्र शुक्ल ने 'जायसी अंथावली की भूमिका में लिखा है--- 


( ६६ ) 


दूसरे के द्वारा--चाहे वह चिडिया हो या आदमी--किसी ज््रीया 
पुरुष के रूपगुण शआ्रादि को सुनकर चट उसकी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न 
करनेवाला भाव लोभमात्र कहला सकता है, परिपुष्ट प्रेम नहीं। लोभ और 
प्रेम के लक्ष्य मे सामान्य ओर विशेष का ही अतर समझता जाता है। 
पूर्वराग रूपगुणप्रधान होने के कारण सामान्योमुख होता है, परत प्रेम 
व्यक्तिप्रधान होने के कारण विशेषोन्म्रुख होता है ।? 


इस दृष्टि से पद्मावती श्रोर रत्नसेन का प्रेम पहलेपइल प्रिय पुरुष को 
पाने की अभिलाषा के रूप मे लोम का भाव सिद्ध होता है | यह बात मारबणी 
' के प्रेम के सबंध में सवंथा सिद्ध नहीं होती। दोनों मे अतर--बड़ा अतर 
है। रुनसेन के आकस्मिक प्रेम की तीत्र अभिव्यक्ति वास्तविकता की सीमा 
का उल्लंघन कर गई। इसी प्रकार पद्मावती भी शुक के सामने अपनी 
कामव्यथा को व्यक्त करती हुई स्लियोचित शील और मर्यादा से बाहर 
निकल जाती है ओर उसके खुलेपन को देखकर पाठक के मन में संकोच 
उत्पन्न होता है। यह सब अस्वाभाविक सा जेंचता है। मारवणी का प्रेम 
मर्यादा श्रोर शील की सीमा में सर्वथा सुरक्षित रहकर प्रकट होता है ओर 
उसका क्रमागत विकास भी मनोवैज्ञानिक ओर लोकव्यवहार की दृष्टि से 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 


यौवन के आरम में मारवरणी को स्वप्न में पतिदेव के दर्शन होते हैं ओर 
उसके हृदय में एक वेदना उद्भूत होती है--साल्ह कुँवर सपने 
मिलयो जागि निसासो खाइ |” वियोग का दुःख उसके लिये अज्ञात वेदना 
है। उसे वेदना अवश्य होती है, परत वह ख्रीसुलभ शौल ओर मर्यादा 
को रखती हुईं उसे गभीरतापूवक सहन करने की क्षमता भी रखती है, न तो 
मूच्छित होती है, न हायतोच्ा मचाकर आकाश-पाताल को एक करती है। 
इस दशा का सूकछुम परिचय कवि बड़े उत्तम ढंग से यो कराता है-- 


थाह निहारूइ, दिन गिणइ, मारू आसालुषध्च | 
परदेसे घाघल घणा, विखठ न जाणइ मुध्च ॥१७|॥ 


थ्याह निहालइ! में प्रतीक्षाजन्य चैय, आसालुद्ध/ में आराशा ओर 
अमिलाषा, विखठ न जाणइ मुध्ध' में अकस्मात्‌ आए हुए प्रथम वियोग दुश्ख 
से अपरिचय--इन मार्वों को स्पष्टया दिखलाकर कवि ने मारवणी के प्रेम को 
मर्यादा, शील, शक्ति और लोकव्यवह्ार की दृढ़ सीमा से निकलने नहीं दिया 


0, 


है। शीलशक्तिसंपन्न मर्यादित भारतीय प्रेमपद्धति का कैसा सुदर ओर शादर्श 
चित्र हे | 
दूसरी ओर इसके विपरीत ऐसे ही मौके पर पद्मावती की पृूवरायावस्था 
में विवोगप्रल्लाप की अ्रस्थभाविक तीव्रता को आत्चेप से बचाने के लिये 
जायसी ने यह कारण दिया हे--'पदमावती तेदि लोग सेंजोगा | परी ग्रेम- 
बस गहे विजोगा |!” परनु इस परोक्षवाठ अथवा थोग के चमत्कार से वर्णन 
का श्रनोचित्य कम नहीं हो जाता । 
लौकिक दृष्टि से देखनेवाली सखियों को मारवरणी के श्राकध्मिक प्रेमोद्रेक 

पर आश्रय हुआ; इसलिये नहीं कि वह कोई श्रसमाव्य बात थी, वरन्‌ इस- 
लिये कि उसे अकत्मात्‌ श्रोर अलक्षित कारणों द्वारा व्यक्त होने से सखियों 
को मर्यादा भग होने की आशका हुई ओर उन्दोंने बढ टेहा प्रश्न पृछा,--- 
यदि वे न पूछुतीं तो कह्दानी पढ़कर मनोवैज्ञानिक आलोचक तो अवश्य 
पूछ॑ते-- 

अम्दों मन अ्रचग्जि भवठ, सखियोाँ आखइ एम । 

तई अणदिद्ध उजणो, किये करि लग्गा पेम ॥२०॥ 
ओर इसके ठत्तर में मार्वणी क्या द्वी लानवबाब उत्तर देकर प्रेम के सर्वोत्किष्ठ 
आदर्श को व्यक्त करती है-- 

ले जीवण बिन्हां ता तन ही मॉहि बसंत । 

धारदइ दूध पबोहरे बालक किम काठत॥रश॥ 
प्रेम के इस पवित्र आदर्श को जानकर--जिसका निर्वाह कहानी मे सर्वत्र हुआ 
ह--अब कुछ कहना नहीं रह जाता। सखियों भी निरुत्तर होकर कह 
उठती है-- 

मारूनें, आखइ सखी, एड हमारी बुमक। 

साल्दकुंबर सुद्दिग्‌इ मिल्यठ, सुढरी सठ वर तुमझ॥श्ण। 
जब तक सखियों ने निश्चयरूप से मारवणी की इस भावना का--कि स्वप्त में 
देखा हुआ श्रिय पुरुष तुम्हारा धर्मानुतार बरण किया हुआ पति है-- 
समर्थन नहीं कर दिया तब तक मारवणी का प्रेम एक कुलीन आर्य ललना के 
मयादोचित प्रेम के रूप मे मनसा, वाचा, कर्मणा अकलुपित होकर प्रवाहित 


होता दै। सखियों द्वारा प्रमाणित हो जाने पर उसे कामजनित व्याकुलता 
होने लगती है श्रोर यह अनुचित भी नहीं है--- 


( ७१ ) 


सखी वयण सुंदरि सुण्या, उठी मदन की झाछ | 
सुंदरिनूं. सनण विरह ऊपन्नउ ततकारठ || २५ ॥ 


तदनतर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई यह व्याकुलता विरहविलाप के रूप में प्रकट 
होती है। मारवणी पहले चातक पक्षियों से अपना दुखडा सुनाती है, फिर 
सारस ओर क्रोंचो के सामने विनय के रूप मे अपना हृदय खोलकर श्रपनी 
बेदना सुनाती है ओर प्रार्थना करती है कि उसका सदेश कोई प्रिय को ले 
जाकर सुनावे | मारवणी के विरह की उक्तियाँ अत्यत सरस, ममस्पर्शी, स्वाभा- 
'विक ओर प्रेम की कोमल भावनाओं से भरी हुई है। 


प्रेम विशेषोन्मुख होता है ओर पूर्णता प्राप्त करने के लिये उस प्रिय के 
साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। मारवणी का दोला के प्रति राग चाहे 
कितना ही तीव्र और वैवाहिक सस्कार द्वारा परिष्कृत क्यों न हो, जब तक 
उसका ढोल्ना से मिलाप नहीं होता तब तक हम उसे पूर्वराग ही कहेंगे । विवाह- 
संबंध पूर्वधटित हों जाने से उसके विरहविलाप इतने आजक्षेप योग्य और 
अस्वाभाविक नहीं कहे जा सऊते जितने कि पद्मावती की पूर्वरागावस्था के तीत्र 
अलाप | ढोला से मिलने पर मारवणी का पूर्वराग पूर्णप्रेम की दृढता प्राप्त 
कर लेता है जिसका परिचय मारवणी की उस क्षिप्र बुद्धिजन्य समयोतित चेता- 
बनी में मिलता है, जो उसने ऊमरदसूमरा के षडयत्र में पड़े हुए. अपने पति 
को देकर उसके प्राण बचाए, थे । 


अब यह देखना चाहिए कि ढोला का प्रेम पहलेपहल किस रूप में प्रकट 

छुआ * दाढ़ियों के आशयगभित सवाद को गान के रूप मे रातभर ढोला ने 
सुना । सुनकर मन में वेचैनी तो रही, परंतु उसका कारण, सबेरे उनको बुलाकर 
सारा हाल पूछने से मालूम हुआ-- 

ढाढी गाया निसह भरि, सुशियउ साल्ह सुजॉण । 

ओहछुइ पॉणी मच्छु ज्य बेछत थयउ विहोंण ॥१२२॥ 
मारवणी का वृत्तात सुनकर ठोला को रत्नसेन की तरह मृच्छा नहीं आ गई ओर 
न उसने पागल की तरह प्रलाप ही किया । एक प्रकार का ज्ञोम अवश्य हुआ, 
यह जानकर कि इतने दिन तक अपनी परिणीता प्रयसी की सुध न लेकर जीवन 
के दिन व्यर्थ ही गंवाए-- 
ढोलइ मनि आरति हुई, सॉमत्ति ए. विरतत। 
जे दिन मारू विण गया, दई न ग्यॉन गिणत ॥२०य॥ 


कि] 


( ७२ ) 


टाढियों द्वारा संदेश सुनकर दोला के मन में थआनंदोत्साद छुआ, जैसे 
किसी को अपनी खोई अथवा भुलाई हुई बहुमूल्य निधि को पाकर श्रानद्‌ 
होता है। 
परंतु अ्रवर ज्यों ज्यों वह मारवणी की शोचनीय दशा का स्मरण करता है 
त्यों त्यों प्रेयसी से मिलने की उत्कठा, ओर उसको अपनी दुखी दशा से विमुक्त 
करने की चिंता ओर चेश का उत्साह उसके भावों को त्वरित करने लगा। 
कवि ने सक्षेप में ढोला के मन की दशा को यो व्यक्त किया दै-- 
श्राडा ड्वेंगर वन घणा, तोह मिलछीजइ केम | 
ऊलाढीजई मूँठ भरि मग सींचाणठ जेम ॥२१२॥ 
इहाँ सु पजर मन उदह्ों जद जाणइला लोइ 
नयणा आहठा वीक वन, मनद्त न शआ्राडड कोइ ॥२१३॥ 
जि मन पसरद चिट दिजइ,जिम जठ कर पसरति | 
दूरि थ्कों ही सज्नणों, कठा अहण करति ॥२१४॥ 


माठ्यणी अपने सुपुष्ट व्यवस्थित प्रेम के प्रमाव से ब्रेन बेन प्रकारेण एक 
वर्ष तक दोला की यात्रा स्थगित कर सकती है। माठ्यणी को, दोला को 
उसकी यात्रा से विरत करने का अविकार था ओर वह अधिकार उसके प्रेम की 
इृढता का ब्रोतक है। सपलीद्ेप ल्रीहृटय की एक स्वाभाविक कमजोरी है। 
कमजोरी द्वी नहीं, वह प्रेम में एकनिप्ठरना ओर अ्रनन्यता की पोषकशक्ति मी 
है। माठ्यणी त्री थी, अतएव सपत्नी डाह के लिये हम उसे बुरा नहीं कह 
सकते | इसके अ्रतिरिक्त मालवरणी के ग्रेमप्र्ण उदगारों मे एक प्रकार की शक्ति, 
पवित्रता, गभीरता, करुणा ओर अनुभवशीलता मरी है। वह मर्यादा से कहीं 
भी च्युत नहीं हुईं है । 

परतु ढोला के प्रसग में देखना यह है कि मारवणी का सदेश दाहियों 
द्वारा सुनकर जो ढोला तत्काल ही श्रत्यत प्रमातुर और उत्कटित ग्रतीत होता 
है, उसका एक वर्ष तक यात्रा को स्थगित रखना या तो मारवणी के प्रति यम 


की शिथिलता को प्रकट कम्ता है अ्रथवा कर्चव्य को कार्यरूप में परिणत 


करने का अनुत्साह अथवा असामर्थ्य । परतु विचार कर ठेखने पर ढोला 
पर प्रेमशेथिल्य श्रथवा श्रनुत्साह दोनों में से एक भी आक्षेप का आगेप नहीं 
हो उकता । इसका कारण यह है कि उस समय ढोला के लिये प्रेममार्ग में 
बढ़ी कठिन समस्या उपस्थित हों गई थी । उसके प्रेम की समान रूप से 
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अधिकारिणियाँ माठ्वणी ओर मारवणी दोनों थीं। वह किस संयोगिता को 
छोडकर वियोगदुः/ख से दुःखी करे ओर किस वियुक्ता को ग्रहणकर संयोग- 
सुख से सुखी करे। दोनों ओर से प्रेम ओर कर्त्तव्यबुद्धि की खींचातान 
उपस्थित हो गई | मा्वणी के प्रेम का तिरस्कार भी वह आसानी से नहीं कर 
सकता था। माव्यणी को जिस किसी तरह प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर 
ही वह चलता है। ढोला के मारबणी के प्रति पूर्वराग को हम रह्सेन की 
तरह केवल रूपलोभ नहीं कह सकते | उसमे कत्तंव्यबुद्धि द्वारा प्रेरित प्रिय- 
मिलनोत्साह समिलित है। अतएवं हम उसे ढोला के मन की वह उदात्त 
भावना कहेगे जिसमे मर्यादापालन, धर्मरक्षा ओर समाज के विशिष्ट सस्कार- 
जन्य वैवाहिक प्रतिज्ञा का पालन मिश्रित है। यद्यपि मारवणी की विरहदशा 
अधिक शोचनीय होने के कारण हमारी सहानुभूति का खिंचाव उसकी श्रोर 
ही अधिक होता है और हम ढोला की ढील को मारवणी के प्रति ऋरता और 
अन्याय कहेंगे, परतु यदि ढोला की परिस्थिति में अपने को रखकर विचार 
करें तो उसका व्यवहार युक्तिसगत ही प्रतीत होगा | ढोला के राग को हम 
पूर्ण प्रेम की अवस्था भी नहीं कह सकते क्योकि प्रेम में प्रेमी व्यक्तियों के 
साक्षात्कार की आवश्यकता होती है ओर अभी ढोला और मारवणी का 
साक्षात्कार नहीं हुआ है। पूवराग की यह अपूर्णता न होती तो जब 
रास्ते में ऊमर के चारण से मिलने पर उसे मारवणी की गलित योवनावस्था 
का हाल मालूम होता है, तब ढोला के मन मे सशयजन्य विरक्ति का भावोदय 
न होता। पूर्ण प्रेम की कोटि को पहुँचे हुए. प्रेमियों में प्रेमी की पतितावस्था 
को जानकर उसके प्रति प्रेम ओर घनीभूत हो जाता है ओर समवेदना 
श्र सहायता के रूप में प्रगतिशील होता है, न कि विरक्त हो जाता है। 
मारवणी से मिलने पर यहाँ पूवराग हृह श्रोर एकनिष्ठ होकर सात्विक 
प्रेम की कोटि पर स्थापित हो जाता है। अब सशय, स्वार्थ ओर 
लोभजनित क्रिसी प्रकार की छुद्र कमजोरी उसे प्रेम के कर्तव्यमार्ग से 
विचलित अथवा विरक्त नहीं कर सकती। मारवणी के साँप से डसे 
जाने पर ढोला मरने को तैयार हो जाता है और पूशव्यासियों के इस 
प्रस्ताव पर कि-- 
मारू त्रिद्ठं बरसे बढ़ी, चंपारइ डउणिहार। 
सा कुमरी परणाविस्यथोॉ, चालउ, राजकुमार ॥६१३॥ 

वह ध्यान तक नहीं देता। इसी प्रकार मह्गदेव के मडप में पद्माग्ती का 
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साक्षात्कार प्रातकर रलसेन का रूपलोभ-जनित प्रर्व॑राग सात्विक प्रेम की 
दृढता को प्राप्त कर लेता है। 

ऊमरसूमरा भी मारवणी के रूपवर्णन को सुनकर उसके प्रेम को पाने 
के लिये प्रवल्नशील हुआ था। देखना यह चाहिए कि एक ही प्रेयती 
की प्रेमप्राति के लिये प्रगतिशील हुए ऊमरयूमरा और ढोला के प्रर्व॑राग 
में ऐसा कौनसा अतर है कि एक को तो हम लपद सममभकर शुणा की 
दृष्टि से देखते हैं और दूसरे को सच्चा प्रेमी समझकर उसके साथ सहानुभूति 
रखते है| ऊमरसूमरा के विपक्षु मे पदली बात तो यह है कि उसने दूसरे 
की विवाहिता स्री को कछुपित दृष्टि से देखा ओर दूसरे उसका घोखेंसे 
भरा प्रयत्न दुए प्रवत्न था। यही कारण है कि वह अपने प्रयास मे असकल 
रहा | दही प्रकार विवाह हा जाने पर दो अवसरा पर पत्मावती के प्रेम 
की दृढता की परीक्षा होती है श्रोर दोनों में वह उत्तीर्ण निकलती है । राजा 
रक्तरेन के बदी हो जाने पर वह बड़ी हुखी ओर विहल हो जाती है, परत 
बड़ी भारी विपत्ति का दृढ़ता से सामना करती हुई गोरा-ब्रादल के साहाश्य से 
पति की जीवनसकट से बचाकर मारवंणी की तरह अपनी कछिंप्र बुद्धि 
ओर साहस का परिचय देती है। राजा रत्नसेन के मारें जाने के बाद 
रोने और बिलाप करने में द्था समय नष्ट न करके वह नागमती सहित 
आनदपूर्वक पति से परलोक में जा मिलती है। उसकी सतीत्व की इढता 
का प्रमाण इससे बढ़कर क्‍या हो सकता है कि कुमलगढ़ के दुष्ट सरदार 


देवपाल के कलुपित प्रस्ताव को वह उस आपत्तिकाल में मी घृणापूर्वक ठुकरा 
ठेती है । 


इसी प्रसग मे माव्यणी ओर मारवणी के ग्रेम की तुलना कर लेना भी 
अनुचित न होगा | पद्मावत की नागमती ओर पद्मावती के प्रतिरूप ढठोला की 
कथा में माव्यणी ओर मारवणी है। 


पद्मावती के नवप्रस्फुटित प्रेम को हम क्रमशः विकसित द्वोते हुए 
देखते । गे वह विपत्ति की कसौटी पर कई बार कसा गया और उन परीक्षाओं 
में उत्तोण होकर उसका सोना ओर भी ज्यादा चमक उठा। नागमती का 
प्रेत गार्ईस्थ्यपरिपुष्ट गभीर प्रेम है। उसमें एफ प्रकार का गव और अधिकार 
है जो दापत्यसुख के परिणामस्वरूप होता है। इसी प्रकार मारवणी के 
प्रेम के आद्योपात विकाससूत्र पर जत्र हम मनन करते हैतो वह हमे बड़ा 
स्वाभाविक, मनोहर श्रौर प्रिय मालूम होता है। पद्मावती के प्रेम की 
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अपेक्षा वह अधिक संयत ओर मर्यादाबद्ध, अतएवं अधिक परिष्कृत ओर 
परिपुष्ट कोटि का प्रेम प्रतीत होता है। माठ्यणी का प्रेम गास्थ्यपरिपुष्ट 
होने के कारण गभीर ओर अधिकारसपन्न है। उसी अधिकार श्रोर गर्व की 
बदोलत बह मारवणी के प्रेम में आतुर प्रेमी को एक वर्ष तक रख लेती है। 
नागमती की तरह मात्वणी भी रूपगर्विता सी प्रतीत होती ६है । जिस 
प्रकार पद्मावत में पद्मावती ओर नागमती के विलापों से ह_म उनके प्रेम- 
प्रवाह की तीव्रता का अदाजा लगा सकते हैं, उसी प्रकार माव्यणी ओर 
मारखणी के विरहविलापों से हम उन दोनों के प्रेम के घनत्व का श्रनुमान 
कर सकते है। 


मारवणी की पूर्वरागावस्था में प्रकट की हुई प्रेममावनाएँ यद्यपि 
कोमल, हृढ्यस्पर्शी ओर ददभरी हैं परतु माछ्वणी के विलाप की तीत्रता के 
सामने उनकी तीत्रता कम है। इसका कारण यही हो सकता है कि माव्यणी 
के गाहस्थ्यप्रेम को एक प्रकार का स्थायित्व और श्रधिकार प्राप्त था 
झोर उसके स्थायी प्रेम ने नायक के जीवन के अनेक श्रर्गों ओर 
विषयो को समवेदना के सूत्र में बॉव रखा था। संक्षेप में यह कह 
सकते है कि गाकवणी का प्रेम ठोला के जीवन के अ्र्गों को अधिक व्यापक 
रूप में प्रभावित कर सका है। मारवरणी का प्रेम नवस्फुटित ओर अपेक्षाकृत 
एकात स्थायी होने के कारण उसका क्षेत्र अधिक संकुचित और मर्यादा 
सयत रहा है। जिस प्रकार पद्मावत में नागमती का विरहवर्णन काव्य का 
सर्वोत्कृष्ट भावुक स्थल है उसी प्रकार प्रकृत काव्य में माठ्यणी का वियोग- 
वर्णन भी काव्य का उत्कृष्ट मर्मस्पर्शो स्थल है। पहला हिंदी साहित्य मे 
विप्रलभ श्यगार का उत्कृष्ट नमूना है तो दूसरा राजस्थानी विप्रलम 
आंगार का । 


बहुविवाह की प्रथा सामाजिक दृष्टि से कलहमूलक होने के कारण 
जितनी अनिष्टकारी रही है, उतनी ही काव्य में प्रेममार्ग की व्यावहारिक 
जटिलताओं के परिणामस्वरूप सपत्नीडाह ओर प्रेमसघर्ष की सूक्ष्म भावनाओं 
को सामने लाने के कारण वह कवियों के लेखनी का ग्राह्म ओर अनुरजनकारी 
विषय रही है। माव्यणी ओर मारवणी में पारस्परिक ईष्यॉजनित विवाद 
होता है, दोनो एक दूसरे के देश ओर समाज को बुरा बताती हैं। यह प्रेमयूर्ण 
मीठी कलह ज्यादा नहीं बढ़ने पाती, चतुर ओर व्यवह्यरदक्ष प्रेमी नायक दोनों 
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को प्रेमपृथक्त समझाकर शात कर देता है। प्रेम मार्ग का इससे मिलताजुलता 
व्यावहारिक अभिनय पत्मावत में भी आया है ओर वहाँ भी चतुर नायक 
अपनी प्रेमपूर्ण व्यवद्यसचच्ता टे झगड़े को शात करता है। थे घटनाएँ दोनों 
कार्व्यों को लॉकसमन्वित श्रोर व्यावह्मस्थत्रद्ध वास्तविकता का सोदर्य देने मे 


€्‌ 


बहुत सफल हुई है। 

साहित्य में शगार के दो भेढ माने गए है--विप्रालंम शटगार श्रोर समोग 
श्रगार। 'ठोला' और जायसी की 'पद्मावत मे! विप्रलम श्टगार प्रधान है। 
यह देखा गया है कि विग्नलमभप्रधान कहानिर्यों में नायक ओर नायिका का 
प्रेमप्रवाह विपमता से समता की ओर चहता है, समोगप्रवान च्वर्ततो में समता 
से विपमता की ओर | जायसी की 'पद्मावतः मे प्रमप्रवाह पहली कोटि का है 
ओर इसी प्रकार 'ढोला' में मी। इस प्रकार के कार्व्यो मे एक विशेषता यह 
भी रहती है ऊि प्रेमियों का कथा के प्रारभ मे ही साक्षात्‌ मिलन नहीं हो पाता, 
जिहसे कवि को उनके प्रेमजन्य ओत्सुक्य, प्रेमी को प्राप्त करने की व्याकुलता, 
चिता इत्याडि भार्वों के सविस्तर वर्णन करने का अच्छा मोका मिल जाता है 
ओर इससे काव्य में भावुकता की र्फूत्ति आ जाती है। जहाँ प्रेम समता से 
विघषमता की ओर दलकर बहता है उन कार्ब्यो में विप्रलम का अ्श बीच में 
आता है ग्रथवा अत मे, परतु वहां य्रेमी का ग्रेमी को प्राप्त करने के लिये प्रेम- 
प्रयास, आकाक्षा, उत्कठा, भावुकता इत्यादि मार्वों की वह सहज तीत्रता 
नहीं रहती । 

भर्कों का इंश्वगेन्मुख प्रेम भी व्पिमता से समता की ओर प्रवाहित होता 
है। अतएव यह स्वाभाविक है कि इस पद्धति की विप्रलमप्रधान कहानी से 
ईंश्वरोन्मुख प्रेम की व्वयजना मी की जाय | जायधी ने पद्मावत की सारी प्रेम 

कहानी को एक अन्योक्ति का रूपक बनाकर ग्रथ के उत्तर मांग में चर्चा 
की हैं-- 

“तन चितठर मन राजा कीना | हिय सिंघल वुधि पदमिनि चीन्हा |! 
यद्यपि ठोलामारू की ग्रेमपद्धति भी उसी कोटि की है, परत इस कहानी में 
न तो कवि ने अन्योक्ति द्वारा ईश्वरोन्मुख प्रेम की व्यजना करने का अपना 
अभिप्राय और सकक्‍लल्‍्प कहीं व्यक्त किया हैं और न उसका ऐसा प्रयास ही 
कहीं दृष्टिगोचर होता दे । यह तो एक सीघीसाढी प्रेमकथा है और इसी 
में रस का सोर्य मेंजा है। परंतु जिन लोगों को इस प्रकार की परोकष 
व्यजना के विना पूरा त्वाद नहीं मिलता, वे चाहे तो इसमें ईश्वरमक्ति का 


( ७७ ) 


गंभीर आभास भी आसानी से ढेख सकते हैं ओर कहानी को जीवात्मा के 
इंश्वरोन्मुख प्रेम में घटा सकते है । ठोला अथवा मारबणी को, मारवणी अथवा 
ढोला के प्रेम तक, पहुँचानेवाला प्रेमपथ जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने- 
वाला भक्तिमार्ग है। इस मार्ग में अग्रसर होने से रोकनेवाली माठ्वणी ससार 
की मोहमाया का जाल है। ऊमरसूमरा ओर उसका दुष्ट चारण शैतान है 
अथवा ग्रेम के सच्चे पक से विचलित करनेवाले काम, क्रोध, मद, मात्स्य, 
ईर्ष्या आदि सासारिक दुगय॑ण हैं। इन सब्र अवरोधों को प्रेमचाघना के योगवल 
से पार कर सच्चा प्रेमी अपने ग्रेमपात्र को पा लेता है। जिस प्रकार जीवात्मा को 
परमात्मा में लीन होने पर मोत्ष प्राप्ति-जन्य ब्रह्मानद प्राप्त होता है उसी 
प्रकार प्रियतम को प्राप्त कर लेने पर मारवणी के हर्षोल्लास ओर ब्रह्मानद 
सहोदर सयोगसुख को कवि ने हस प्रकार वर्णन किया है-- 


आजे रली व्धोॉमणाँ, आजे नवला नेह । 
सखी अम्हीणी गोठमई दूधे बूठा मेह ॥५५४६॥ 


साहिब आया, है सखी, कज्जा सहु सरियाह । 
पूनिम केरे चद्‌ ज्यूं दिसि च्यारे फल्थयोह |५४२८॥ 


(१०) ढोलामारू का वियोगश्ृंगार 
काव्य की भावुकता को दरसाने के लिये मारवणी ओर माव्वणी के विरह- 
विलापों से लेकर कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 


वर्षाऋत में विरहृव्यथित स्त्रियों को प्रिय की याद दिलानेवाला पपीहे का 
निरंतर 'पी कहाँ, पी कहाँ? पुकारना अ्रसह्य वेदनाजनक होता है-- 


बाबहियठ नइ विरहणी, दुहुवाँ एक सहाव। 
जन्न ही बरसइ घण घरणड, तबही कहइ प्रियाव ॥ २७॥ 


'प्मावत! की नागमती को भी प्रियविरह में पपीहे का पुकारना इसी तरह 
सालता था-- 


“पिउ बियोग अस बाउर जीऊ | पपिहा नित बोले पिउ पीऊ? ॥ 


बिजलियों को अपने प्रेमी घम से ललक ललककर आलिंगन करते देखकर 
मारवणी का अपने प्रेमी की स्मृति करना कितना स्वाभाविक है। 


( ७८ ) 


बीजुलछियों चहलावहकि आमय शआ्रभमय कोडि | 
कद रे मिल्ेली सज्जना कस कचूकी छोडि || ४६ ॥ 
वीजुलियों चहलावइलि आमइ आमइ च्यारि । 
कद रे मिलेली सज्जना लॉबी बॉह पसारि ॥ ४५.॥ 
परतु सयोगानद में लीन व्रिजलियोँ दस वियोगिनी छुखिया के दुखड़े को 
क्यों सुनने वरठी थीं। इनसे निराश होकर, कुँकलाकर मारवणी बादल की 
शरण जाती है-- 
विज्जुल्यों नीठज्नियाँ, जरहर, ते द्वी लब्जि 
सूर्तों सेज, विदेस प्रिय, मधुरइ मथुरइ गड्जि ॥ ४० ॥ 
समान भावना औ्रोर परिस्थितिवाले जीवों मे सहानुभूति उत्पन्न होना स्वाभाविक 
होता है | माखणी निशीय की शाति में तालाब के समीप सारणें के क्ंदन को 
झुनकर कहती है-- 
राति सखी, इणि ताछ मई काइ ज कुरढी पखि | 
उबे सरि, हूँ घरि आपणइ, त्िह्ूं न मेठी अखि ॥ ४१ ॥ 
इतने मे, ताल मे विह्वर करती हुई, क्रार्चो की पक्तियोँ दिखाई पड़ीं | ऋ्रौ्चों 
ने कलरव करना शुक्त कर दिया । तब तक मारवणी की विरहवेदना का प्रवाह 
द्रवित होकर अनरगल रीति से वह निकला--- 
कूँफड़ियाँ करब्व कियउ घरि पाछिले वरेहि । 
सूती सानण समता, द्रह भरिया नवणेहि | ४७४ || 
कूँमड़ियों कव्ठिअ७छ कियठ, सरवर पइलइ तीर | 
निसिभरि सज्जण सल्लियोँ नवणे बूहा नौर ॥ ५६ ॥ 
मारी के कदण विलाप से द्रवीभूत होकर कुरकें ( क्रोच ) उसके सदेश को 
सुनती है और समवेदना प्रक करती है। नागमती पर भी एक पकी को इतनी 
दया आ जाती है कि वह उसके प्रेमसदेश को ले जाने को तैयार हो जाता दै । 
कुरकों के पति मारवणी की कैसी जोरदार करुण प्रार्थना है-- 
कुर्मों, दर नइ पखड़ी, थॉकड विनउ वहेसि | 
सायर लघी प्री मिल्र्ड श्री मिलि पाछी देसि ॥ ६२॥ 
उत्तर दिसि उपराठियों, दक्षिण सॉमहियाद ) 
कुरमों, एफ़ सेंदेसइड ढोला नइ कदियोंद ॥ ६४॥ 


( ७६ ) 


उत्तर में कुरमे अपना असामार्थ्य प्रकद करती हैं। फिर भी जहाँ तक बन- 
सकता है वे मारवणी की सहायता करने को तैयार हैं--- 
मे कुरमों सरवर तणी, पाँखों किण॒हि न देस । 
भरिया सर देखी रहाँ, उड आधेरि वबहेस ॥ ६३ ॥ 
माणस हवा त मुख चवों, म्हे छो करफडियॉह। 
प्रिडउ सदेसठ पाठविसु, लिखि दे पखडियाँह | ६५ ॥ 
विरहीहदय की श्रमिलाषाएँ भी बड़ी विचित्र होती हैं। मारवर्णी' 


जब अत्यत उत्कठित हो जाती है तो सामने के पहाड़ों को देखकर अभिलाधा 
करती है--- 


ज्यू ए. ड्वलेंगर संमुहा, व्यू. जइ सज्जण छुति। 

पंपावाड़ी भमर ज्यडें, नयण लगाइ रहंति ॥ ७३ | 
प्रेमीहददय की उच्च कोटि की आत्मसमर्पण ओर आत्मनिसर्ग की भावनाएँ 
मारवणी की इन अमभिलाषाओं में प्रकट होती है--- 


जिणी देसे सज्जण वसइ तिणि दिसि वजउ वाउ | 
उञ्मों लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाड ॥ ७४ ॥ 


श्वुगार रस की परिपुष्टि के लिये कवि लोग उद्दीपन विभाव के श्रतर्गत 
घदऋत वर्णन अथवा बा रहमासे का वर्णन करते हैं। नागमती के विरह- 
वर्णन के अतर्गत जायसी ने बारहमासे का वर्णन किया है जो हिंदी साहित्य 
में अपनी कोमल ममंस्पर्शी भावनाओं के लिये अद्वितीय तमभझा जाता है। 
प्रेम में सुख ओर दुःख दोनों की अ्रनुभूतियाँ विस्तृत और घनीभूत हो 
जाती है। सयोगसुख में वही ऋतुएँ आनद सर्वस्व प्रदान करती हैं और 
वियोग में वही नित नूतन दुःख के साधन उपस्थित करती हैं । इस प्रकार 
के ऋत॒वर्णनों द्वारा कवियों के प्रायः दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं--- 

(१ ) प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों का दिग्दर्शन। 

(२ ) सुख ओर दुःख के नाना रूर्पो ओर कारणों की उठावना ओर 
उद्दीपन । 

जायसी का बारहमासा नागमती के विरदृदुःख से सश्लिष्ट होकर 
उद्दीपन विभाव की तरह विप्रलभ श्यगार को परिपुष्टि करता है। अ्तएब 
उसका काव्य में प्रयोग दुसरे प्रकार का है। 'ढोला? का ऋठ॒वर्ण॑न भिन्न 
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प्रकार का है। उसका उपयोग पहले ढंग के अनुमार वस्तु और व्यापार- 
निदर्शन के लिये हुआ है । मारवणी के समीप जाने की तैयारी करने से 
दोला को रोकने के लिये प्रत्येफ ऋतु की वस्तु ओर व्यापार को आज्तिप रूप में 
आलवबन बनाकर वर्णन किया गया है। परतु यद्द कहना भी सर्वया युक्ति- 
सगत न होगा कि यह केवल वलतुवर्शन ही दे। माठ्यणी की कोमल प्रेम- 
भावनाएँ भी परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप मे इसमें जहाँ तहाँ मिली हुई हैं। 
ग्रीष्प, वर्षा और शीत इन्हीं तीनों की व्यापक परिधि में छु्ों ऋतओं का 
वर्णन कर दिया गया है। इन तीनी में भी वर्षा सबसे अधिक हृदयग्राही 
बना हैं| इसका कारण यह हो सकता है कि मरुस्थल में वर्षा ही सबसे 
श्रधिक श्राह्मादकारिणी ऋतु होती है। वस्तुवर्णन की पूर्णता की दृष्टि से इस 
ऋठवर्गन का विवेचन दूसरे प्रठग में किया जा चुका है। 


मारवणी का संदेश 


मारवणी का प्रेमतदेश राजस्थान के श्यगारसाहितय में सर्वोत्तम 
वस्तु दै। यद्यपि हम उसको मारवणी के विरहविलाप का एक श्रग ही 
मानते हैं तथापि सेश होने के कारण उसमे एक विशेष तीव्रता, कोमलता 
ओर मबुरता आरा गई दे | इस तीव्रता और कोमलता का कारण यह है कि 
जहाँ और श्रोर विरहविलाप प्रेमी के व्रिछुड़कर चले जाने पर बिरहीद्वदय 
की नेराश्यमबी और निरुद्वेश्य भावनाओं के रूप मे विक्षिप्ति प्रलाप प्रतीत 
होते ३ ओर करुणा और शोक, इतोत्साह और निराशा के भार से दवे 
रहते है, वहाँ मारबणी के सदेश आशागर्ित, सोहेश्य और स्फूर्तिमय हैं। 
इनमे एक प्रेमी का अपने ग्रेमपात्र के साथ साब्निध्य का भाव भरा हुआ है। 
इन सदेशों में आत्मसमर्पण का भाव कूट कू टकर भरा है--- 
ढाढ़ी, जे साहिब मिलइ, यूं: दाखविया जाई | 
अखिया सीप विकासियों, स्वाति जल वरखड आइ ॥१३ ६॥ 
दाढी, ण्क सेंदेसड़ड. कहि ढोला समभाइ | 
जोबण आ्ॉत्रठ फकि रह्मड,साख न खाश्रठ आइ ॥११७॥ 
दाढ़ी, जइ साहिब मिलइ, यूँ दाखबिया जाइ | 


जोवण कमछ विकासियड, मर न बइसइ आइ ॥११६ | 
इसी प्रकार--- 


( ८१ ) 


जोबन चॉपड मठरियड, कढी न छुट्टद आइ ॥१२०॥ 
कण पाकउ ,कर4ण हुअउ,मोग लियउ घरि श्राइ | १२ १॥ 
जोचन खीर समुंद्र हुई, रतन ज काढइ आइ |॥१३१॥ 


आत्मसमपंण में त्याग की मात्रा तब श्लोर भी ज्यादा बढ जाती है 
जब उसमें 'यद्‌ यद्‌ श्रीमदूजित सत्व तत्तदेव...? का भाव रहता है। 
प्रियतम के चरण मे अपने जीवन की सर्वोत्तम विभूति--योवन--को भेंट 
करने की यह उत्सुकता, वह सर्वोत्तम सात्विक मानवभावना है जो मनुष्य 
को ईश्वरत्व की कोटि मे पहुँचाती है। श्री रवींद्रनाथ ठाकुर की गीतानलि 
के भाव इसी आत्मोत्सर्ग की महान्‌ भावना से ओतप्रोत है। 

पत्नी के लिये पति के बिना योवन व्याधिस्वरूप हो जाता है। उच्छुखल 
स्वभाववाले योवन पर शासन करनेवाला प्रेमी जब नहीं होता तो वह 
उत्पाती श्रवला को विवशकर उसके सर्वस्व का हरण कर लेता है। यह 
सूच्म मावना कैसे सुद्र ढग से व्यक्त की गई है-- 


दाढ़ी जे राज्यंद मिलइ, यू दाखविया जाइ। 
जोबण हस्ती मद चढ्यउ, श्रकुस लइ घरि श्राइ ॥११५॥ 


ढाढी, जइ प्रीतम मिलइ, यू, दाखविया जाइ | 
जोबण छुत्र उपाड़ियठ, राज न बइसउ काइ ॥१श८।॥ 


पंथी, एक सेंदेसड़ड, लग ठढोलउ पैहचाइ | 
विरह महादव जागियड, अगिन बुकावठउ आह ॥१२३॥ 


पही, ममंतां जइ मिल, तउ प्री आखे भाय | 
जोबण बधन तोड़सइ, बधण घातउड आय ॥१२४॥ 


मारवरणी के सदेशों में उसकी जागरित मानसिक दशाश्रों की उथल- 
घुथल और भावविकारों का मनोवैज्ञानिक चढावउतार बड़ी मार्मिक सूक्ष्मता 
के साथ दिखलाया गया है। अपनी द्ृदूगत पीड़ा को मारवणी अनुनय, 
विनय, ज्ञोम, पाश्चात्ताप, आशंका, भय, प्रार्थना इत्यादि के रूप में नाना 
अकार से व्यक्त करती है। मारवणी के विल्लाप ओर सदेशों में शंगार के 
निर्वेद आदि तँतीस व्यमिचारी भावों मे से बहुतों का समावेश हुआ है। 

अनुनयविनय करते करते मारवरणी व्यथा उत्तेजित हो जाती है। इस 
दशा में क्षोीम ओर लाचारी का भाव कैसी मनोशता के साथ व्यक्त 
छुआ है--- 
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टाढ्ी, एक सेंटेसडड प्रीतम कह्विया जाई । 
सा धण वक्ति कुइला मई, भसम दढोलिसि झाइ ॥११२॥ 
दाढ़ी, एक सेंदेसद्ड ढोलइ लगि लइ जाइ | 
जोबण फट्टि तबाबढ़ी, पाहि न बघड कॉड ॥१२१॥ 


इसी प्रकार-- 
तन मन उत्तर वाब्यिड, दख्खिण वाजइ आई |॥१२६॥| 
धैण केंगलॉणी कमदणी, सिसहर ऊगइद श्रार ॥१२६॥ 
धंग कैमलॉणी कंमलणी, सरिज ऊगश आइए ॥१३१०॥ 


ज्ुब्बहत्य के आतरिक विज्ञोम को शाब्दिक बथार्थता मे व्यक्त करना 
इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकृता। विरह॒विकार्रों से हिलोरें लेता हुशथा 
तरगित और ज्ञव्य योवनसागर विरदिणी के शरीर के सीमावधरनों को तोड़- 
कर निकल पड़ा, इससे बढ़कर विरद् की वाढ का व्यजन क्या हो सकता हे | 
इस समग्र यदि रक्ता हो सकती है तो पाल बाँधने से झ्लोर यद्द कार्य प्रियवम 
( ढोला ) के बिना हो नहीं सकता | 

इसी प्रकार की एक उत्तम व्यग्यप्रधान भावना जायसी ने मी नागमती 
के विरद्ाकुल हृदय के उद्गार के रूप मे व्यक्त की है-- 

'उरवर द्विवा घटत नित जाई । ट्रक टद्वक होइ के विहराई। 
त्रिदरत हिया करहु थिय ठेका | दीठि दर्वेंगरा मेरवहु एका ॥* 

दोनों विरहिणियों की दर्दभरी भावनाएँ लगमग एक सी तीम्र दे। 

मारवणी दाढ़ी को संदेश कहती जा रदी व्याकुल हैं, कठ अवरुद 
हुआ जा रहा है। नतमुख हुई भावावेश मे वह पैर की डेँगलियों से धरती 
को कुरेठती जा रही है। साथ ही श्रोर्खो से असिश्नों की धारा वह रही 
है। इस स्वमावचित्र की जितनी प्रशता की जाय थोड़ी है। ऐसी ऐसी 
स्वभावोक्तियाँ ओर व्यग्य भावनाओं पर उत्तम का प्रासाठ खड़ा होता है। 

पंथी हवाथ रंदेसड़ब, धण बिललती देह । 
पनय काढइ लीहटी, उर श्रॉसुओं मरेह ॥१३२७॥ 

मारवणी की इस करुणदशा ओर दर्द भरे हृदयोदगार्रो को जब हम पढ़ते 
है तो यह विचार आए बिना नहीं रहता कि टोला का हृदय बड़ा कठोर है 
कि उसने ऐसी एकनिष्ट पतिग्राणा ग्रेयसी की अरब तक सुधि नहीं ली। मार- 
वर्णी व्यथित अवश्य है परंठ विरइ ने उसे किंकत्तव्यविमूढ़ नहीं कर दिया 
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है। होला ने उठतकी अब तक सुधि नली तो न सही, वह स्वय तो एक 
पतिप्राणा आर्य रमणी की तरह अपना कर्तव्य पहचानती है। यह झूठी धमकी 
नहीं है। जो मारवणी अपने पति के पास सदेश पहुँचाने की कठिन समस्या 
को अपनी बुद्धि से हल कर सकी वह ऐसा भी कर सकती है--- 
इ तूँ ढठोला, नावियठ, कई फांगुण कई चेत्रि। 

तउ म्हे घोडा बॉधिस्यथां, काती कुड़ियोंँ खेन्रि ॥१४६॥ 

जउ तूँ साहिब, नावियड सावण पहिली तीज | 

बीजछ तणइ भबूकडश मूँथध मरेसी खीज ॥१४६॥ 

फागुण मासि बसत रुत आय जइ न सुणेसि। 

चाचरिकशर मिस खेलती, होढछी भ्पावेसि ॥१४५॥ 

पावस मास, विदेस प्रिय, धरि तरुणी कुब्पसुध्य | 

सारग सिखर, निसद करि, मरइ स कोमछ मुध्च ॥१७४॥ 


पतित्रता अबला का पतिवियोग में अंतिम बलपूर्ण अख्तर यही है। जोहर 
ओर सती की पवित्र प्रथा ने न जाने कितनी हिंदू सतिर्यों के सतीत्व और 
शील की रक्ञाकर ससार में स्री हृदय की पवित्रता ओर हृढता का आदर्श 
स्थापित किया है । 
परतु मारबणी के दिल की सच्ची लगन प्रियमिलन की आशा है। वह 
प्रिय से मिले बिना मरने को उद्यत नहीं है। प्रेम में आशा का निरंतर प्रक्नश 
रहता है। प्रेमी का प्रेमपात्र के प्रति अखड विश्वास होता है, यद्रपि विरह की 
तीत्र बेदना अघकार के रूप में इस श्राशाजन्य प्रकाश को छाया की तरह धूमिल 
करती रहती है। इस आशा ओर नेराश्य के छायाप्रकाश की क्रिया-प्रतिक्रिया 
का बड़ा अच्छा निदर्शन मारवरणी के संदेशों मे उपलब्ध होता है। यह काव्य- 
स्थल कलात्मक €ृष्टि से एक अनूठा प्राकृतिक चित्र है। 
एक बार अपने अनत विश्वास को पुनः ग्रकटकर मारबणी आशागर्मित 
भावों में संदेश का अत करती है-- 
हियदुइ भीतर पहसि करि. ऊगठ सजण रूँख। 
नित सूफ़॒इ नित पल्हवईश, नित नित नवल्ा दूख॥१४८॥ 
रोम रोम मे व्याप्त प्रेम की क्षण में निराशा से मुरकाती ओर दूसरे क्षण मे 
शआ्राशा की दीप्ति से प्रदीतत होती दशा का इससे बढ़कर क्या स्वभाव- 
चित्र होगा £ 
ढो० मा० दू० ७ ( ११००-६२ ) 


( ८४ ) 


मारवगी के एकनिए सालिक प्रेम के श्रादर्श की व्यजना इन दूह्वं में 
चढ़े मार्मिक दग से हुई दे-- 


जिम सालूरों सखरों, जिम धरणी अर मेंद्र | 

चपावरणी वालहा, इम पालीनइ नेह ॥१६८॥ 

तुंही ज सघण, मित्त तूँ प्रीतम तूँ परिवाण। 

हियड़द मीतरि तूँ बसइ, भावई जाण मे जाग |॥१७७॥ 

हूँ बलिद्ारा सजणों, सजग मों बलिदार | 

हैँ सलण पग॒ पानही, रज्जण मो गलद्वार ॥१७६॥ 

सदेश ठेकर दाठियों को विदा करती हुई मारवणी की दशा को कवि ने 

कुशल मनो वेशानिक चित्रकार की तरह बड़ी द्वी सच्ममता से चित्रितकर भावुऊता 
में कमाल कर दिया है-- 


सेमारियों. सेताप, बचीसारिया न चीसरइ | 
कालेजा वीचि काप, परहर ते फादइ नहीं ॥१८०॥ 
भरद पलटइ, भी भरद, भी भरि, भी पलटेंहि। 
दाढ़ी हाथ उदेसद़ा बण विललती देहि ॥१८२॥ 


मारवणी के सदेशों में दो एक स्थान पर कबिकल्पना का अपव्यय भी 
हुआ है। दूर की सक्र मे कल्पना की उद्याव्त्ति यद्यपि चमत्कार श्रवश्य 
उत्पन्न करती है परतु अंतस्तल के सच्चे उदगारों के बीच ये चमत्कार नकली 
मोती की तरह प्रतीत होते हैं। इन ऊद्यत्मक और अत्युक्तिपूर्ण बर्णनों के 
गर्ध में इसको मार्वणी की वेदना का भाव स्पष्ठतः दिखाई देता है। इस बात 
से सतोप होता है कि मारवणी के निष्फपट भावनारूपी सुबर्ण सूत्र ने इन 


बनावटी मोतियों की सी सवेब्ना के सूत्र मे अथितकर उनको काव्योपयुक्त 
रूप दें दिया है। वे स्थल ये ई-- 


प्रीतम, तोरइ कारणइ ताता भात न खाहि। 
हियड़ा भीतर प्रिवः बसइ, दारूणती डरपाहि ॥|१६०॥ 
राति ज खूनी निस॒ह मरि, सुणी महाजनि लोइ | 
हाथाली छाला पडा, चीर निचोइ निचोइ ॥|१५६॥ 


यह कल्पना चमत्कार रीतिकाल के श्यगारी कवियों की, वाल की खाल निका- 
लनेवाली, दूर की यूक् से कम नहीं है। 


(  हघ:) 


' माव्ववणी का विरह 
इसी विप्रलभ श्गार के विषय मे माव्यणी के विरह का ' दिग्दर्शन सक्षेप 
में करा देना उचित होगा, जिससे पाठक मारवणी ओर माव्यणी के प्रेम का 
तुलनात्मक श्रध्ययन कर सके | सिद्धात रूप मे दोनों के भेद का उल्लेख तो 
हम ऊपर कर चुके हैं। यहाँ केवल उदाहरण दे देते हैं। 
माव्यणी को छोड़कर मारवणी के लिये प्रस्थान करना दढोला के लिये 

एक विकट समस्या है। दोनों में ढोला का सच्चा प्रेम है। एक को सयोग- 
सुख देने मे दूसरी को वियोगदुःख देना पढ़ता है, एक के प्रेम का आदर 
करने से दूसरी के प्रेम का निरादर होता है। प्रेम की इस सकटावस्था में 
होला मध्यम माग॑ निकालकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। इस 
समय ठढोला का प्रेम कसौटी पर का जाता है। ढोला चत॒रतापूर्वक नीति 
की एक चाल चलता है। माव्वणी को बहाने से ललचाकर यात्रा करने 
की अनुमति प्रात किया चाहता है। इससे ढोला का माव्यणी के प्रति सुदृढ़ 
ग्रेम प्रकट होता है-- 

ईडर की धर अउलछ्गर्डें, जइ तूँ कहइ तु जॉह। 

अउथि घड़ाऊँ आमरन, माल्हवणी, मेलॉह ॥२२४॥ 
परंतु यह ठच्छु प्रलोमन मावठ्यणी पर असर नहीं करता। उसे प्रियतम 
आमभरणाँ से कहीं ज्यादा प्यारा है | उत्तर में तुरंत कहती है-- 

इंडर की धर अउकगण, हूँ तड जाण ण देसि। 

घरि बइठाही आमरण, मोल मुहगा लेसि ॥२२५॥ 
डोला उत्तम जाति के वेज कच्छु देश के नामी ऊँट खरीदने का मिप्त लेता है 
'परतु यह दलील भी काम नहीं देती | माछ्वणी उत्तर देती है-- 

साहिब, कच्छ न जाइयइ, तिहाँ परेरड द्वग। 

भीमछ नयण सुवंक घधण, भूलउ जाइसि सम ॥२२९॥ 
बार बार यात्रा के लिये प्रस्ताव करने पर ओर ढोला की आतरिक चिंता को 
पहचानकर चतुर मा्वणी रोग का स्पष्ट निदान करती हुई पूछती है-- 

वक्ति माव्वणी बीनवइ हुँ प्री, दासी ठुमक। 

का चिंता चित अतरे सा प्री, दाखठ मुसक ॥२३६॥ 

साहिब, रहउ न राखिया कोड़ि प्रकार कियाह। 

का थॉ कॉमिय मन बसी, का महा दूहवियाह ॥२३५॥ 
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अरब तो ठोला की पोल खुल गई। कहाँ तक छिपाता। जत्र नीति से 
काम न चला तो सारा हाल सच सच कह दिया और प्रियतमा से विनय 
करने लगा-- 

सुणि सुदरि संश्चद चर्बों, माॉबलिश मनची अ्रति। 

मो मारू मितव्यवातणी, खरी बिलग्गी खति ॥१शण॥। 
चस, अब क्या था | माब्वणी को थ्त्र तक केवल आशका थी। अब सच्ची 
बात प्रकट होने पर विरह की भावी बिता ओर दुःख के कारण 
मन को मारी वक्का लगा। उस हांडिक चोट की ग्रतिव्वनिं इस दोदहें में 
गूँलती दै-- 

माब्यणीकड॒ तन तप्यड, घिरह पसरिय अगि।| 

ऊर्मी थी खड़ह्ड पढ़ी, जाणें इसी अर्बंसि ॥२१९॥ 


माठ्वणी के सामने अब एक ही प्रश्न था--जिस किसी तरह प्रियतम 
को अपनी धारणा से विरक्त करके यात्रा को स्थगित करवाना । वद्यपि 
यह विरह की पूर्वावस्था थी, पूर्ण विरद् नहीं परत भावी बिछोह की दारुण 
चिंता ने उसे साइसी बना दिया था | उस समय ग्रीष्प ऋतु का आधार 
लेकर उसने विदेशयात्रा संबंधी आ्ाज्तेपोक्तियोँ प्रास्म की ओर जाने की 
अनुमति न ठी-- 


थक्कत सत्ता लू संमुद्दी, ढामोला पहियाह। 

स्होंकड कहियठ लठ करड घरि बहठा रहियाह ॥२४१॥ 
प्रिया को खुश करके उसकी प्रसन्नता से अनुमति लेकर ही प्रस्थान करना 
ढोला ने उचित समक्ता । वह दक गया | औषप्म के तीन मांस समाप्त हुए | 
वपायम हुआ | ढठोला ने फिर अनुमति मॉँगी | माव्यणी ने इस ऋतु कों 
मी यात्रानुकूल न बताया--- 

निण रुति वंग पावस लियइ धरणि न मेल्हइ पाइई। 
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तिणए रूति साहिब बल्लहा, कोइ दिसावर जाइ ॥२४६॥ 


प्रीतप कामणगारियों थक्कट थछ बादल्याद | 


घण वरसंतर सकियों, लूसूँ पॉगुरियोह ॥२४८॥ 
ऊपपड़, जास, कप्राश गुण भीनइ सब हथियार | 
इंण रुति साहिब ना चलइ, चालइ तिके गिमार ॥२४६॥ 


( द७ 


- अब तो ढोला ने भी देखा कि चुपचाप आह्षेपों को सुनते रहने से काम न 
चलेगा । उसने भी प्रत्याक्षेप करने शुरू किए-- 
बाजरियों हरियात्यों, विचि बिचि वेलॉ फूल । 
जउ भरि बूठउ भाद्रवउ, मारू देस अमूल ॥२५०॥ 
घर नीली, धण॒ पुडरी, घरि गहदगहर गमार । 
मारू देस सुहामणउ सॉवणशि सॉमी वार ॥२५१॥ 


माव्वणी फिर विरहिणियों के लिये वर्षा ऋठु का दुस्सह चित्र उपस्थित 
करती है-- 
फौज घटा, खग॒ दॉमणो बूँद लगइ सर जेम । 
पावस पिठ विण वलल्‍्लहा, कहि जीवीजइ केम ॥२५४॥ 
काछी कठक्ि बादठी वरसि ज मसेल्हइ वाउ | 
प्री विण लागइ बूं दडी जॉंरिस कटारी घाड ॥|२६७॥ 
इसी प्रकार जायती ने भी विरह मे वर्षा के दुस्सह दुःख को नागमती के 
संबंध में चित्रित किया है--- 
खडग बीज चमके चहँ ओरा | बुंद बान वरसहिं घनघोरा ॥ 
ओनई घटा आइ चहुँ फेरी ।कत उबारु मदन हो घेरी ॥ 
वर्षा काल है। रास्तों में कीचड भरा होगा | ऊँट का पैर फियल जायगा। 
यात्रा के लिये वर्षा ऋठ से बढ़कर तो दूसरी बुरी ऋठ नहीं होती। कैसी 
चत॒र उक्ति है-- 
नदियाँ, नाढों, नीकरण पावस चढिया पूर । 
करहउ कादिम तिलकस्यइ, पथी, पूगढ दूर ॥२५५॥ 
विरह की कल्पना में वर्षाकाल के सारे सुखद दृश्य माव्यणी के लिये ढुःखद 


डो जाते हैं--- 


जिण रुति बहु बादछ झरइ, नदियाँ नीर प्रवाह । 

तिण रुति साहिब वलल्‍लहा, मो किम रयण विद्यय ॥२४६॥ 

महि मोर्रो मडव करइ, मनसथ अंगि न साइ। 

हूं एकलड़ी किम रहडें, मेह पघारठ माइ ॥रध्र॥ 
आकाश में बिजलियों को बादलों के साथ और एथ्वी पर वेलों को द्ों के 
साथ और सयोगिनी नायिकाओं को नायकों के साथ अलिंगन करते देखकर 
विरहिणी माठ्यणी का थेर्य नहीं रहता--- 


( वद८ ) 


ऊँचड मदिर अ्रति घणउ आधि सुदह्ावा कत | 

वीजछि लियद ऋवृकदा सिद्दरों गछि लागत ॥र६८॥ 

सावण श्रायड साहिबा, पगद विलबी गार | 

ब्रच्छु विलबी वेलड्यों, नरां विलंबी नार ॥२६६॥ 
माव्यणी के सुदृढ़ प्रेम में वेंघे हुए ढोला ने वर्षाऋछ के अत तक यात्रा 
को स्थागित रखा | दशहरा भी वीत गया। शरद ऋतु का प्रवेश हुशा । 
लगमग एक वर्ष बीतने को थराया | श्रत्र तों ढोला उकता गया | माव्यणी 
ने शरद ऋतु को भी यात्रा के अनुपयुक्त सिद्ध किया, यही नहीं वर्ष की 
सभी ऋतुओं को यात्रा के लिये अनुपयुक्त प्रमाणित कर दिया। माव्यणी 
की श्राक्षेपोक्तियों मे उत्तम कोटि का व्यग्य मरा है। उन पर मनन 
करने से सच्चे काव्यानंद की प्रासि होती है। शरद ऋठ की ओआक्ेपोक्ति 
लीजिए 


जिण रित॒नाग ननीसरहइ, दाझइ, वनर्खेंड दाह । 

जिण रित माव्यणी कहइ, कुँण परदेसा जाइ ॥२८४॥ 

सीयाकइ तठ सी पढ़इ, ऊन्हह्िद लू बाइ । 

वरसा रद भुई चीकणी, चालण झत्ति न काइ ॥२७७॥ 
अब तो दोला को साइस करना ही पड़ा। माव्यणी की प्रेमपरीक्षा मे वह 
उत्तीर्ण हुआ परतु श्रव यदि मारवणी की सुवि न ले तो उसके प्रेम में शैयिल्य 
प्रमाणित होता है। अतएव स्पष्ट शब्दों मे कह ही तो दिया-- 

मान्वणी; म्हे चालिस्याँ म करि हमारी तात। 

का हसि करि म्हाँ सीख दे, खड़िस्याँ मॉमिम राव ॥रण्ण। 


केस मीठा, कैसा सूक्रम, परत दृढ़ उत्तर है। ढोला के प्रेममय चरित्र की 
यही कसोटी है। मेरे अनिष्ठी की चिंता न करो, प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करने 
की आशा दो ( अब भी माव्यणी को प्रसन्न रखना चाहता है! ) अन्यथा 
अद्ूरात्रि को सोती छोड़कर चल देना पढ़ेगा। माव्यणी के ग्रति अपने 
प्रेम में ढोला पूरा उतरता है। जागती को छोड़कर जाने से मात्वणी को 
मर्मांतक वेदना होगी | प्रेमिका की उस असुछा वेदना को बचाकर रात्रि में 
चलने का प्रस्ताव किया। दूसग कोई उपाय न था। ऐसी ही अवस्या में 


राजकुमार सिद्धार्थ अपने परसमार्थप्रेप से उत्साहित होकर यशोधरा को 
रात में सोती छोड़कर निकले थे। 


( ८६ ) 


टोला की इस दृढ़ता को देखकर माव्यणी को कोई सहारा न रहा । ' एक 
बार फिर अतिम प्रयत्ष' किया! सोचा, दढोला के प्रेमशैथिल्य की कुछ चुभती 
हुई व्यंग्योक्तियां कहूँ | शायद उनसे ज्ञुब्ध होकर ही रुक जाय-- 
ड्रेगग केश वाहछा, ओछोा केरा नेह। 
बहता वहइ उतामठा, भटक, दिखावइ छेह ॥११८॥ 
पिय. खोटोरा, एहवा, जेहा काती मेह। 
आडंवर अति दाखबइ आस न ॒ पूरइ तेह ॥३२९॥ 
कैपी पैनी, काय्ती हुई उक्ति है। ढोला का हृदय इससे चुमकर व्यथित' 
अवश्य हुआ होंगा, परतु करता क्या * इस सवाद को ज्यादा बढ़ाने से फायदा 
होता नहीं दिखाई दिया | ठोला व्यग्योक्ति को चुपचाप मन ही मन पी गया । 
आखिर ठोला को दृढ़ देखकर माव्यणी को अनिच्छा होते हुए, भी भल्लाकर 
अनुमति देनी पड़ी-- 
हल्लउं हल्लउ मत करठ, हियड़इ साल म देह । 
जे साचे ई हल्लस्यठ,  सू्तों पतह्लोंणेह ॥२०५॥ 
अंत में बिदाई का दृश्य बड़ी मार्मिक स्वाभाविकता के साथ चित्रित किया गया 
है। शब्दसो४्ठब की स्वाभाविक योजना, भाव की वारीकी और दृश्य की 
सरलता और स्पष्टता के लिये काव्यकला ओर भावुकता की दृष्टि से यह दोहा 
सर्वोत्तम काव्य का लक्षण है। भावना ओर शब्दचमत्कार सोना ओर सुर्गंध 
की तरह मिल गए हैं-- 
ठोलठ इल्लाणड करइ घण हल्लिवा न देह। 
भवसात्र ऑूँबइ पागड़इ, डबडब नयण भरेह ॥३०४॥ 
यह कहने 'की श्रावश्यक्रता नहीं प्रतीत होती कि माव्यवणी की प्रेमपूर्ण 
आक्षेपोक्तियोँ ओर युक्तियोँ मे स्वामाविकता का बड़ा अच्छा निर्वाह हुआ है। 
माव्वणी की, ढोला की यात्रा स्थगित करने की युक्तियाँ के पीछे उसके प्रेम की 
गभीर प्रेरणा है। प्रेम की दढता के कारण उसको इन प्रयत्ञों में कुछ सफलता ' 
भी मिली | एक वर्ष तक ढोला'को उसने रोक रखा । 
मावठ्वणी ने ढोला को रोकने का एक अतिम प्रयत्न ओर भी किया था । 
जिस ऊँट पर चढ़कर ढोला यात्रा करने को था उससे लेंगडा होने का बहाना 
करवाने की उसकी आयोजना यद्यपि सफल न हुई परतु उस प्रयत्र में उसके 
मन की आतुरावस्था स्पष्टतः व्यक्त होती है। उस प्रयत्न में मरते को तिनके 
का सहारा? वाली लोकोक्ति सिद्ध होती है। 


के, 


ऊँट के पास जाकर माल्यणी विनय करती है। यह करुणोक्ति गैसी ही 
है जैसी प्रेमातर अवस्था में राम का सीता की खोज में वन के म्ग श्रोर इच्चों 
से सीता का पता पूछुना अथवा विरदृविधुरा गोपिकाओं का ब्रज की लताश्ों 
से कृष्ण के विषय में पूछना । 
माव्यणी ने प्रियतम को यात्रा से रोकने के हजार प्रयत्त किए। अ्त्र 
भी हृदय से यही चाहती है कि ढोला रुक जाय तो अच्छा । परत जब्र प्रेमी 
प्रस्थान करने को है, तो पतिपरायणा साथ्यी की तरह उसकी मगलकामना 
करती है। यहि सच्चा यम न होता तो यह सोचती कि यात्रा अ्रसफल हो-- 
अनिष्टकर हो। परठ नहीं, वह प्रस्थान के समय ह्वितकामना करती हुई 
कहती है-- 
थे सिध्यावड, सिंध करउ, वहु गुणवता नाह। 
सा जीह्य सतखड हुई जेण कहीनइ जाह ॥३४०॥ 
दूसरी पक्ति में सर्वोत्तम कोटि का वेदढनापूर्ण आज्तिप व्यग्य है। 
टोला चला गया । अ्रब्र प्रवत्त्वत्पतिका विरध्टिणी माव्यणी का विप्रलम 
प्रारम होता है। अब तक तो उसे भावी विरह की चिंता श्रोर क्षोभ था। 
माव्यणी की वास्तविक विरहदशा का कवि इस प्रकार वर्णन करता है | 
माव्यणी सख्ियों से कहती है-- 


ढोलठ चाल्यठ हे सखी, वाघ्या विरह निर्माण । 
हाथे चूड़ी खिसई पडी, 'ढीला हुवा संघाण |१४६॥ 


विरहजन्य दशापरिवतन का क्‍या ही मर्मस्पर्शी दिग्दर्शन है। माव्वणी 

के अग प्रत्यम शिथ्लि हो गए--जड़ हो गए, हाथ की चुड़ी खतककर नीचे 
श्रा गई | वच्यपि शिथिलता की अत्युक्ति है परत सवेदनापूर्ण होने से वह 
माब्यणी की तीत्र वेदना की परिचायक है। मावठ्यणी सखियों के प्रति अपना 
विरह॒दुःख थीं कहती है-- 

सजलण चाल्या हे सखी, वाज्या विरह मि्साँण | 

पालखी विसहर मई, मदिर भय मर्सोण ॥श्प२॥ 

सजणियों वउलाइ कह मदर बइठी आइ। 

मदिर काछठ नाग जिर्डे हेलड दे दे खाइ ॥३७१॥ 

चपा केरी पॉखड़ी, गूँथें नवसर हार । 

जठ गछ पहर्ूरू पीव बिन, तड लागे अगार ॥१६६॥ 


( ६१ ) 


प्रिय के विरह में सच्च सुख के साधन दुःख के उत्तेजक कारण बन जाते हैं। 
सुखशय्या सॉप की तरह विषाक्त प्रतीत होती है, सोख्यपूर्ण महल श्मशांन- 
भूमि की तरह शून्य ओर भयावह प्रतीत होते हैं ओर उनकी डरावनी 
'निर्जनता काटने को दोड़ती है। 
सजण चाल्या हे सखी, दिस पूगछ दोडेह | 
सायधण लाल कवॉशण ज्यर्ड ऊभी कड मोडेह ॥२५५॥| 
विरहिणी की बेचैनी ओर आलस्य का केसा भावुक शब्द चित्र है। 
माव्वणी को प्रिय के त्रिना जीवन भार स्वरूप हो गया है। कोई चीज अच्छी 
नहीं लगतो । पानी पौती है परतु गले से नीचे नहीं उतरता, सॉस हृदय में 
समाती नहीं | 
सजण चाल्या है सखी, सूना करे अवास। 
गढेय न पाणी ऊतरइ, हिये न मावइ सास ॥रेण्ट)॥ 
विरहावस्था के ऐसे स्वाभाविक वर्णन बहुत कम कार्यों मे मिलेंगे। जायसी ने 
इसी से मिलताजुलता भाव नागमती के विरहवर्णन में प्रकट किया है-- 
खन एक आव पेट मेंह साँसा |] खनहि जाइ जिउ होइ निरासा ॥? 
प्रियविरहजन्य शूत्यता ओर निराशा का सुद्र व्यंग्य चित्र देखिए--- 
ढटोलइ चढि पड़ताकिया ड्रेगर दीन्हा पूठि। 
खोजे बाबू हृथ्यड़ा धूड़ि भरेसी मूठि ॥३६१॥ 
सयणो, पॉखोँ प्रेम की तहेँ अब पहिरी तात। 
नयण कुरगठ ज्यूं, वहह लगइ दीह नई रात ॥२६४॥ 
साल्‍्ह चलतइ परठिया अश्रॉगण वीखड़ियाँह । 
सो महँ हियह लगाडियाँ भरि भरि मूठड़ियाँह ॥३२६६॥ 
प्रेम की एकनिष्ठता, तल्‍लीनता, तादात्म्य का इससे बढ़कर क्या परिचय 
हो सकता है कि वातावरण में सब्न ओर प्रेमी ही प्रेमी की प्रतिमा दिखाई 
दे, जिससे विरहविधुरा प्रेमिका वायु को भी प्रेमी की प्रतिमा के भ्रम से 
आलिंगन करने लगे, रातदिन नेत्र प्रेमी की खोज में दर्शों दिशाओं में 
घूमते रहे ओर प्रेमी के पीछे छोडे हुए पदचिह्न की धूलि को मुद्दियाँ भर- 
भरकर छाती से लगाकर प्रेयली अपने उद्देग को शात करने की चेश करे । 
विरह के ये व्यापार उन्‍्माद और विक्धितता के द्रोतक हैं। चैतन्य महाप्रभ्ु 
ओर मीरा का कृष्ण के प्रेम में नाचना, मजनूँ का लैला के लिये हवा से बातें 


( ६२ ) 


करना; यक्तष का बादलों हारा संदेश भेजना, उन्माद नहीं तो क्‍या था परत. 
यही उन्माद सच्चे प्रेम का <गार होता दे । 
प्रिवतम के विरद् में पत्नी को अपनी त॒च्छुता और द्वीनता का ज्ञान होना 
स्वभाविक ही हे--जिसकी पहले लाखों की कीमत द्ोती श्रव उसे कौटी को 
भी कोई नहीं पूछुता । सच दे जब माली ने वलल्‍लरी को सीचना दी छोड़ 
दिया तो वह सू्ंगी द्ी-- 
प्रीमम हूती बाहिरी कबडी द्वी न लाँदश। 
जब दखेँ, घर ऑॉगणइ लाखे मोल लददोंइ ॥२७०॥ 
सन्नण बल्ले, गुण रहे, गुण भी वलल्‍लणइद्दार | 
सूफण लागी बेलड़ी, गया ज॑ सींचणद्दार ॥२७४॥ 
जायसी के नागमती विरदवर्णन मे भी इसी प्रकार का वर्णुन हे--- 
केंचल जी विगतसा मानसग्, बिन जल गारुठ सुखाइ | 
अबू वेलि फिरि पलुई, जो पिठ सींचे श्ाइ॥ 
प्रियतम के बिरद्द मे उसके स्मारकचिह्न द्वी प्रेवसी के लिये जीवनाधार 
हो जाते दं। उनको देख देखकर ग्रियतम की थाद करके वह हुःख के' रूप 
में अपने प्रियतम की ध्मूतियों को हरी रखती है-- 
खूँटइ जीण न मोजंडी, कड्यों नहीं केकॉण | 
साजनियाँ सालइ नहीं, सालइ आही टॉण |२७५॥ 
भारतेंदु की चद्रावली नाटिका मे कृष्ण के विरद् म॑ चद्राबली कहती 
है--प्यारे देखों, जो जो तुम्हारे मिलने म सुहावने जान पडते थे वही 
अब भयावने हो गए दे । हा, जो वन आंखों से देखने मे कैसा मला दिखाता 
था, वह्दी अब केसा भयकर दिखाई पडता है। टठेखो, सत्र कुछ &, एक ठम्हीं 
नदीं हो प्यारे ! ( दूसरा अक ) 
प्रियप्रवास मे बिरहविधुरा गोपिका्ओं की इसी प्रकार की उक्ति है-- 
कुर्जें बदी, अल चहीं, यमुना वही है। 
वेलें वचद्दी, वन वही, विव्पी वही है॥ 
हैं पुष्प पलल्‍लव बही, त्रन भी वही है। 
ए. किंतु श्याम विन हैं न वही जनाते ॥!४-१४२॥ 


विरहिणी की कामदशा को शासत्र में दस प्रकार से वर्णन किया 
लाता है--- 


हे 


अमभिलाषश्रिन्तास्मृति गुणकथनोद्देंग सम्प्रलापाश्व । 
उन्मादोष्थ व्याधिजड़तामृतिरिति दशात्र कामदशा ॥ 

-ता० द० दई-२१४ | 
इन दशाओं मे प्रायः समी का विकास माठ्यणी के विप्रलभ में मिलता है। 
उन्माद, स्मृति, व्याधि ओर प्रलाप के उदाहरण ऊपर दिए, जा चुके हैं | विरह- 
जन्य जड़ता को केसी मार्भिक व्यंजना की गई है--- 

बीछुड़तों ही सज्जणा, क्‍योंही कहण न लब्ध । 

तिण वेला, केंठ रोकियठ, जाणक सिंधा खध्ध ॥३८१॥ 
अंतदग्धघ करनेवाली चिंता का चित्र इस दोहे मे चित्रित किया गया है--- 

सज्जण ज्यू: ज्यू। सभरइ, देख्योाँ' आही ठोंण । 

कुरि कुरि नद पजर हुई, समर समर सहिनॉण ॥रे८र॥ 
विरहिणी की कामजन्य अमिल्ाषाएँ भी विचित्र होती हैं। विरहदुःख जब 
हृदय में नहीं समाता तो माव्याणी अमिलाषा करती है कि पव॑त शिखर पर 
जाकर धाड़ मार मारकर रो ले जिससे हृदय हलका हो जाय--- 

वाबा, बालू, देसडठ, जिहोँ ट्रेंगर नहिं कोइ । 

तिरि चढि मूक धाहड़ी, हीयउ उरछड होइ ॥३६१॥। 
माल्वणी को अपने प्रलाप मे चेतन ओर अचेतन का ज्ञान नहीं रहता | वह 
बन भें खड़े हुए एक हरेमरे 'जाछ? के दरख्त को देखकर कहती है--- 

थक्ूच' मथ्यर जक बाहिरी तू कॉइ नीली जाकि । 

केंइ तू सींची सज्जण, केंड बूठठ अग्गाछि ॥२३६१॥ 


इस पर अपनी कल्पना के बल से कवि माधछ्वणी को जाल की ओर से यह 
सतोषदायक उत्तर दिला देता है-- 


ना हूँ सींची रुज्जणे, ना बूठठ अग्गाकि | 
मो तकि ढोलउ बहि गयउ, करहउ बॉध्यड डाछि ॥३६२॥ 


ढोला के जाछ के नीचे से निकल जाने पर और ऊँट को बॉघकर 
जाछ के नीचे क्षुणिक विभाम लेने पर जाछ की यह दशा हुई कि वह बिना 
वर्षा अथवा जलदान के हरीमरी'हो गई । जन्न ढोला के क्षणिक संयोगसुख 
से जड़ जीवो की दशा समुन्नत हो जाती है, तब तो ऐसे प्रियतम के लिये 
माठ्यणी का विलाप करना यथाथ है। ससार के सभी साहित्यों के ग्रीतकाव्यों 


००] 


में बड़ ओर चेतन का इस प्रकार प्रश्नोत्तर द्वारा समवेदना के एक सूत्र में बंधा 
होना सिद्ध होता है | 


माव्वणी का विरह बढ़ी तीव्र और करुण वेदना से भरा हे, परतु जैसा 
कि हम ऊपर कह आए हैं, इस उन्माद ओर उद्देण की विरहदशा में वह 
अपने कर्तव्य को भूल नहीं जाती | अपने प्रेमी को प्रवास से विरत करने में वह 
सदा सयत्न रद्दी ओर जब्र उसे रोक न सकी तथ भी उसने यत्म को न छोड़ा । 
माठ्यणी का यह सयत्नोत्साह उसके प्रेम की दृढता का परिचायक है। ढोला के 
चले जाने पर माछ्यणी ने उसे लौटाने का एक प्रत्रल प्रयत्न किया । इसी 
आशय से उसने अपने शुक को भेजा था | 


यद्रपि इस काव्य में विप्रलभ श्गार ही प्रधान है, परतु सभोग का भी 
वर्णन हुआ है। वैसे तो कद्दानी के इतिद्ृत्त की रचना द्वी इस ढग से हुई है 
कि भाठ्यणी ओर मारवणी के सथघ के सभोग श्यगार का निदर्शन बहुत कम 
होने पाया है । नायक ढोला और नायिका मारवरणी की प्रेमवार्ता को प्रधानता 
देने के लिये उन्हीं के प्रेमछूत्र के विकास का आश्रोपात और क्रमागत वर्णन 
किया गया है। माठ्वणी का पहलेपहल वर्णन दृद्दा २१५ में उस अयस्था में 
हुआ हे जब्र ढादियों द्वारा मारबणी का सदेश दोला को मिल जाने पर वह 
पति को चिंताकुल देखती है। परत माठ्वणी के उत्तरकालीन प्रौढ़ प्रेम- 
प्रवाह की गति से हम उसके पूर्बकालीन दापत्य प्रेम के सौज्य और घनत्व 
का अनुमान कर सकते हैं। जो माव्यणी पति के प्रेम पर इतना श्रधिकार 
रखती है कि प्रेमातर पति को एक वर्ष तक अपनी यात्रा से बिरत कर 


सकती है उसके प्रेम का सभोग पत्त भी खूब सोख्यपूर्ण और परिपुष्ट रहा 
डहोगा। 


(११) ढोलामारू का संयोग श्रृंगार 


सयोग श्थ्गार का स्पष्ट निदर्शन हमको मारवणी-ठोला-मिलन के दृश्य में 
मिलता है। यद्यपि वह श्रत्यत सत्तित है, परतु उसी का _म यहाँ उल्लेख 
'फरेंगे। थह वर्णन पद्मावत्ती-रत्नसेन-विषयक स्योग शगार से बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है श्रतएव इनकी तुलना भी की जा सकती है। 

ठोला के पूगल पहुँच जाने पर मारवणी के हप॑ का पाराबार न रहा । 


मारवणी अपने आतरिक सुख और हर्पोल्लास की सखियों पर प्रकट 
करती है-- 


५ ६४ ) 


साहिब आया, हे सखी, कजा सहु सरियॉह। 
पूनिम केरे चद ज्यू' दिसि च्यारे फरब्योह ॥५२८॥ 
सखिए, साहिब अशविया, जॉहकी हूँती चाइ। 
हियडठ हेमॉगिर भयठ, तन पजरे न माइ ॥५२६॥ 


आजूणश॒उ धन दीहड़्उठ साहिब कड मुख दिद्वध। 
माथा भार उलाधश्थियड, आँख्यों अमी पयदठ |५३१॥ 
सखी, सु सनण आविया, हुंता मुम्क हियाह। 
सूका था सू पाह्हव्या, पाल्हविया फढ्ियाह ॥४३३॥ 


मारवरणी के पवित्र ओर मर्यादाविहित प्रेम का विकास उसके हृदय की सीमा 
को व्याप्तकतर चारो ओर पूर्णिमा की चढद्विका के समान छिटक गया है। 
उसका विरहव्याकुल हृदय अब हिमालय की तरह शीतल हो गया है। मान- 
सिक्ष प्रफुल्लता इतनी बड़ गई है कि शरीर पजर में नही समाती । आज मार्नों 
उसके सिर पर से विरहरूपी भारी बोझ उतर गया ओर उत्सुक नेत्नों में प्रिय- 
दर्शन के कारण अमृत छुलकने लगा | सूखी हुई बल्‍्लरी आज पुनः पल्लवित 
ओर पुष्पित हो गई, सयोगजनित मद अरखों की मस्ती में कलक रहा है। 
मारवणी का सयोगसुख अपनी स्वाभाविक सूक्ष्मताओं के साथ उसके अंग- 
प्रत्यंग की प्रफुल्लित ओर आह्वादपूर्ण दशा से प्रकाशित हो रहा है। 


इसी प्रकार पद्मावती का संयोगसुख भी उसने अगरप्रत्यग में विकसित 
हुआ है-- 
अ्रग अग सब हुलसे, कोइ कतहूँ न समाइ। 
ठावहिं ठाॉव विमोही, गइ मुरछा तनु आइ॥ 


परंतु दोनों में भेद इतना है कि जहाँ मारवणी का सयोगजन्य हर्षोल्लास 
अधिक सयत श्रोर शील की सीमा में बद्ध है, वहाँ हर्षोल्लास की बाढ़ में 
पद्मावती के पैर उखड़ जाते हैं वह मूर्ज्छित हो जाती है। साहित्यिक दृष्टि 
से यद्यपि ऐसे अवसर पर मूच्छित हो जाना ठीक सममझ्का गया है ओर वह 
भावातिशय को प्रकाशित करता है, परत उसमें सयम ओर मर्यादा का अमाव 
अवश्य द्योतित होता है। 


मारवणी के प्रथम समागम का वर्णन जहाँ हुआ है, वहाँ भी इसी प्रकार. 
की सयमशीलता ओर शीलसपन्नता प्रकट होती है। यथा-- 
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कठ . विलग्गी मार्वी करि कचूत्रा दूर। 
चकी मनि आशँद हृवठ, किरण पसारबा सूर ॥५४२१॥ 
इसी प्रकार दद्य एघ२, ए४३, प्रध४ड, १६९२; भव २ में देखना चाहिए । दू 
५६४ में मजिष्टा यंग डी ठपमा प्रेम की विश्युद्ध पृर्णता की वूचक है-- 
धरती जेंद्ा भरखमा। नमणा जेद्दी कैढि। 
म्ीदों जिम रचणों, ढई, सु सजण मेलि ॥५६२॥ 
वर्गन की गर्भीरता, सयतता और शीलसंपन्नता ने श्टंगार को अश्लीलता की 
व्यज्ञना से बचा लिया है। जहाँ तकझ्ये सका हे, मारबंगी के सभोग <ंगार 
की पराकाश शुद्धता, शील ओर संस्कृति की सीमा से बाइर नहीं होने पाई है। 
ऐसे ही स्थल पर पआवती के प्रिव-मिलन-जन्य प्रेम को जावसी ने काम- 
जन्य दशाओं मे प्रकट किया दे जिम्तसे उतमे सात्विक पवित्रता का वह भाव 
प्रकट नहीं होता जो माखणी के प्रेम मे हुआा 
छूटा चोंठ सर जय साना। अस्थो माठ मदन जनु गावा ॥ 
हुलसे नेन दग्स मढ्माते | हुलसे अघर रंग रस राते ॥ 
हुलसा रदन ओप रवि पाई | हुलसि हिया कंचुकि न समाई ॥| 
हुलस कुच कतनी चेंब दृठ | हुलसी ध_ुजा वलय कर फूट ॥| 
हुलती लक कि रावन गजू। राम लग्बन दर सावदिं आज ॥ 
आजु कव्क जोरा दे कामू | आज विरद से होइ सत्रामू ॥ 
मणएडठ वुझ जस रावन रामा । सेज विधॉसि विरद्द सत्रामा || 
इस विवस्ण मे अत्टो माव मठन जनु गाणाः, राम लखन दर साजहिं 
आन, 'कव्क जोग हे कामू', होइ सम्रामू! इत्वादि भार्वो की उद्र व्यजना 
ग्रेम वी खात्विक शीलता, स्वामाव्रक सरलता ओर कोमलता मे एक प्रकार 
का वकान पंदा कर देती हे जो फारसी ठग की कविता मे भले ही मानव हो 
भारतीय साहित्य श्रोर संस्कृति के उर्वथा विरुद्ध प्रतीत होती है। जायसी 
के समवन्युन की उग्मता अवसर ओर पात्र के अनुपयुक्त जेंचती है | 
प्रियमिलन के अवसर पर मारवणी ने >ंगार किया। यह >£ गारवर्णन 
भी बहुत कुछ सबत; विशुद्ध ओर मर्वादावद्ध है-- 
सखिए ऊंगटद मॉजिणड खिजमति करइ अनंत । 
माऊू तन मंडप रख्यठ, मिलण मुद्रावा कत ॥ए३५॥ 
वमाबमतदइ बाबचरदटू, ड्व्थ्यड लॉण गयंद | 
मारू चाली मंबिरि, भीणे बादल चद्र |५३७॥| 


, 


बोली वीणा, हस गत, 'पग॒ बाजंती पाछ। 
रायनादी घर अगणइई छुटे पटे छुछाठ |[१४०॥ 
सोई सजण आविया, जॉहकी जोती बाद। 
थॉमा नाचइ, घर हँसइ, खेलण लागी खाद ॥४४१॥ 


इसके विपरीत पद्मावती के श्गार का विशद्‌ वर्णन करते हुए कवि ने 
बारह आभरणो का वर्णनकर अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है-- 

( १) बारह अभरन करे सो साजू। 

(२) जो न सुना तो अब सुनइ बारह अ्मरन नॉव | 

जायसी का यह वस्तुवर्णन श्यगरार रस के विकास ओर परिपाक मे बाह्य 
वस्तु सा प्रतीत होता है। इससे रस की परिपुष्टि ओर सम्यक्‌ आस्वादन 
नहीं होता । भावुकता और सवेदना का स्पश इनमें नहीं के बरात्रर है, 


अतएव प्रस्तुत विषय के साथ इनका बहुत थोड़ा ओर निर्जीव सपर्क रह 
जाता है। 


इसी प्रकार 'सोलह श्यग/र', पारा, गधक, हरताल, सिद्धगुटिका और 
रासायनिक क्रियाओ ओर पदार्थों का अनवसर पर वर्णन करके कवि ने बहुशता 


और वस्तुज्ञान का यूरा परिचय तो दिया है, परतु इनसे काव्य का बहुत थोड़ा 
उपकार सिद्ध होता है। 


शंगार के उद्दीपक साधर्नों में जिस प्रकार प्रथाबद्ध घडुऋत वर्णन किया 
जाता है, उसी प्रकार प्रेमियों का पारस्परिक विनोद, हास्य, कुतूहल, क्रीड़ा 
आदि साहित्य में बताए. गए हैं। मारवणी के समोग श्थ्गार के अंतर्गत ऋतु- 
वर्णन के स्थान पर 'श्रष्टयाम! का वर्णन हुआ है। इससे पहले प्रथम समागम 
के उपयुक्त प्रेमियों मे कुछ विनोद ओर क्रीड़ा भी होती है। 'मान! का भी 
सक्षेप में विग्द्शन होता है। 
टोला हँसी ही हँसी मे एक मीठी चुय्की लेता छहुआ्ला मारवणी से 
'कहता है-- 
काया भब॒कइ कनक जिम, सुदर, केहे सुख्ख। 
तेह सुरगा किम हुवई, जिए वेहा बहु दुख्ख ॥०४६॥ 
इस विनोदमरी परठु तीखी व्यंग्योक्ति को सुनकर मारवणी को संकोच होता है 
कि 'खुणसउ राखइ कंत”--पतिं के मन में खुनस बेठ गई है। वह उसी ऋण 
कैसा सच्चा श्रोर लाजवाब उत्तर देती है-- 
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पहुर छुब॒ठ ज पधारियाँ मो चाहती चित्त । 
डेहरिया खिश मइ हुवइ बेण व्रठश सरजित्त ॥४४८॥ 
दोला का सठेद्द खुशसउ” बनावटी था। उसे मजाक करना था। क्या 
उत्तर देता ? यदि देता तो इस उत्तर के सामने वह ठहर न सकता । जब निम्न 
सृष्टि के जीवों--मेढकी--तक में प्रेम की सजीवनी शक्ति इस विलक्षणता के 
साथ प्रऊठ होती दे तों मानव का तो कद्दना ही क्‍या है | 
पद्मावती भी प्रिययमागम के अवसर पर व्यगविनोद ओर परिहास करती 
है, परत उनमे वह विनम्रता श्रौर शील व्यजित नहीं होते जो ढोलामारू के 
बचनों में होते हं। पद्मावती भिडककर रलसेन से कहती है--- 
श्रोहट होसि जोगि तोरि चेरी | आरवे बास कुरक्ुद केरी ॥ 
देखि भभूति छूति मोद्दि लागे। कॉपे चाँद सूर सो भागे॥ 
जोगि तोरि तपसी क॑ काया | लागि चह्ढे मोरे श्रग छाया ॥ 
बार मिखारि न मॉगसि भीखा | मांगे आह सरग पर सीखा? ॥ 
यद्यपि ये प्रेम की किड़कियों है ओर कहने को इनमें 'तोरि चेरी” शाव्दिक 
विनम्रता भी है, परतु माव का उतना सबत गठन नहीं है कि शीलसाधन की 
सीसा मे रह सके। 
सयोग शायगार की प्रेमपद्धति मे वाक्चातुर्य, वचनविलास ओर परिहास 
का मनोहर आयोजन रहता है। 'ढोला? के प्रेम में ऐसा आयोजन है ओर 
जायसी में भी। पाश्चात्व गीत कार्यों ( 39]805 ) में भी पहेलियों और 
अनेक ठग की वचनचातुरी का विश साहित्य उपलब्ध होता है। कमी कमी 
एक पद्देली के ठीक ठीक उत्तर दे देने पर ही प्रेमी नायक अथवा नायिका को 
अपने प्रेमी के प्रेम का पूर्ण लाम होता है। प्रेम में साधारणतः वाग्विलास 
ओर परिहास की दत्ति का स्फुट होना स्वाभाविक ही होता है। 
श्रंगरेजी के प्रमुख लोक गीतों में (7 ) 7%८छफि हमा800, (2) 
0०7०० फ्रावत6&9प्ाए्ः8 00प-॥599; ( 3) दि ॥०॥7 
870 4706 878॥0% ऐसे गीत दे जिनमे विनोट ओर परिद्यास द्वारा प्रेमी 
अपने भावों को परस्पर व्यक्त करते हैँ। प्रथम ओर द्वितीय में प्रेमी कठिन 
पहेली का उत्तर देने के परिणाम में अपने प्रेमपात्र का प्रणयलाभ करते हैं | 
तीसरे में पहेलियों द्वारा दो दर्लों का भाग्यनिर्णय किया गया है। किंवदंती के 


अनुसार महाकवि कालिदास को भी अपनी प्रियतमा का प्रेम इसी प्रकार 
वाक्‍्चात॒ब द्वारा प्राप्त छुआ था । 
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प्राचीन प्रेम कहानियों में पहेलियों के विश्वव्यापी प्रचार ओर महत्त्व के 
विषय में गीतकाव्यों के सर्वभ्रेष्ठ आचार्य प्रो" चाइल्ड लिखते ह--- 
“[060]९5 ए8ए 80 गर]ए907थाए एशफ॑ गे ए0एप्रीक्ा' 
807 बाते (9987 07 #2700॥6 68, ० 006 76605 
+0 98 ए७ग्राएवे8त 04 50877507, (060]908, ४9]0007779 ०0४ 
जा86, सितत[68 ६965, फगादा मी 700 80 ०00 88 (096 
0०68 एा ६9656, 709ए 96 ९877760 77 थी ॥677000 
80776 067#9प768 986ए7076 0फ' ७79, 5४097 9ए8 470 45900 
धाते ऊपा00962०7 0930007 गाते _8ए० पशेंए #शुआ88श7- 
42079765 49 79070 छो&7 /839॥905,?' 
प्राचीन भारतीय कहानियों मे ओर विशेषतः प्रेम कहानियों में वाक्चाठुर्य 
श्रौर विनोद बृत्ति का बहुत सा साहित्य मरा पड़ा है। प्राकृत ओर 
अपभ्रश काल के गाथा और दूहा साहित्य में इस प्रकार के विनोदपूर्ण 
साहित्य का कुछ श्रग श्रव भी सुरक्षित मिलता है। 'ढोला” का यह विनोदपूर्ण 
साहित्याश अपभ्रश साहित्य पर बहुत कुछ आश्रित है। नबर ४७५ ओर 
५७७ की दोनों गाथाएँ प्रसिद्ध प्राचीन प्रहेलिकाएँ हैं जो सीधी अपभ्रश 
साहित्य से लेकर कथा में ऊपर से मिला दी गईं हैं। माधघवानल कामकदला 
की प्रेमगाथा में भी ये मिलती हैं । 
मारवणी प्रेम की उद्धावना में पति से साहित्यिक मनोविनोद करने का 
प्रस्ताव करती है क्योंकि ऐसा करना समयोपयुक्त ही होगा--- 
मारवणी इम वीनवई, धनि आजूणी राति। 
गाहय-गूढा-गीत गुण छहि. का नवली वाति ॥१६७॥ 
क्योंकि--गाहा-गीत-विनोद रस॒ सगुर्णों दीह लियति | 
कद निद्रा, कह कलह करि, मूरखि दीह गमति ॥५४६८॥ 
हितोपदेश के निम्नलिखित श्लोक का भाव इस अतिम दुद्दे में बड़ी 
सुंदरता के साथ प्रकट किया गया है-- 
काव्ययशासत्रविनोदिन कालो गच्छुति धीमताम। 
व्यलनेन च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा॥ 
इस प्रसंग में साहित्यिक विनोद की यही उपयोगिता है कि इससे रति- 
माव का उद्दीपन होता है। अधिकाश पहेलियाँ साहित्यविश्रुत हैं। इनमे 
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नायिका की मौलिक कल्पना को हूढ़ना व्यर्थ है क्योंकि ऐसे अवसर्रों पर 
साहित्यप्रसिद्ध पूर्वांगत पहेलियों का प्रयोग द्वी पर्यात समझा जाता हे 
आजऊल के हिंदू विवाहों में भी मनोविनोद की यह प्रथावद्ध पद्धति कई 
कहीं टेखी जाती है। 
वाग्विनोद के सिवा प्रेमियों की पारत्परिक क्रीड़ा ओर बिलास आदि भी 
“ंगार के उद्दीपक की तरह कवियों द्वारा प्रयुक्त होते हैँ। 'ढोला' में इस 
प्रेमक्रीड़ा का बहुत सक्षेप मे वर्णन हुआ है-- 
मेने ढोलो मँविया लूँगे लक्षड़ियेह | 
माने प्रिडजी मारिया चंपारे कब्यिद ॥५६१॥ 
#हेने दढोलो फूँविया म्हॉने आवी रीस। 
चोंवा केरे कूँपढे दढोढठी साहिब सीस ॥५६२॥ 
जायसी ने प्रथम समागम के पूर्व पद्मावती श्रोर रल्सेन में वाक्चातुर्य 
ओर परिहास की जो नोक्मोंक दिखाई है, उसका ऊपर वर्णन कर आए हैं। 
दोनों मे जो अतर है उसका मी उल्लेख कर दिया गवा है। रतिमाव की पुष्टि 
के लिये यह श्रावश्यक होता है कि प्रेम मे आत्मीयता के भाव की र्तता करने 
के लिये दोनों प्रेमियों को भाव की समतल भूमि पर रहकर पारस्परिक 
विनोद में लीन होना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग प्रेमोत्कर्प के लिये अधिक 
लामदायी होता है। ढोला मारवरणी के विनोद परिहास में भाव की यह समता 
मिलती है। परतु पद्मावती रलसेन के विनोंद व्यवहार में एक प्रकार की विष- 
मता आ गई है। नीचे कुछ उदाहरण देते हैं--- 
पद्मावती ओर उसकी सखियों रक्सेन का परिहास करती हुई नाना प्रकार 
से उसका मजाक उडाती है परतु इन सबके उत्तर में रक्सेन को अपनी 
गमीर ग्रेमनिष्ठा की डुह्ाई देते हुए देखकर हमको उसकी नित्सहायता पर 
दया आती है । 
जिस प्रकार माल्वणी के भावी विरह के सवंध मे कविने आक्षिपोक्तियों मे 
ऋदओं का वर्णन विप्रलंम शयार के उद्दीपन की तरह किया है, उसी प्रकार 


संभोग श्य्गार में माखरणी के संबंध में अष्टबाम वर्णन की कल्पना की है। 


जावसी में इसके स्थान पर क्रमशः बारहमासा और प्ऋतुओं का वर्सन 
उद्दीपन की तरह किया गया है। 


अश्टयाम! में साहित्यिक प्रथानुसार एक रूढिविशेष का अनुसरण किया 
गया है। दिन के आठ पहनें मे प्रेमियों की प्रेमपूर्ण दिनचर्या को विमक्त 
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करके संभोग श्रंगार की पुष्टि की गई है। यह अश प्राचीन कथा का मांग 
नहीं क्योंकि प्राचीन प्रतियाँ में यह नहीं मिलता ! यह प्रकरण पढ़ने पर कुछ 
फीका सा भी जान पडता है। वह सरसता, वह स्वमाविकता, वह सरलता 
ओर स्वच्छुदता नहीं प्रतीत होती जो इस काव्य मे प्रायः सब स्थलों में 
मिलती है। यह वर्णन इतना साधारण रीति से हुआ है कि किसी भी पद्यमय 
ग्रेमकहानी में ऊपर से बैठाया जा सकता है। इसमें नायक नायिका कान 
तो कहीं प्रत्यक्ष नाम निदर्शन ही किया गया है ओर न परोक्ष रीति से ही 
इसका किसी प्रकार का घनिष्ठ सबंध उनके व्यक्तित्व के साथ दिखाया गया है। 
यही नहीं, ठोला मारवणी के प्रेम में जिस पवित्रता, शीलसपन्नता और 
सात्तिकता के आदर्श का सत्र निर्वाह हुआ है, वह आदर्श उच्चता से भ्रष्ट 
होकर अ्रष्टयाम के निःसत्त विवरण में कुछ अश्लीलता, नीरसता, गेंवारूपन 
ओर साधारण तुच्छुता घारण कर लेता है। किसी स्व॑ंसुद्र आ्राभरण के मद्दे 
मोरचे की तरह यह प्रसंग कथा में खटकता है, काव्य के आदर्श से मिलान 
नहीं खाता । कहाँ तो मार्वाणी को शील, शाति, सात्विक प्रेम की प्रतिमा 
चनाकर खडा किया, यथा -- 

'गति गगा, मति सरस्वती, सीपा सीछ सुमाह! ॥४४१॥ 
ओर कहॉ--- 

दूजे पोहरे रयणके मिल्यित गुफ्फा गुध्य। 

धण पाली, पिउ पाखरथो, विहूँ भला भड़ जुध्ध [४८३॥ 
वही जायसी के 'काम सग्मामृ? वाली बात कही है। एक ही काव्य के दो स्थलों 
में आाद्श का इतना मारी अतर शोभा नहीं देता | ५८७-५८८ राजस्थान 
की इतर कथाकहानियों में बहुतायत से उद््‌ब्रत किए; हुए; मिलते हैं. अतएव 
साधारण कहावत की तरह प्रचलित हैँ। इनमें किसी प्रकार की काव्यगत 
विशेषता भी नहीं है। 


इस काव्य के वस्तुवर्णनों का सक्षेप में निदर्शन कर अब निष्कर्ष रूप में 
यही कहना बाकी रह जाता है कि इन वर्णनों में राजस्थान देश की आत्मा 
का स्वाभाविक स्थूल चित्र चित्रित हुआ है। इस धारणा के आधार पर यह 
कहने मे सकोच नहीं होता कि 'ठोलामारूरा दूहा' में राजस्थान की जातीय 
कविता ( )७४०7०७ ?06४79 ) केंद्रीमूत है। क्‍या देशवर्णन, क्‍या 
रमणीसोंदर्य वर्णन, क्या ऋतु॒वर्णन, क्या करहा वर्णन--समी में राज॑स्थान 
की जातीयता की गहरी छाप लगी हुई है। 
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( १२ ) यात्रावणन और भौगोलिक स्थिति 


ढोला मारवणी की प्रमक्द्यनी का नायक ढोला नरवर देश के राजा न 
का पुत्र था ओर मारवगगी प्रगछ के पिंगछ्राव की पृत्री थी। नरबर का 
प्राचीन राज्य राजस्थान प्रात के प्रत्न॑ कोण में पुष्कर से लगाकर वर्तमान 
ग्वालियर गज्य की पूर्वीय सीमा तक विस्तृत था | इसे “नवत्याडाः भी कहते 
थरे। इधर राजस्थान के पश्चिम में पृणछ परमार क्षत्रियों की प्राचीन राजधानी 
थी। वर्तमान प्रगछ नगर बीजनेर के अतगत गजबानी बीकानेर के 
पश्चिमोत्त? म लगभग २४ कोस की दूरी पर स्थित है | प्रगछ ओर नरवर के 
बीच मे लगमग २०० कोस का अनतर हे | 

ढोला के बचपन में अकाल पड़ने पर पिंगढराव नग्वर राज्य में, समवतः 
पुष्कर तीर्थ पर, जाकर रहा था जहाँ नक्त राजा भी सपरिवार आया था । 
बद्बीं दोनों राजाओं का प्रथम मिलन हुआ-- 

पिंगढछ ऊचाछठ कियठ, नक् नरवरचइ देसि || २ ॥ 

मारवरणी के ग्रेम से श्राकर्षित दोकर दोला ने नरबर से पूगकत की यात्रा 
की थी। इस बात्रा का स्पष्ट निर्देश दृद्दों मे मिलता है। यात्रा किस मार्ग से 
की गई थी, इस विपय के कुछ अबतरण नीचे उद्श्वत किए जाते है-- 

(१ )चढटेरी बूंदी बिची, सरवर केरइ तीर। 
ढोलइ दॉतण फाडतों, आइ पुर््तड कीर ||४००॥ 
(२ ) शअ्रति श्राणँद ऊमाहिवठ, वहद ज पूगक्त वद्द | 
त्रीजइ पुदरि उलॉपरियड, आ्आाडवब्यरड घढ् ॥४२०॥ 
(२ ) करहड पॉणि तिसाइबड, आयड पुहकर तीर | 
ढोलइ ऊतर पाइयड, निरमछ सरबवर नीर (४२५॥| 
(४ ) साभी वेढ्ा सामइलि कठक्ति थई अआगासि | 
, शेलइ करइ केंबराइवड, आय पूगछ पासि ॥५२२॥ 
इन अवतरणी से अनुमान होता हे कि ढोला माब्यणी को आधी रात के 
लगभग सोती(दूर्ता पल्‍्लाणेह-३०५, छोड़कर ऊँट पर नरबर से विदा हुआ था। 
नरवर से बढ चढेरी हम मार्ग होकर बूँदी की ओर मुडा था, ठोह्दा न० ४०० से 
यह स्पष्ट विदित होता है। ढोला नरबर से पुष्कर के सीधे पश्चिमी मार्ग को 
छोड़कर चदेरी की ओर दक्षिण को क्यों गया और वहाँ से बूँढी की ओर की 
पश्चिमोत्तर राह को पकडकर पुष्कर पहुँचने में उसका क्या आ्राशय था; 
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यह बात दूहाँ से प्रकट नहीं होती | परंतु अनुमान किया जा सकता है कि 
पिरह विधुरा माठ्वणी के प्रपच से बच निकलने के लिये उसने ऐसा किया 
होगा, श्रथवा सीधे पश्चिम के मार्ग में घना जंगल अथवा दुर्गभ पहाड पड़ते 
होगे जिनके बीच में से कोई सुगम श्रोर सुरक्षित राह उन दिनो न रही 
होगी । इस उलदटे मार्ग से यात्रा करने से उसे लगभग २५-३० कोस का 
चक्र पड़ गया। यदि वह नरवर से पश्चिम के मार्ग होता हुआ सीधा 
पुष्कर को जाता तो केवल १०० कोस के लगभग मार्ग तय करना पडता | 
इसके विपरीत नरवर से चदेरी अनुमानतः ३० कोस दक्षिण में, चदेरी से 
बूँदी अनुमानतः ८० कोस पश्चिमोत्तर मे, और बूँदी से पुष्कर लगमग ४५ 
कोस उत्तर पश्चिम में--इस प्रकार लगभग १५० कोस का फासला 
हो गया | 

यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए.। दोहा ४०० मे निर्दिष्ट 
“चदेरी? और 'बूँदी! से केवल इन नारमोंवाले नगरों का ही आ्राशय नहीं है 
वरन्‌ चदेरी ओर दूँदी राज्यों का आशय हो सकता है, जो उस सम्रगर में पर्या 
विस्तृत राज्य रहे होंगे। इस दृष्टि से विचार करने पर, ढोला नरवर से प्रस्थान 
कर चंदेरी श्रौर बूँदी राज्यों की भूमि में से होता हुआ गया था ओर जिस 
स्थान पर वह प्रातःकाल के समय माव्यणी के शुक को ठढतुवन करते मिला 
था वह बूँदी ओर चदेरी राज्यों का मध्यवर्ती सीमाप्रदेश रहा होगा। इस 
विस्तृत दृष्टि से विचार करने पर १५० कोस का चक्करदार फासला घटकर १२५ 
कोस के ही लगभग रह जाता है। 

पुष्कर से पश्चिमोत्तर मरुस्थल के रेतीले श्रौर शुष्क निर्जन मार्ग को पार 
करता हुआ वह पूगछ पहुँचा | पुष्कर ओर पूग्छ के बीच मे लगभग ८० 
कोस का अतर है। इस प्रकार ढोला की समस्त यात्रा का फासला लगमग 
२२५७ कोस हुआ । इसमे उसे अनुमानत: २५-३० कोस का चकर खाना पड़ा । 
यदि वह नरवर से पुष्कर होता हुआ सीधा पूगछ को जाता तो अनुमानतः 
२०० कोस की यात्रा करनी पड़ती | 

अरब यह देखना है कि समय ओर दूरी की आपेक्षिक दृष्टि से ढोला के 
लिये यह २५५ कोंस की यात्रा, एक दिन ओर आधी रात अथात्‌ २०-२१ घर्दों 
के समय में सपूर्ण करना संभव था या असभव £ 

टोला का वाहन उत्तम जाति का तेज ऊँय था, जिमकी चाल के विषय मे 
धड़िए जोइण जाय! अर्थात्‌ एक घड़ो मे योजनत भर चत्ना जाता था, कहा, 
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गया है। एक घडी २४ मिनट के वराबर होती है और योजन वर्तमान- 
कालिक गणना के अनुसार कम से कम ४ कोस के बराचर। इस रफ्तार से 
ढोला का ऊँट ब्रटे में १० कोंस की चाल से चलता रहा दहोगा। एक उत्तम 
जाति के ऊँट के लिये यह चाल असभव नहीं है, श्रसाधारण अवश्य कही जा 
सकती है। राजघ्थान में इस गएगुजरे जमाने मे अब भी ऐसे ऊँट मिलते हैं 
लो घटे मे ७-८ कोस चल सकते हँ। ऊँट की चाल के सबंध में साधारण 
क्विंदृती प्रसिद है कि दिनमर मे (अर्थात्‌ सूथद्य से सूर्यास्त तक)जो 
त्रिना थकावट के १०० कोस की यात्रा कर सके उसे ही डेट समझता 
चाहिए | 


ढोला की यात्रा श्राधी रात के समय से अथवा उससे कुछ पहले प्रारम 
होकर दूसरे दिन की सध्या के लगभग £ बजे समाप्त हुई होगी जैसा कि दृद्दा 
पूरर से नात होता है। सुक्षेप में ढोला ने लगमग २२५ कोंस की यात्रा 
२०-२१ बर्थ में समाप्त की थी। यह असंमाव्य नहीं, कठिन अवश्य है | 

यात्रा के वर्णन को वीच बीच में से उठाकर क्रमशः जॉच करने पर भी 
यही प्रतीत होता है कि उसमें वास्तविक सत्वता बहुत कुछ है । आधी रात की 
रवाना होकर ढोंला प्रातःकाल के समय चढेरी और बूंदी के सीमाग्रदेश पर 
सरोवर के तीर देंठुवन करने को ठद्दरा, जहाँ माव्ययणी का भेजा हुआ शुक 
उससे मिला था। यह फासला लगभग ६०-६५ कोस का था और यर्योदिय 
के समय तक टोला लगभग ७ घटे की यात्रा कर चुका था। इससे एक घटे 
में १० कोस की रफ्तार का अनुमान पुष्ट होता है। यात्रा के क्रमविकास में 
दूसरा प्रमाण 'त्रीनद पुदरि उलाँबिबठ आडवब्शरउ घद्द! ( ४२४ ) में मिलता 
है। चदेरी ओर दूँदी राज्यों के सीमाग्रदेश से अरावली पर्वतमाला की घादी 
अर्थात पुष्कर के आसपास के मार्ग तक टोला ने ग्रातःकाल से लगाकर दिन 
के तीसरे पहर अर्थात्‌ ३-४ बजे तक यात्रा की थी। साराश, लगभग १०० 


कोस की यात्रा ढोला ने ६-१० त्रढो में सपन्न की। इससे भी घटे में १० 
कोसवाले ओसत की पुष्टि होती है। 


पुष्कर से पूगछ का फासला लगमग ८० कोस का है। उसे ढोला ने 
दिन के तीसरे प्रहर से रात के पहले प्रहर के बीच में पार किया होगा। 
यत्रपि इस वात का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ढोला पूगछ में ठीक किस 


समय पहुँचा, परंतु उसने वीसू चारण के द्वारा मारवणी को निम्नाकित संदेश 
यहले दी भेज दिया था--- 


( १०५ ) 


वीसू , सुणि, ठोलठ कह, हिव खडि पूगछ जात। 
देह बधाई दिन थकइ, म्हे आएस्यों रात ॥४६०॥ 


इससे तो ठोला का कुछ रात बीते पूगछ पहुँचना निश्चित होता है। साथ 
ही इसमें मी कोई सदेह नहीं है कि अपनी यात्रा के अतिम भाग में--अ्रर्थात्‌ 
पुष्कर से पूगछ की राह में--उसने बहुत तैजी की थी, ऊँट को जगह जगह 
फटकारा भी था ओर सड़सड़ बेर्तों से मारा भी था। इससे उसके मन की 
यह व्यग्रता, कि सध्या होते होते पूणछ पहुँच जाय, अवश्य विदित होती 
है। परत ऐसा अनुमान होता है कि वह कुछ रात्रि बीतने पर पूगछ पहुँचा 
होंगा, पहले नहीं । 


उत्तराधं---भाषा और व्याकरण 
का विवेचन 


( १ ) प्राक्कथन 


ठोला मारूरा दूृहा काव्य की भाषा राजस्थानी हिंदी है। यहाँ पर 
राजस्थानी भाषा के विकास का सक्षित्त इतिहास दे देना श्रनुचित न होगा । 

राजस्थानी राजस्थान प्रात की भाषा है। राजस्थान केवल आधुनिक 
राजपूताना प्रात तक ही परिमित नहीं है किंठ माठ्या और हिसार का भी 
बहुत सा भाग राजस्थान के ही अंतर्गत समझ जाना चाहिए.। राजस्थानी 
इस समस्त भूखड की भाषा है। भाधाविज्ञान के विद्वानों ने राजस्थानी 
को हिंदी से स्वतंत्र एव सवथा भिन्न भाषा गिना है पर जब ब्रज ओर अवधी 
एवं खड़ी बोली तथा बिहारी जैसी विभाषाएँ हिंदी के अतगेत गिनी जा सकती 
हैं तो राजल्थानी को भी हिंदी की विभाषा माना जा सकता है। हम आधुनिक 
हिंदी भाषा के दो मोझे विभाग करके उसकी विभिन्न विमाषाओं को इस 
प्रकार विभक्त करेंगे--- 


हिंदी 
| | 
हा हिंदी पूर्वी जो 
[| || | | 
राजस्थानी ब्रज बुदेली पहाड़ी खडीबोली अ्रवधी छ॒त्तीवयगढ़ी. बिहारी 


मी 
मारवाडी इहेढ़ाड़ी माव्वी  मेवाती 


( १०८) 


राजस्थानी का विकास अपभ्रश से हुआ है | अ्रपश्रश से विकसित प्राचीन 
राजस्थानी से दी आधुनिक राजस्थानी, श्रनभापा आर गुजराती का जन्म 
हुआ है। अपभ्रश काल के पश्चात्‌ एक जमाने तक उस समस्त भूखड में 
जो ग्राजकल पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ओर गुनराती का अधभिकारत्षेत्र 
है, वोलचाल एव साहित्य की भाषा राजस्थानी रही है। 


राजस्थानी हिंदी की समस्त शाखाओं में प्राचीनतम है। वह अपभ्रश 
की जेठी वेटी है। जिस समय भारतीय जनता को साधारण भाषा प्राकृत 
थी उस समय कतिपय आमीर आदि निम्मकोटि की जातियाँ उसे बिल्कुल 
उस रूप मे न बोलती थीं जिसमे कि अन्य लोग डसे बोलते थे। जो रूप 
उनमें प्रचलित था वह अशुद्ध वा अपमश्रष्ट था। प्रारभ में उन्हीं की बोलचाल 
की भाषा अपभ्रश कहलाती रही होगी | भाषा सदा बदलती रहती है, इस 
नियम के अनुसार प्राकृत भाषा विक्षत होने लगी। प्राकृत का यद्द विकृत 
रूप आंगे चलकर अपश्रश नाम से प्रसिद्ध हुआ । अनुमानतः विक्रम की 
पॉचवी छुठी शताब्दी के लगभग प्राकृत, सस्क्ृत की मॉति, केवल साहित्यिक 
भाषा रह गई और उस समय अपभ्रश जनसाधारण की चोलचाल की 
भाषा वन चुकी थी। बब अपभ्रश जनता की भाषा हुईं तो साहित्यसेवी भी 
उस ओर झुके और अपभ्रश ने साहित्य में मी पैर रखा | साहित्य में आकर 
अपम्रश का रूप स्थिर ही गया जनसाधारण की मापा कभी स्थिर रूप में 
नहीं रह सकती । उसमे परिवर्तन होना शुरू हुआ । विकृतत होकर वह नवीन 
रूप धारण करने लगी। घौरे घीरे बाद की श्रपश्रश पहले की अपम्रंश से 
दूर जा पडी ओर अत में वर्तमान काल की देशमाषाओं मे परिवर्तित हो 
गई । झ्त प्रकार आधुनिक हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, वेंगला, मराठी 
आदि देशभाषाओ्ं का अपभ्रश से विकास हुआ | 


अपभ्रश का युग कब्र समाप्त होता है और देशमाषाएँ कब से आरम 
होती हैं यह चतलाना चहुत कठिन है। अपभ्रश धीरे धीरे विकृत होती हुई 
इन भाषाओं में परिवर्तित हुई है श्रौर इस कार्य में कई शताब्दियों लगी हैं। 
इस बीच के विकास के समय को हम परिवर्तन काल ( ए87रशंध०7 
7 67700) कहेंगे। इस काल की भाषा शुद्ध अपभ्रश न होते हुए भी अपभ्रश 
से विशेष विभिन्न नहीं है। यह परिवर्तन युग विक्रम की दसवी शताब्दी से वारहइवीं 


( १०६ ) 


शताब्दी के ञ्रत तक माना जा सकता है!। तेरहवीं शताब्दी में राजस्थानी 
आदि देशमाषाएँ श्रपश्रंश से स्पष्टतया भिन्न हो चुकी थी | 

इस परिवर्तनकाल की भाषा को सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ चद्रधर शर्मा गुलेरी 
पुरानी हिंदी का नाम देते हैं। गुजराती भाषा के विद्वान मोहनलाल दलीचद 
देसाई ने उसे जनीहिंदी-जूनीगुजराती कहा है। अन्य विद्वान्‌ इसे प्राचीन 
राजस्थानी कहते हैं। हमारी समर में ये नाम उपयुक्त नहीं है। उक्त भाषा 
कुछ थोड़े बहुत फेरफार के साथ समस्त उत्तरी भारत में प्रचल्लित थी और उसी 
से वर्तमान देशभाषाओं का विकास हुआ है। वह केवल हिंदी ओर गुजराती 
की ही जन्मदात्री नहीं है किंतु उससे अन्य भाषाओं का भी जन्म हुआ है। 
वास्तव में उसे उत्तरकालीन अपभश्रश कहना चाहिए | अ्रतः हम इन प्रातीयता- 
सूचक नार्मों को अहण न करके इस भाषा को लोकमाषा कहेगे। 


( २ ) अपभ्रंश का विकास 


अपभ्रश शब्द आरभ में किसी भाषा के लिये प्रयुक्त नहीं होता था। 
निरक्षर या साधारण जनता शिष्ट माषा के शर्व्दों का उच्चारण कुछ विकृत 
रूप में करती थी । शब्दों के इन्हीं विकृषत रूपी को आरंभ में अपभ्रंश कहा 
जाता था | पतजलि ने अपने महाभाष्य में इस शब्द का प्रयोग इसी शअ्रर्थ में 


किया है ! जैसे-- 
एकैकस्य हि शब्दस्थ बहवोड्पमश्र शाः | तदू यथा--गोरिव्यस्थ शब्दस्य 


गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिकेत्वेवमादयोडपश्नंशा;। शिष्ट ओर साक्षर 
लोग भाषा की शुद्धता का ध्यान रखते हुए गो शब्द का प्रयोग 


१ यह बात साहित्य की भाषा के लिये ही कही जा सकती है । बोलचाल 
हे का परिवर्तन काल तो विक्रम की आठवी नवीं शताब्दी से ही आरंभ 
जाता है । 


साहित्यिक लोग बोलचाल की भाषा के पर्याप्त प्रचार हो जाने के बाद ही 
उसका प्रयोग साहित्यरचना में करते है । कोई भी भाषा साहित्यिक भाषा 
होने के पूर्व बहुत काल तक बोलचाल की भाषा रहती है। परंतु कभी कभी 
महात्सा बुद्ध, रामानंद, कबीर जैसे सत महात्मा जन्म लेते हैं जो साहित्यिक 
भाषा की पर्वाह न करके लोकभाषा को ही अपनाते हैं ओर उसी में अपने 
असूल्य उपदेशों को अथित करते है । ऐसे कई सिद्ध महापुरुष नवीं एव उसके 
बाद की शताब्दियों मे हुए ओर उन्होंने देशभाषा में ही रचना की जो कुछ 
अंशों में प्राप्त हुई है । श्रीयुत हरप्रसाद शास्त्री ने ऐसी कतिपय रचनाओं वी 
संगृहीत करके 'बोद्धगान ओर दोहा” नाम से प्रकाशित करवाया है । ( इनकेः 
उदाहरण आगे चलकर दिए जायँगे ) 
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करते थे पर निरक्षर श्रोर साधारण लोग गावी, गोणी आदि शब्दों 
का प्रयोग करते रहे होंगे जिस प्रकार आजकल भी पढेलिखे लोग से या 
सूरज शब्द का प्रयोग करते हैं ओर निरक्षर लोग सुरुष, सूरुज, सुरिज, सूरिन 
आदि श्रपश्रष्ट रूपों को काम में लाते हैं । 


अपग्रश भाषा का सबसे पहले पता मरत मुनि के नाव्यशासत्र में चलता 
है जिसका समय विक्रम की दूसरी एवं तीसरी शताब्दी के अनतर नहीं हो 
सकता | उसमें अपभ्रश नाम तो नहीं आया है पर सस्क्ृत श्रोर प्राकृत के 
अतिरिक्त देशभाषा का उल्लेख किया गया है--- 
एवमेततु विशेष संस्कृत ग्राइृतं तथा | 
अत ऊब्ब प्रवच्यामि देशभाषा प्रकल्पनम्‌ || 
आगे चलकर सात माषाओं ओर सात विमाणाश्रों का उल्लेख किया गया है। 
इनमें सातों मापाएँ तो सात प्राकृत माषाएँ है | विभाषाओं में शबर, आभीर 
पचाडाल, चेर ( आ्रावुनिक केरछ ), द्रविड़, ओड़ इन छः जातियों की तथा 
जगली जातियों की वोलियों को गिनाया गया है | 
नाव्यशान्र के जमाने के आसपास प्राकृतें शिष्टसमुदाय की ही भाषाएँ 
रह गई होंगी ओर निरक्षुर ज्ञोग उसी का अपश्रण्ट रूप काम में लाते होंगे जिस 
पर धीरे धीरे उक्त आमीर आदि जातियों की बोलियों का प्रमाव अवश्य , 
पड़ा होगा । 


नाव्यशाज्र में यह भी कहा गया है कि सिंधु ( श्राधुनिक सिंध ), सोवीर , 

( शआ्राथुनिक पश्चिम दक्षिणी पंजाब ) श्रोर उनके आसपास के पहाडी प्रदेश में 
डउकारखहुल भाषा प्रयुक्त होती है जो अपम्र श का एक मुख्य लक्षण है। आगे 
चलकर वत्तीसवे अध्याय में जो उदाइरण दिए. गए. हैं वे श्रपश्रंश से मिलते- 
जुलते या विलकुल अ्पश्र श ही हैं| इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि नाट्य- 
शात्न के जमाने मे प्राकत के अतिरिक्त देशभाषा का प्रचार था पर उसका कोई 
अलग नाम अभी तक नहीं पड़ा था। यह ठेशभाषा केवल निम्नकोटि की 
जनता की बोलीमात्र थी एव साहित्यरचना इसमे नहीं होती थी । 


इसके बाद सातवीं शताब्दी में अपभ्रश के उल्लेख मिलते है और इस 
समय वह केवल वोलचाल की भाषा ही नहीं थी किंतु उसमे साहित्यस्वना भी 


डोने लगी थी। वलभी के राजा दूसरे धरसेन का एक शिलालेख मिला है 
जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन के लिये लिखा है-- 


( १११ 2 


सस्क्ृत प्राकृताड्पश्रंश माघात्रय प्रतिबद्ध- पु 
प्रबधरचना निपुणुतरातः करणः | 
(संस्कृत, प्राकत ओर, अपभ्रश इन तीन भाषाओं मे काव्यरचना करने 
में अति चतुर अ्तःकरणवाला । ) 
इस राजा गुहसेन के शिलालेख स० ६१६ से ६२६ तक के मिलते है 
जिससे उसका समय सातवीं शताब्दी के आरम में सिद्ध होता है। 


इसी समय के आसपास प्रसिद्ध विद्वान मामह हुआ जो काव्य के तीन 
विभाग करता है-- 


सस्कृत, ग्राृंतं चान्यद्पश्रश इति त्रिधा। 


महानकवि दडी का समय भी इससे बहुत दूर नहीं है। उसने अपने 
काव्यादर्श मे भारतीय साहित्य को चार भागों में बॉटा है-- 


ततेतद्‌ वाडमय भूयः संस्कृत प्राकृत तथा। 
अपम्रश च मिश्र चेत्याहुरायाश्चतुविधम ॥ 
इन प्रमार्णों से सिद्ध होता है कि विक्रम की छुठी सातवीं शताब्दी मे 
अपभ्रश साहित्य मे पैर रख चुकी थी ओर उसका इतना आदर हो गया था 
कि एक राजा उसमें काव्यस्चना कर सकने को अपने लिये गोरव की बात 
समझे । मामह श्रोर दडी के जमाने तक उसका साहित्य इस योग्य हो गया 
था कि काव्य का विभाजन करते समय उसका नाम लिया जाय । 
इस समय वह साधारण निम्न जातियो की ही बोलचाल की भाषा नहीं 
थी किंतु समस्त जनता की बोलचाल की एवं जीवित साहित्य की भाषा हो 
चुकी थी ओर प्राकृत केवल मृत भाषा ही रह गईं होगी या अधिक से अधिक 
उसका प्रयोग बहुत थोड़े विद्वानों में ही होता रहा होगा | 


राजशेखर के जमाने तक अ्पश्र श खूब साहित्यसपन्न भाषा हो गई थी | 
साहित्य में भ्रपश्रश का एकच्छुन्न राज्य कोई ग्यारहवीं शताब्दी तक रहा। 
ग्यारहवीं शताब्दी से देशभाषा प्रधानता प्राप्त करने लगी ओर बारहवीं 
शताब्दी के बाद तो अ्पभ्रश का साहित्यिक महत्व भी बहुत कुछ जाता रहा। 

इस प्रकार अपभ्र श का काल विक्रम की दूसरी शतान्दी से ग्यारहवीं 
शताब्दी तक माना जा सकता है। 

अपर्भ्रश का मुख्य स्थान राजस्थान, मालवा, गुजरात, सिंघ और पश्चिमी 
पंजाब था। आरम में इसका विकास सभवतया यहीं हुआ धीरे धीरे 


( ११२ ) 


समैत्त भारत में उसका प्रसार हो गया | प्रातीब मेद् उसमे अवश्य रहे होंगे 
पर परव्पर का अतर इतना नहीं रहा होगा कि एक प्रात के निवासियों को 
दूसरे प्राववालों की बोली को समझने में कठिनता हो । 


ऊपर हम मरत नाव्थशात्र के इस कथन का उल्लेख कर चुके हैं कि 
उकाखहला माया सिंध ओर पश्चिमी पंजाब में बोली जानी थी। उडी 
अपम्रश को श्रामीर आदि जातिया की भाषा कहता है। आमीर जाति का 
प्रारभिछ निवास सिंध, पजात्र ओर बाद में राजस्थान, गुजरात आदि का 
भूमाग ही था | आभीर आदि निम्न जातियोँ शिष्ट माया का शुद्ध उच्चारण 
नहीं कर सकती थीं जिससे उनवी मापा को अ्रपश्रश नाम टिया गया होगा 
ओर बाढ मे जत्र प्रात श्रपश्र् होने लगी तो यह नाम व्यापक होकर समस्त- 
जनता की वोलचाल की मापा के लिब्रे प्रयुक्त दो गया । राजशेखर ने काव्य 
मीमासा में लिखा दे कि अ्रपश्रेंश का प्रयोग समत्त मद ( आधुनिक मारवाड 
या पश्चिमी राजत्थान ), व्क ( आधुनिक पूर्वी पंजाब का कुछ माग ) ओर 
भादानक प्रदेशों में होता है। एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि सौराष्ट्र 
(आधुनिक काठियावाड ) ओर त्रवण आइि ठेशों के लोग उस्कृत को सोष्ठव 
के साथ पढ़ते हे पर अपभ्रश के मिश्रण के साथ । मोजराज अपने सरस्वती 

कंठामरण में लिखते है-- 

अपभश्रशेन तुष्वति स्वेन नान्येन गुनराः। 


इन सब कथर्नों से स्पष्ट होता है कि अपभ्रेंश मुख्यतया राजत्थान, मात्त्रा, 
गुजरात और रिंघ तथा पंजाब की भापा थी ओर वहीं से धीरे धीरे उसका 
सर्वत्र प्रचार हुआ । कम से कम साहित्यरचना तो विशेषतया इन्हों प्रदेशों 
में हुई है। अपश्र श के मुख्य भेद नागर, डउपनागर ओर ब्राचड इन्हीं प्रातों 
मे प्रचलित थे एवं आबुनिक देशभमापाओं में गजत्थानी, माठ्यी एवं गुजराती 
ही अपमश्रश के सबसे अधिक सन्निकन माषाएँ है | 
प्रांतों की अपभ्रश ने साहित्य मे इतनी श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी 
कि अन्यान्य प्रातीय भेद उसके सामने दत्र गए। उनमें या तो साहित्य 
सचना हुई ही नहीं या बहुत कम हुई और उसका भी अधिकाश भाग 
नष्ट हो गया । 
इसके अतिरिक्त यह संभावना भी हो सकती है कि जिस प्रकार आधुनिक 
हिंदी की वोलियों मे खडी वोली को ही साहित्यिक भाषा होने का गोरव 


(९ ९१३ ) 


आप है एवं अन्यान्य वोलियों केवल बोलचाल के ही काम में आती हैं, उसी 
प्रकार उस जमाने में भी पश्चिमी अपभ्रश ही साहित्यर्चना के लिये 
प्रयुक्त होती थी ओर अन्य प्रार्तों की अपभ्रश क्रेवल बोलचाल की भाषाएँ 
रही होंगी । इसके अलावा उत्त जमाने में पढ़ेलिखे हिंदू विद्वान्‌ अपनी संस्कृत 
में ही मस्त थे ओर साहित्यरचना उठी में करते थे। जैन विद्वान ही प्राकृत 
ओर अपभ्रंश की ओर ध्यान देते एवं उसमें साहित्यरचना करते थे। ये जैन 
विद्वान्‌ विशेष करके पश्चिम मारत के ही रहनेवाले थे अतः अपभश्रश साहित्य 
की रचना उधर की ही अपमश्रश मे हुईं होगी एवं बाकी अपशभ्रशें बोलचाल में 
ही काम आती होंगी! | 
( ३ ) उत्तरकालीन अपभ्रंश अथवा लोकभाषा 


(पुराना हिंदी या जूनी गुजराती) का विकास 

आधुनिक देशभाषाओं का विकास अपभ्रेश से हुआ है। अपभश्रश भाषा 
प्रायः समस्त उत्तरी भारत की भाषा थी। उसमें प्रातीय भेद अवश्य थे, जिसके 
कारण लोगों ने कई अपमश्नशें मानी हैं, पर प्राकृर्तों की भाँति उन भेददों में 
बहुत ही कम अतर था | पर अपभ्र श के बाद जिस भाषा का विकास हुआ 
वह भिन्न भिन्न प्रार्तों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। अवश्य ही आरंम में 
इतना भेद नहीं था पर यह भेद धीरे घीरे बढता गया जिससे देश मे एक 
भाषा के स्थान पर कई भाषाओं का जन्म हो गया। सम्राद्‌ हर्षवर्धन 
(स० ६६३-७ ०४) के जमाने तक उत्तरी भारत एक ही शासन के नीचे रहा पर 
उनके बाद देश की राजनीतिक एकता छिन्नभिन्न हो गई। विभिन्न प्रार्तो का 
पारस्परिक श्रावागमन ओर मिलनाजुलना धीरे घीरे कम होता गया। 
इस प्रकार पारस्परिक व्यवहार नष्ट हो जाने से भाषा की एकता भी धीरे धीरे 


नष्ट हो गई। ॥॒ 
अपभ्र श से वत्त मान देशभाषाओं का जन्म हुआ। पर यह विकास 


आकस्मिक नहीं किंतु शताब्दियों का काम था। ये भाषाएँ आरभम में 
अपभ्र श से बहुत कुछ प्रभावित रहीं ओर अंत में देशभेद से मिन्न मिन्न रूपों 
में विकसित हुई । इनके स्पष्ट विकास के पूर्व का जो परिवर्तन काल है उसकी 


१, दक्षिण निवासी पृष्पदंत कवि के जो सान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
तीसरे के समय में हुआ है, अपअंश में लिखे हुए कई गअंथ मिले है । उनकी 
भाषा इस मुख्य अपअंश से प्राय, सर्वाश में मिलती जुलती है श्रोर हसारे 
कथन को सिद्ध करती है । 


( ११४ ) 


भाषा को हमने लोकमांपा का नाम दिया है। आधुनिक देशभापाओ्रों के पूव 
यह लोकभापा थोडेबहुत अतर के साथ समतलत उत्तरी भारत की भाषा थी। 
बाद में पारस्परिक व्यवह्र टूट जाने के कारण यह अतर विभिन्न मार्गोंर्मे 
बढ़ता गया ओर इस प्रकार बगाली, ढिंदी, रावस्थानी, गुजगती आदि देश- 
भापाओं का जन्म हथ्ा । 

इस लॉकभाषा का वीजारोपण विक्रम की थआाठ्यीं शताब्दी के लगभग 
हुआ होगा | उस समय शिप्ट जर्नो एवं साहित्य की भाषा श्रपश्र॑श थी पर 
सावारण जनता समवतया अपमश्र श के विक्तन रूप का ही प्रयोग करती 
होगी | हसके अतिरिक्त श्रामीण कविता की रचना भी इस लोकमभापा में होने 
लगी होगी | पूर्व मारत में नालदा ओर विक्रमशिला से सबद्ध वज्र्यानी बौद्ध 
सिद्ों की कतिपय रचनाएँ प्राप्त हुई हे जो इसी लोकमाषा में हैं। उनका 
समय लगभग नर्वी शताब्दी के आरम से लेकर तेरहवीं शताब्दी के पूर्व माय 
तक हे । 

जब अपभ्रश के साहित्य का ही पता अ्रभी बहुत कम लगा है तो फिर 
लोकमापा के साह्त्यि की बात तो जाने ही ठीजिए. | इस काल में भी साहित्यिक 
लोग अपनी रचनाएं अपश्रश मे द्वी लिखते होंगे क्योकि वह शिषप्ट भापा समभी 
जाती थी। फिर वेडिक मतानुयायी विद्वानों ने तो जनता की भाषा की कमी: 
परवाह नहीं की उन्होंने नो कुछ लिखा प्रायः सत्र॒ का सब सदरुक्षत में लिखा । 
प्राकत ओर अपभ्रश भी जब उनकी कृपादहष्टि के बाहर रही तो बेचारी लोक- 
भाषा की क्या ऊथा £ दूसरे लेखक प्रधानतया जैन आचार्य आदि थे | वे भी 
बहुत दिनो तऊ प्राकृत और बाद में अपभ्रश के--तत्कालीन शिष्ट मापाओं: 
के--फिर में पड़े रहे । एकाथ रचना हुईं भी होगी तो कहीं किसी पुस्तक भडार 
में अघकार के गत में छिपी पडी होगी । 

अब रहीं असाहित्यिकों की रचनाएँ | बोद्ध सिद्धों की कृतियोँ का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। साधारण जनता मे जो गीत, ढोहे आदि निर्मित होकर 
प्रचलित हुए वे लेखबद्ध न होने के कारण बहुत कुछ तो नष्ट हो गए हंगे 


ओर जो थोड़े ब्रहुत बचे वे परिवर्तित होते हुए आगे की पीढियोँ तक 
पहुँच गए । 





3. सरह पा आदि वच्रयानी वोढ सिद्धों की रचनाओं को डाक्टर हरप्रसाद 
शास्त्री ओर उनके सुपुत्र डाक्टर विनयतोप भद्यचार्य प्राचीन वैंगला बतलादे 
हैं। ढाक़्टर विनयवोप एक स्थान पर लिखते है--- 


ग 


( ११७ ) 


हेमचंद्र, सोमप्रम सूरि ओर मेरुतुगाचायं ने अपनी कृतियों में इन 
प्रचलित गीतांशों ओर दोहों को उद्धृत किया है। इन उदाहरणों मे यार, 
वीरता, नीति समी प्रकार के नमूने मिलते हैं । हेमचद्र ने जो उदाहरण 
दिए हैं उनसे ज्ञात होता है कि उसके समय मे लोकभाषा में रामकथा, 
कृष्णकथा, महाभारत आदि ग्रथ बन चुके थे। मुज ओर ब्रह्म इन दो 
कवियों के नाम भी उसमें पाए जाते हैं। मुज के सबंध के ओर भी कई दोहे 
मेस्तुग ने उद्बूत किए हैं। समव है ये सब म्ुज ही की रचनाएँ हों। 
मुंज धारा का सुप्रसिद्ध विद्वान राजा है जिसका एक विरुद वाक्पतिराज भी 
है। यह भोज के पिता सिंघुराज का बड़ा भाई था । इसका समय ग्यारहर्वी 
शताब्दी का पूर्वार्ध है। आगे इस लोकभाषा की रचनाओं के कतिपय 
उदाहरण दिए जाते हैं-- है 
(१ ) सिद्धों की रचनाएं, 
१--सरहया 

जह मन पवन न संचरह, रवि ससि नाह पवेस | 

तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिआञ्न उबेत ॥ १॥ 

घोरधारे चंद मणि जिमि उजोश्न करेइ। 

परम महासुह एकु खणे दुरिश्रा अशेष हरेइ॥२॥ 

जइ नम्ा विश्र होह मुत्ति, ता सुनह सियालह | 

लोमोप्पाटने अ्रच्ज सिद्धि, जा घुवद नितबह ॥ 

पिच्छीगहणें दिल मोक्‍्ख, ता करिह ठुरगह । 

उब्भ भोअणे होइ जाण ता....--०००००००००००० ॥ 

परफाच ६96 धं76 0 ६786 669: ॥0009 0 3078 था| 
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पता नहीं, डाक्टर साहव ने इन दूहों की भाषा को बँगला क्यो समान लिया । 
जिस भाषा में ये दूहे लिखे गए है वह उस ससय प्राय” समस्त उत्तरी भारत से 
कुछ हेरफेर के साथ प्रचल्षित थी । फिर सरह न तो बगाली था, न बंगाल 
के साथ उसका कोई संचध था। चोरासी सिद्धों का संबंध नालंदा ओर 
विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों से रहा है अतः वे बिद्दारी तो कहे जा 


सकते हैं । अब विद्वानों का यह सत होता जा रहा है इन दोहों की भाषा 
कोई पश्चिमी उत्तरकाज्नीन अपभ्रंश है । 
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( ११६ ) 


एक सरह भणदइ खबनान मोक्ख महु काप न भाव | 


तत्तरहिं अकाया ण॒ ताब पर केतेल खसाइइ ॥ ३ || 


पडिश्न सश्रढ्ठ सत्य वक्‍खाणइ | 
देहहि बुद्ध बसत ने जाणइ | 
ग्रमणागमण गण तेन विखडिश । 
तो वि शिलल भणइ ह॒र्ड पडिश्र || ४ ॥ 


२--करद पा 
आगम वेश पुराणे पडित मान वहति। 


पक्त सिरीफल श्रलिश्र जिम बाहेरि ते भमबति ॥ १ ॥ 


वर गिरि सिहर उत॒गस॒णि सबरे जहि किश्र वास | 


नड सो लैंधिश पचाननेहि, करिवर दूरिश्न आस ॥ २॥ 


जिम लोग विलिजइ पाणि एहि तिम धरणी लद्द चित्त | 


समरस जाई तफ्खणण जद पुणु ते सम नित्त || ३ 


३--मह्दी पा 
खर रवि किरण संतापे रे मश्नणागण गदश पदु्ठा। 
मणति महिता मद एव्यु कुडते किंपि न ढिठा ॥ 


४--जयानतपा 
पेक्खु छुग्णें अठस जशसा | अतराले मोह तइसा ॥ 
मोह विम्रक्का जद माणा | तत्रे टूट्इ अवणागमणा ॥ 


ब 


(२ ) सजममजरी--इसका कर्ता महेश्वर सूरि नामक स्वेताबर जैन है। 
इसका सम्रब न्वारहर्वी शतार्द्दी का अतिम अथवा बारहवीं शताब्दी का 


पूर्व भाग माना जाता है| इस पुस्तक में ३५ दोहे हैं| उदाहरण--- 


सजमु सुरसत्यिदि पुबठ सजम्र सोक्ख दुश्आाद। 
लेहि न सबमु सणिण धरिठ तह दुत्तर संसार ॥ 
संजम मार घुरघरह सदूदुच्छुक्िठउ न जाइ। 
निश्र॒ जणणी जुब्वणदरखणु जम्मु निरत्थ८ड ताह || 
इक्तिणि इदिय मुकत्णु, लब्मइ दुकल सहस्स | 
जठ उुण पचदइ मुक्कठा, कह कुसकतणु तत्स ॥ 


( ११७ ) 


वरिंस सहस्सिह ज कियठ॒ तबु॒ सजमु उवयारु | 
कोहमहानक सगमिण सो दहि किजद च्छारु ॥ 


(३ ) उक्त सजम सजरी की टीका--इसका कर्ता कोई हेमहस सूरि 
का शिष्य है। सप्तव याद नहीं पर १५४०५ से पूर्व का है। 


दिदई जो नवि आव्यइ, कुशछ न पुच्छुइ वत्त । 
तासु तणइ नवि जाईय, रे हियडा नीसत्त ॥ 
रासहु कध चडावियइ, लब्भमइ लत्त सहस्स। 
आपहरणे करि कम्मड़ों, हिया, विसूरहि कस्स १॥ 


(४ ) सत्यपुरमडन महावीरोत्साह--यह १४ गाथा का एक स्तोत्र है। 
इसका कर्त्ता धनपाल है | मालवाधिपति मुज एवं मोज के दरबार में धनपा 
नामक कवि था । यदि यह वही है तो इसका समय ग्यारहवीं शताब्दी है। 


रखि सामि पसरत मोह नेहुड य तोडहि। 
सुम्म दसरिि नाखु चर भड्ड कोहु विहोडहि ॥ 
करि पाठ सच्चडरि वीर जइ ृतुदह मणि भावह। 
तउ तठुछ्दश धरपाढ जाडउ जहि गयउ न आवबइ ॥ 


( ५ ) तिसद्धि महापुरुष गुणालकार महापुराण--इसका कर्ता पुष्पदत 
नामक जैन कवि है जो मान्यखेट राष्ट्रकूट नरेश क्ृष्णराज तीसरे का सम- 
कालीन था ( सम्रय ग्याखीं शताब्दी का प्रथमार्ध ) | उदाहरण-- 


महु समयागमे जायहें ललियहे। बोह्लर कोयल अब्यकल्यहें | 
काणणे चचरीउठ रुशुरुट्इ | कीझ किएण हरिसेण विसद्इ || 
कमतगंघु. घिप्पई सारग। णठ॒ सालूरँ णीसारगें। 
गमणलील जा कय सारगें।|सा कि णासिज्जइ सारग॥ 


(६ ) जसहरवरिउठ-- 


विरशु धवक्ेण सयडु कि हल्लइ | विस्यु जीवेण देहु कि चल्लई ॥१॥ 
विशु जीवेश मोक्खु को पावइ। तुम्हारिस कि अप्पड आवइ ॥२॥ 
माशुस सरीर दुह्डु पोइढ्ठ | घोयड धोयउड अइ विदलड ॥ 


( श्श्ट ) 


वारिंउड वारिउ वि पाउ करइ ) तेरिड पेरिंड विन धम्म चरइ ॥ 

चर्म बद्धु वि कालि सडइ | रक्ेखिड जम मुद्द पड़३ ॥३॥ 

(७ )' नावकुमास्वरिड--- 

सो शुदठ जो पढइ पढावइ | सो शंदड जो लिहृइ लिहावबइ ॥ 

सो णाठउ जो विवि विवादद | सो णदठ जो भाव भाइ ॥ 

(८) हेमचठ्र--बह प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ विक्रम की बारहवीं एवं तेरहवीं 
शताब्दी में विद्यमान था | गुजरात नरेश सिद्धराज जयसिंदह औ,्रौर कुमारपाल 
इसके आश्रवदाता थे । इसने सस्‍्कृत ओर प्राकृत का एक बढ़ा व्याकरण 
सिद्ध-हैम शब्दानुशासन नाम से लिखा। उसके अंतिम श्रथ्याय के २२६ से 
४डंथ नवर के कुल ( १२० ) सूत्रों में अपभ्रश का व्याकरण दिया है एवं 
उदाहर्णार्थ उस समय से प्रचलित श्रनेक दोहों को उद्धृत किया है।,. 
दशीनाममाला नामक देशभापा के शब्दों का एक कोंप भी उसने बनाया है। 


व्याकरण मे वदक्षत दोहों के उदाहरण 
जे महु ठिण्णा दिश्वहड़ा दइए्ण पवसतेण। 
ताय गणतिए अ्रगुक्िउ जज्जरिश्लाउ नहेण ॥१॥ 
सायर उप्परि तण धरइ, तक्ति घल्‍लइई रयणाईं | 
सामि सुभिच्चु वि परिहरइ, सम्माणेइ खब्यईं ॥२॥ 
अग्गिएँ. उर्दड होइ जग वाएँ सीश्रछ तेवें। 
जो पुणि अआरिंग सीग्रछ्मा तसु उण्डहत्तरु केवें ॥३॥ 
भलला हुआ जु मारिश्रा बहिणि महारा कंतु। 
लज्जेज्नति वर्य॑सिश्रहु जश भग्गा घर एंव ॥४॥ 
वायसु डड्जावतिश्रए पिडः दिद्वाडऊई। सहसत्ति। 
अद्धा वत्या महिददि गय अ्रद्धा फुद्द तडति ॥9॥ 
ल्हिं कप्पिनइ सरणि सर छिजइ खग्गिण ख्यु। 
तहिं तेहइ मड-घड-निवहि कठु पयासइ मग्गु ॥६॥ 
जइ॒ भग्गा पारकंडा तो सहि मज्कु पिश्नेण। 
अहद भग्गा अम्दह तणा तो तें मारिअडेण ॥७॥ 


१. अतिम ( ९,६९६, ७ संरयक ) तीनों अंथ अपरूश से है. परंतु इनमे भी 
कहीक्द्दी उत्तरकालीन लोकभाषा के उदाहरण मिल जाते हैं । 


“(८११६ ) 


बप्पीह, पिउ पिउ भणिवि कित्तिउ रुश्नहि हयास | 
ठ॒ह् जछि, मुह पुरिए बल्‍्लहइ, विहुँ वि न पूरिश्न आस ॥ ८॥ 
वष्पीहा, कई बोल्लिएण निग्धिण बारइ बार । 
सायरि भरियश विमठझ जकछि लहहि न एकइ धार ॥ ६ ॥ 
हिश्रर खुडकश गोरडी गयरि घुडुकइ मेहु । 
वासा रक्ति पवासुअरह- विसमो सकड एहु ॥१०॥ 
पुत्ते जाए. कवर गुरु, अवगुरशु कवरु मुएण । 
जा बपष्पीकी भूहडी चपिज्जह अवरेण ॥११॥ 
गयउ सो केसरि पियठ जक निश्चितद॒ हरिणाईं | 
जसु केरएं हुकारडर्ण मुहहँ पडति तिणाई ॥१२॥ 
टोलला एह परिहासडी अइ भण कवणहि देसि । 
हउँ मिज्जडें तठ केहिं पिश्र, तह पुरु॒ अन्नहि रेसि ॥१ ३॥ 
पाइ विजग्गी अनच्रडी सिर ह्हसिर्दे खघत्सु । 
तोवि कटारइ हृत्थडठ वक्ति किज्जर्ड कतस्स ॥१४॥ 
जेवडु अतरु रावण रामहें । 
तेवडु अतरु पद्टण गामह ॥१५॥| 
(६ ) कुमारपालप्रतिबोध से--इसे सबत्‌ १२४१ में सोमप्रमसूरि ने बनाया 
था | इसमें उस समय के प्रचलित अनेक देशी भाषा के छ॒द अवतरण रूप में 
(दिए, गए; है-- 
, पिय, हउ थक्तिय सयछु दिशु तुह विरहग्गि कित । 
थे,डइ जरछू जिम मच्छुलिय तललोविल्लि करत ॥१॥ 
अज्जु विहद्णउ, अज्जु दिशु, अज्जु सुवाउ पवक्‍त्तु | 
अज्जु गर्छुत्थिड सयक्ठु दुहु; ज तुहु, मह घरि पत्तु ॥२॥ 
एक्के दुन्नय जे कया तेहिं नीहरिय घरस्स | 
वीजा दुल्लय जइ करठडें तो न मिले पियरस्स ॥३॥ 
अम्हे थोडा, रिउ बहुय, इउ कायर चितति । 
मुद्धि, निद्ाछइ गयण अछ, कइ उज्ञोड करति ॥४॥ 
रिद्धि विहूणह माणुसह न कुणइ कुवि सम्माणु | 
सउणि हि मसुत्राह् फलरहिड तरुवरु, इत्थु पमाणु ॥श॥ 
(६ १० ) उक्त सोमप्रम सूरि की अपनी रचना--- 
कोसा भणइ महापुरिस तुहँ कबरछ सोएसि। 
ज दुल्लहु सजम्म खणु हारिस त॑ न मुणोसि ॥१७ 





( १२० ) 


गवग-मग्ग-सलखा लोल कल्लील परंपद । 
निकद रुक्‍्कठ नक्क अंक्- चंकमण-हुद्धकर ॥ 
डच्छुलंत-गुरु-पुच्छ मच्छ स्ट्लोछि निरंतद । 
व्लिसममाण जालाजडाल वड्वानछ  डइुत्तद ॥ 
आवत्त व्वायढु जक़हि लहू गोप5ड जिंब ते नित्यरदि । 
नीसेस वसण-गल निश्वशु पाठनाहु जे. समभरहदि ॥२॥ 
(११) यब्धचितामणि में उद्शृत मुत्र की रचनाएँ--- 
मुंञ भणहढ, मुण्णालबड, छुव्वण गयडठ ने कूरि । 
लइ सक्कर सब खड थिंव; वोंइ स मीटी चूरि ॥१॥ 
भाली तु्ठी कि न खुठ, कि ने हब हस्एज 
हिंडइ दोरी बत्रियडझ, लिम मक्कड, तिम मंज ॥२॥॥ 
भोढी सत्र, म गब्दु करि पिक्खियि पड़गुपोइ | 
चअउदसद सह छुत्तरई मुजह् गवह हवाई ॥१॥ 
ला मति पच्छेइ सपजड, सा मति पहिली होइ 
मुंज भणइ, मुण्णालवइ, विश्रन न बेढइ कोइ ॥४॥ 


सावर खाई, लंक गठ, गढ़वइ दससिरि राउ 
भगक्खय सो भज्नि गय, मुज, मे करें ब्सि,ठ ॥४॥ 
व्राह्द विद्योडवि वादि वह, इर्डे तेबई को दोंसु । 

हियवध्धिय जद नीसरइ जाणडें, मुझ, सरोसु ॥६॥ 


मुज, खबल्ला दोग्डी पेक्खेसि न, गसमारि | 

आसादिश बरण॒ गजीईं, चिक््खिलि होने वारि ॥७॥ 
) प्रन्वर्चितामणि में उद्यूत अन्य दृद्दे-- 

नव नक्क भरीवा मग्यडा, गवणि घडफज़क मेंह । 
दत्थतरि जइ शआविशिड, तड  जाशिस्सिह नेह ॥ 
राणा सव्बे वाणिश्रा, जेसछ बडुड सेठि | 
काहूँ वणित्॒डु मॉडियड अ्म्मीणा गढ हेठि॥ 


ना 
कि 
रद 


व, गडुझआ गिरनार, काहूँ मणिए मत्सद धरिड | 
मारता खगार एक्क्ड सिहर न द्वालिडें ॥ 


ही 


३ इस रचना में उत्तकालीन डिगल भाषा का पूर्वाभास मिलता है # 


( १२१ ) 


जइ यहु रावण जाइयउ, दहमुह इक्कु सरीर | 
जणरि वियभी चिंतवइ, कवरु पियावउ खीर ॥ 


(१३ ) महाकवि विद्यापतिरचित कीचिलता ( समय १४३७ के 
आसपास )-- 


सक्कय वाणी वहुअआ॒ न भावइ। | पारऊँआ रस को मम्म न पावद || 
देसिल वश्नना सच जन मिद्धा। त॑ तैसन जपजो अवहछा ॥१॥ 


ठाकुर ठक मए गेल, चोर चप्परि घर लिज्मिश्र । 

दास गोसाजिन गहिअ्र, धम्म गए. घंध निमजिय ॥ 

खले सजन वरिभव्रिश्न, कोइ नहिं होश विचारक | 

जाति अजाति विवाह श्रधम उत्तमकाँ पारक ॥ 
अक्खर-रस बुज्फनिहार नहि, कइकुल भमि भिकक्‍्खारि भर्ठें। 
तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब्र गुण रा गणेस जवे सग्ग गडें ॥२॥ 
जो अपमाने दुक्ख॒ न मानह । दान खग्गकों मम्म न जानहइ | 
पर उ्नृझ्रारे धम्म न जोवइ | सो घरण्णो निश्वित्ते सोवइ ॥३॥ 

पुव्वे सेना सज्जिश्रश, पच्छिम हुअर्ज पयान। 

आशा!  करइते आण भउ, विहिचरित को जान ॥४॥ 

गिरि टरइ, महि पडइ, नाग मन कंपिया। 

तरणिरथ गगनपथ घूलि भरे अंपिया॥ 

तबल सत वाज, कत भेरि भरे फुक्किआ | 

प्रलयाँ घण सह हुआ णुर रव॒ लुकियओ ॥०१॥ 


(४ ) राजस्थानी का विकास 


राजस्थानी के विकास काल को चार भागों में बॉँठा जा सकता है--( १ ) 
प्राचीन राजस्थानी--सवत्‌ १००० से १२०० तक, (२) माध्यमिक 
राजस्थानी--सवत्‌ १२०० से १६०० तक, ( ३ ) उत्तरकालीन राजस्थानी-- 
संवत्‌ १६०० से १६५० तक, ( ४ ) आधुनिक राजस्थानी--संवत्‌ १६७४० 
से आगे । न्‍ 


१३ कीर्तिलता की भाषा कद्दी कही तो परिवर्तन काल की पुरानी हिंदी से 
आगे बढ़कर बिलकुल माध्यमिक हिंदी हो गई है । 


( १२२ ) 


क-प्राचीन राजस्थानी 


प्राचीन राजस्थानी का नाम इमने ऊपर लोकमाप्रा लिखा है। उस 
समय लोकमाषा थोड्ेयहुत रूपातर के साथ समस्त उत्तर भारित में प्रचलित 
थी | राजस्थान, गुजरात एव ब्रज प्रार्तो मे लोकमापा का जो रूप प्रचलित 
था वही प्रचलित राजस्थानी है । इस काल में गजस्थानी अपभ्रश से अलग हुई 
पर अ्रपश्रश का प्रभाव उस पर पर्यात था। इस प्राचीन रानस्थानी के कुछ 
उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं । 


ख--माध्यमिक राजस्थानी 


माध्यमिक राजत्थानी का काल सवत्‌ १२०० से १६०० तक माना जा 
सकता है। इसमे राजस्थानी अऋपभ्रश से स्व॒तत्र भाषा हो गई । इस काल में 
भी ( अ्रतिम डेढ़ वो शताब्दियों छोड़कर ) रावस्थानी का क्षेत्र समत्त राज- 
स्थान गुजरात एव ब्रज तथा उसके श्रासपास का आंत था | संभव है, बोल- 
चाल की भाषा में कुछ अ्तर रहा हो पर साहित्यिक भाषा इन प्रार्ती में एक 
ही थी | वह वात इन प्रार्तो की तत्कालीन रचनाओं पर ध्यान देने से त्वतः 
सिद्ध हो जाती है | 

इस समय मे लोकमापा का पूर्वी रूप पश्चिमी रूप से बहुत कुछ मित्र 
हो गया था, जैसा मैँथिल कवि विद्यापति की रचनाओं से प्रकट होता है| 
पर फिर भी माध्यमिक राजस्थानी के रूप में पश्चिमी रूप साहित्य में प्रघानता 
प्राप्त किए रहा | अ्पश्रंशकाल में मी साहित्य का प्रधान क्षेत्र पश्चिम ही था 
एव इस उत्तरकाल में भी यही वात रही । पश्चिमी हिंदी के अधभिकारत्तेत्र से 
वाहर रहनेवाला कबीर जैसा कवि इस मापा में रचना करता है, इससे वढ़कर 
इसकी जनप्रियता का प्रमाण क्या हो सकता है। आगे चलकर इसी काल के 
श्रत में जब ब्रज राजस्थानी से प्रथक्‌ हुई तो उसने मी साहित्य में अपनी 
पैतृक प्रधानता को कायम रखा | उसकी रचनाओं का प्रचार ऐसे प्रदेशों में 
भी हुआ जहाँ सर्व वा भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं | 

इस काल मे लगभग कबीर के जमाने तक तो राजध्थानी प्रघानता प्रात्ष 
किए. रह्दी पर उसके अत में ब्रज ने एकाएक उन्नत होकर उसको दवा दिया। 


4 पर उनकी कीत्तिलता की भाषा राजस्थानी था पश्चिमी हिंठी से किसी 
प्रकार मिन्न नही है केवल उस पर अपन्लंश का कुछ विशेष प्रभाव लक्षित होता 
हैं पर वह विद्यापति के काल में वोलचाल की भाषा नही रह गई थी । 


( १२३ ) 


आरंभ मे दोनों भाषाएँ एक ही थीं पर सूरदास एव अन्यान्य वेष्णव कवियों 
ने जब अपना सगीत छेडा तो उन्होंने साहित्यिक भाषा को आदर न॒देकर ब्रज 
ग्रात की ठेठ बोलचाल की माषा को अपनाया | अरब तक साहित्यिक राजस्थानी 
में जो कविता हुई उसके रचयिता या तो चारण माट थे या जैन कवि या जनता 
में गाने-बजानेवाली ढठोली, ढाढी आदि जातियाँ। सस्क्ृत से इन लोगों का 
संबंध नहीं के बरावर था पर वैष्णव कविजन सस्कृत के थुरंधर विद्वान थे। 
उन पर सस्क्ृत का प्रमाव पड़ना अनिवार्य था। अतः उनकी रचनाओं मे 
संस्कृत शब्द प्रचुरता से पाए जाते हैं। प्रचलित तदूभव शब्द भी बहुत कुछ 
तत्सम हो गए हैं। इसी तत्समता के कारण ब्रज तत्कालीन राजध्थानी से, जो 
अच तक साहित्यिक भाषा थी, भिन्न हो गई। 

यही नहीं, राज्यस्थानी केवल प्रातीय मापा मात्र रह गई। वैष्णव 
कवियों की मक्तिधारा ने ब्रज को एकाएक बहुत ऊँचा उठा दिया श्रौर न 
केवल ब्रज प्रात में किंतु अन्यत्र भी उसका समान होने लगा। इन कवियों की 
रचनाओं ने जनता के जीवन को बह्ठुत प्रभावित किया ओर धीरे धीरे साहित्य 
की प्रभुता राजस्थानी से छूट्कर ब्रज को प्राप्त हुई। त्रज हिंदी की समस्त 
शाखाओ मे प्रधान हो बैठी ओर उसकी वह प्रधानता अब भी सर्वथा नष्ट 


नहीं हो पाई है। 


इन वेष्णव कवियों की भक्तिधारा ने राजस्थानी जनता को भी आआइष्ट 
किया | उसका प्रचार राजस्थान में मी खूब हुआ | सूर ओर तुलसी के मजन 
घर घर गाए, जाने लगे और आज भी गाए. जाते है। हाँ, इतना अवश्य 
हुआ कि बहुत से भजनों की भाषा गाते गाते राजध्थानी बन गई । 

राजस्थानी में इस समय मुख्यतया तीन प्रकार की रचनाएँ होती थीं-- 

१--चारण भाटो की रसपूर्णो कविता--आरंम मे ये लोकप्रिय हुई” 
परतु अत में जत्र वीरता के लिये अवकाश न रह गया तो ऐसी रचनाएँ, धीरे घीरे 
कम लोकप्रिय होने लगी | फिर इनके लेखक इनको एक बेंधी हुईं भाषा में, 
जो आगे चलकर डिंगल कहलाई, लिखने लगे जिससे वे जनता के लिये धीरे 
धीरे कम बोधगम्य होती गई । अतएव ऐसी रचनाओं का समादर राजरखारों 
तक ही सीमित रह गया । 

२--जैन लेखकों की रचनाएँ--ये विशेषकर जैन धर्म से सत्रंध रखती 
थीं अतएव साधारण जनता में इनका विशेष प्रचार नहीं हुश्रा । 


( १२४ ) 


३--लौकिक कविता--इसकी रचना करनेवाली या तो जनता स्वय ही 
होती थी या ढोली, दादी, ब्मामी आदि लोग होते थे जिनका काम गानात्नाना 
तथा लोकप्रिय कविताओं श्रीर गीता को जनता में गाकर सुनाना था। रेसी 
कविताएँ बहुत लोकप्रिय होती थी तथा सान्नुर एच निरक्षर जनता में उनका 
खूब प्रचार होता था । 

जब ब्रव की भक्तियारा प्रवाद्धित हुई तो जनता उधर श्राकर्पित हुई और 
अन्यान्य रखनाएँ उसके सामने दब गह् | साहित्यिकी पर भी उसका प्रभाव 
पद्ा | राजस्थान एवं गुजरात के लेखक मी ब्रन की ओर कुके ओर शुद्ध धन 
मे या व्रजमिश्चित राजस्थानी मे रचना करने लगे। दस नवीन भापा का नाम 
पिंगक़ पढ़ा और आगे चलकर इसके साम्ब पर चारणी कविता डिंगछ कहलाने 
लगी | बोलचाल +ी राजस्थानी की लीकिक ग्चनाएँ तथा जैनो वी रचनाएँ 
न तो डिंगछ हे और न पिंगल | जिस समय ये नाम पे उस समय राजस्थान 
के साबित्यन् विद्वानों के व्यान मेयर टो ही प्रकार की रचनाएँ थीं। जैन 
रचनाएँ तो जैनों तक द्वी परिमित रहीं, ब्राहर उनकी पहुँच नहीं हुई। रही 
सावास्ण जनता की दहाती रचनाएँ, सो साद्ित्यिक विद्वान उसे साहित्य दी 
क्यों मानने लग * श्रान भी ग्रामीण कविता साहित्यों द्वारा साहित्य मे 
परिंगणित नहीं की जाती । तेजेगे गीत, ड्रेंगनी नवारजीरे गीत श्रादि लोक- 
गीतों की श्रोर श्राज भी किस साहित्यिक की दृष्टि जाती है? यह तो गँवार्ों 
की कविता दे | इस होता मारू काव्य को द्वी न लौजिए। कितनी सुदर 
रचना दे पर किसी साक्षर राजस्थानी के आगे उसका नाम तो लीजिए. | फिर 


देखिए, वद्र॒ किस बुरी तरह नाकमा सिकरोइता ढैं। आपको गेंवार समझे 
है ती निश्चित दी 2 | 


इस प्रकार ये दोनो प्रकार की रचनाएं. विद्वानों से दर रहाँ। बाकी रह 
गद बजभाषा का रचनाएँ था चारगणु। दी कृतियाँ | इनके पिंगछ और डिंगछ 


नाम रखऊकर साहि दो विभाग कर दिए गए | जो विंग & नहीं सो डिंगछ 
जी टिंगढ नहीं सो पिंगछ। 


परतु हम या बाकी टो प्रकार की राजस्थानी रचनाओं को भी नहीं 
अलना बाहए | इस समस्त शनस्थानी साहित्य को दो विभागों में बॉटेंगे--< 
( १) डिगछ, (३ ) साधारण राजस्थानी । ह 

(१ ) डिंगछ का विकास उस राजध्यानी से हआा जिसका प्रयोग 
चारण, भाट अविकतया करते थे एव जो विशेषतः वीररसात्मक होंती थी । 


( श्र५ ) 


शब्दों के साधारण रूर्पों की अ्रपेत्षा द्वित्व वर्णंवाले रूर्पों का विशेष प्रयोग होता 
था । प्राचीन राजस्थानी मे डिंगछ के बीज पाए, जाते हैं। 


आरभ में साधारण राजस्थानी ओर डिंगढछ मे कोई अतर न था पर 
बाद मे जाकर डिंगल स्थिर या 5067607ए7०१ हो गई। कवि लोग जान- 
बूमकर द्वित्त वर्णवाले शब्दों का प्रयोग करते थे श्रोर साधारण शब्दों की भी 
इस प्रकार कपालक्रिया होने लगी, साथ ही उनके कई शब्द भी 
बंध गए! जिनका वे बारबार प्रयोग करते थे। बोलचाल की राजस्थानी में 
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था या उठ गया था जिससे डिगछ जनता 
के लिये धीरे घीरे कम बोधगम्य होती गई और अत में उसका समझ लेना 
जरा टेढही खीर हो गया। आरम मे डिंगछ बोलचाल की राजस्थानी से 
नाम मात्र की ही मिन्नता रखती थी पर अब तो यह सर्वथा भिन्न भाषा सी 
हो गईं है। फिर राजस्थान मे राजस्थानी साहित्य के अध्ययन का प्रवध न 
होने से लोग इस कविता से सर्वथा पराड्मुख हो गए. है, यहाँ तक कि इनका 
अथ निकालनेवाले अब बिरले ही मिलते है। 


डिंगछ नाम बहुत पुराना नहीं है। जब ब्रजभाषा साहित्यसपन्न होने 
लगी एच सूरदास आदि ने उसको ऊँचा उठाकर हिंदी क्षेत्र में सर्वोच्च आसन 
पर ब्रिठा दिया तो उसकी मोहिनी राजस्थान पर मी पडी। राजस्थान की 
कविता पर ब्रज का प्रमाव पड़ने लगा, यहाँ तक कि बहुत से लोग ब्रज में 
रचना करने लगे । इस प्रकार ब्रज या ब्रजमिश्रित माषा मेंजो रचना हुईं 
वह पिंगठछ कहलाईं। आगे चलकर उसके नामसाम्य पर पिंगछ से भिन्न 
( श्रर्थात्‌ चारण भार्टों की वीररसात्मक ) रचना डिंगढ कहलाने लगी | 

( २ ) साधारण राजस्थानी में हम बोलचाल की राजस्थानी की रचनाओं, 
जैन लेखकी की रचनाओं तथा ब्रजमिश्रित पिंगछ की रचनाओ्रों को स्थान 
देंगे। 

प्राचीन ओर माध्यमिक राजस्थानी की अधिकाश रचनाएँ जैन लेखकों 
की कृतियों है। राजस्थानी साहित्यनिर्माण का श्रेय अधिकाश में इन्हीं 
लेखकों को देना चाहिए. | अवश्य ही इनकी भाषा पर प्राकृत ओर अपभ्रश 
का पूर्ण प्रभाव है, फिर भी तत्कालीन भाषा के अध्ययन के लिये इन्हीं की 
कृतियाँ सबसे अधिक उपकारक हो सकती हैं। पिंगछ रचनाओ्रो श्रोर लौकिक 
कविता की भाषा, उनके जनता मे प्रचलित होने के कारण, धीरे धीरे 
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आधुनिक होती गई है, डिंगछ कविता की भाषा आगे चलकर स्थिर हो गई 
परतु जैन रचनाएँ इन दोरपों से बहुतकुछ मुक्त हँ। इनमें मापा का 
तत्कालीन रूप ब्रहुतऊुछ सुरक्तित है। यह साहित्य बहुत विस्तृत है पर 
अप्रकाशित है | 
माध्यमिक राजस्थानी की वर्तनी अपश्रश से मिलती हुई थी। उसमें 
हस्व ए और श्रो वर्तमान थे जो श्राइुनिक राजस्थानी में भी पाए जाते 
है । ऐ और श्री अदइ और श्र के रूप मे लिखे जाते थे! | जैसे--- 
भरइ पतल्टद भी भरह भी भरि भी पलटेद्ि। 
दादी हाथ संदेसड़ड घधण विललती वदेहि ॥ 
--ढोला मारूरा दूह्य 
तउ पाछुइ रु बालक जातमात्रु हूँतड प्रसिद्धउ हुय॒ठ | 
“+पेरुणुप्रम सूरि (स० १४११ ) 
पछुद राजा आपणपई रात्रिईं नीलड पट्ठक्ृड पहिरी, --फिरतठ चोर 
जोतड एकइ स्यानक्ति जद सूतड ॥ 
>-सोमसुंद्र सूरि ( स० १४४७-६६ ) 
एकि घोड़े चडई, एकि ऊतावव्य पढ़ । 
कायर रढई, सुभठ मिद॒ई, योध छुडईं || 
--£<्वीचद्र चरित्र ( स० १४७८) 
अलीक वचन म वोलिसि, बाली, तात श्रम्हारठ लाजइ | 
सूरापणइ सर ते माँठी जे रणि साहसु गाजइ॥ 
सीताहरण (सं० १५२६ ) 
दमढमइ ठमढ्माकार ढ़, कर ढोच ढोंली जंगिवा। 
छुर करदि रणसरणाइ समुहरि सरत रसि समरगिया ॥ 
कलकलहि काइल कोडि कन्तरवि कुमछ कायर थरश्वरइ | 
सचरइ शकतु॒स्ताण साहण साहइसी सबि सगरदइ ॥ 
'रणमल्ल छुट ( स० १४५५ के लगभग ) 
सम्बी, दीह दुप अनीठठ , दीठदें गमइ न चीर। 
भोजन श्राव उलीठडें, मीठडें सदइ न नीर ॥ 
“वसतविलास ( स० १५०८ के पूर्व ) 


३ अ्रपश्नंर के अइ ओर अड उत्तकालीन राजस्थानी में ऐ और श्रौं 
बन गए | 
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बहुरठ वयरी वलल्‍लहउ हियश खटकइद तिरिण। 
वीसारतों न वीसरइ वसतों ऊवसि रक्नि॥ 
-प्रबोध चितामणिए ( सं० १४६२ के लगभग ) 


माधव दिन प्रति जोव॒त बाठ, अपछुर नावइ मन्न उचाट | 
एक दिवस आवबीनई मिली, बिंहुँ जननी मन पूमी रबी ॥ 
--माघवानकछ कामकुदला चौपई (स० १६१५ के लगभग ) 


राठउड़ वीक कुण करइ रीस, छेहृड्ा छुत्र माडइ छुत्रीस | 
मइ्गढां नीर पायउ मसह्चि, खेढ़ेचठ आयड जइत खट्टि ॥ 
--छुंद राउ जइतसीरठ ( स १५६० के लगभग ) 


माध्यमिक राजस्थानी में कर्ता, कर्म, करण, श्रधिकरण आदि कारकों 
को सूचित करने के लिये शब्दों में तथा पूर्वकालिक क्रिया में, अत में, इ या 
ए, अक्षर रहता था। श्राघुनिक राजस्थानी में यह इ सर्वत्र लुप्त हो 
चुकी है ( केवल घरे शब्द मे प्राचीन ए. वत्तमान है )। सब कारकों का 
एक सा रूप होने से श्रम होता था जिसको बचाने के लिये नवीन शर्त्दों 
द्वारा कारक सूचित करने का प्रयत्ष अपभ्रशकाल में ही आरंभ हो चुका 
था। आधुनिक राजस्थानी में तो नए शब्द भी घिसकर केवल प्रत्यय मात्र रह 
गए, हैं । 


ग--उत्तरकालीन राजस्थानी--उत्तरकालीन राजस्थानी भी साहित्य 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। डिंगछ, पिंगठ ओर बोलचाल की राजस्थानी में 
इस इस काल मे खूब साहित्य रचना हुईं श्रोर इन रचनाओं का खूब प्रचार 
हुआ । 


इस काल की मुख्य विशेषता गद्यरचना है। माध्यमिक काल में भी बहुत 
कुछ गद्य लिखा गया होगा पर जैन रचनाओं को छोड़कर श्रन्य गद्य रचनाएँ 
बहुत ही कम बचने पाई है परतु इस काल की रचनाएँ प्रचुरता से प्राप्त 
होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ख्यातें है। प्रत्येक राजपूत राज्य अपने 
यहाँ की ख्यात बराबर लिखता था जिसमें उस समय की ऐतिहासिक घट- 
नाओं का पूरा वर्णन किया जाता था। राजस्थान के इतिहासनिर्माण में 
इससे बड़ी सह्ययता मिल सकती है। पर खेद है कि इनकी श्रोर विद्वार्नों एवं 
प्रकाशकों का ध्यान अभी तक नदी। 
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ख्यातों के अतिरिक्त वात साहित्य भी महत्व पूर्ण है। वात राजस्थानी 
कहानी को कहते हैं। यह साहित्य बहुत विल्तृत है और इन वार्तों का 
£ संग्रह किया जाय तो कई कथासरित्सागर श्रोर सहस्तरजनी चरित्र वन 
समते दूँ | 
डिंगल रचनाओं में गीत मदतत्वप्र्ण ६। इन गीतों में राजाओं एव 
अन्य बवीरों के वीर कार्यो तथा गुर्णों का उल्लेख होता था एव उनकी प्रशसा 
होती थी। इनसे साधारण छोटीमोयी ओर महत्वपृर्ण सभी प्रकार की 
ऐतिहासिक वार्तों एबं घटनाश्रों पर ब्रड़ा प्रकाश पड़ सकता है। ये गीत 
हजारों की रुख्या मे उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता है इनको उचित रूप 
से सगदहीत, सपादित ओर प्रकाशित करने की । राजाश्रों के दरवारों में रहने- 
वाले चारण, मार्टो ने अपने आश्रवदाताओों की प्रशसा में या उनके नाम पर 
बहत से प्रथों की इस काल में स्वना की । राजा लोग भी कभी कमी काव्य- 
रचना करते रहे हे | इस काल की डिंगल रचनाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध 
एवं महत्वपूर्ण बीकानेर के सुप्रसिद्ध राठोड़ महाराज पृथ्वीराज की 'क्रिसन- 
रुकमणीरी वेलि! ओर मिश्रण चारण सूयमल्ल रचित 'वशभास्कर! हैं। वेलि 
साहित्विक डिंगछ का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस काव्य की राजध्यानी में, 
कई टीकाएँ हुई । यद्दी नहीं, राजस्थानी में यद्दी एक ऐसा ग्रथ है जिसे 
सस्क्ृत में टीका होने का भी तोमास्व प्राप्त हुआ है। वशमास्कर ए्रथ्वीराज- 
रासो का वढ़ा भाई है। छुत्रिम डिंगछ का वह चरम उदाहरण है। श्रन्य 
डिंयक् रचनाओं का वचनिका राठोड़ रतन सिंदलीरी विशेष प्रसिद्ध है| 
पिंगल साहित्य में भी अ्रच्छी रचनाएँ हुई एवं वे लोकप्रिय भी खूब 
रहीं | पिंगल साहित्य के लेखक मुख्यतवा सत कवि हैँ। इनमें बाबा 
दरिंदास दयालजी, दादृव्याल, चद्रसखी, वखतावर आदि कवि महत्त्वपूर्ण 
हैं। चद्रसती और वखतावर बडे ही मावुऊ कवि थे एवं इनकी रचना का 
माय भ्रप्र्व है। दर ओर तुलसी के पद मी राजस्थानी रूप धारण करके 
जनता म खत फल गए | 
शुद्ध ब्रज के भी कई कवि इस काल में हुए । विहारीलाल ने जयपुरनरेश 
के आश्रय में त्रिद्दारा सतसई लिखी | मतिराम ओर पद्माकर दिंदी के प्रथम 
श्रेणी कवि समझे नाते हैं । 
वोलचाल की राजस्थानी में जो लोकप्रिय रचनाएँ इस काल में हुई 
उनमे दो बहुत महत्वपूर्ण हैं| एक का नाम रुक्मणीमगछ है जिसे पद्म 
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भक्त नामक कवि ने सत्रहवी शताब्दी में बनाया था। इसकी शैली बड़ी 
सुदर, सरत, सरल ओर घरेलू है । वर्णन बडे ही सजीव हैं। दूसरे का नाम 
मेहता नरसीजीरों मायेरो है। इसका रचयिता एक लकड़हारा था। इसमे 
गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता की पुत्री नानीबाई की और नरसी मेहता 
के भात मरने की कथा का बडा रोचक वर्णन है। जनता में इनका बहुत 
प्रचार है ओर लोग रात्रि को एकत्र होकर इनकी सुदर कथाओं को गायकों के 
मुँह से सुनते ओर आनदलाभ कहते हैं। गाते गाते इनकी भाषा अवश्य ही 
बहुतकुछ आधुनिक हो गईं है । 


बोलचाल की भाषा में भी अनेक लोकगीत 079!905 बने जिनमें 
तैजेरो गीत ओर ड्रेंगनगी जवारजीरों गीत आज भी लोगों के कठहार हो 


रहे हैं। इन गीतो को गांकर सुनानेवाली एक अलग जाति ही हो 
गई है। 


बोलचाल की राजस्थानी के साहित्य का एक अत्यत महत्त्वपूर्ण श्रग 
दृह् साहित्य है। कब्रीर आदि भक्त कवियों की साखियों का तो खूब प्रचार 
हुआ ही किंतु इस काल में राजिया, भैरिया, किसनिया, बींजरा, नाथिया, 


नोपला, जेठवा, नागजी' आदि के दूहे बने जिनका राजस्थानी जनता मे 
खूब प्रचार है । 


खेद है कि राजस्थानी का यह विस्तृत साहित्य अभी तक अधकार में 
पड़ा है ओर राजस्थानी विद्वानों का ध्यान इसके सपादन एवं प्रकाशन की 
और अभी तक नहीं गया । 


घ- आधुनिक राजस्थाती--अब हम आधुनिक राजस्थानी काल की ओर 
आते हैं| इस समय राजस्थानी का गोरवसूर्य अस्त हो चुका है। अरब राजध्थानी 
केवल बोलचाल की भाषा रह गई है। राजदरबारों में अब तक फारसी की तूती 
बोलती थी, अब उदूं का राज्य है। एकाघ राज्य मे हिंदी को स्थान मिला है 


4 इनमें से कुछ स्वयं कवि थे ओर कुछ के नास के दूद्दे उनको संबोधन 
करके दूसरों द्वारा लिखे गए । 

२ इन दूहो का एक सुंदर ब्ृहत्‌ सम्रह 'राजस्थानरा दृह्या' नाम से इस ग्रंथ 
के अन्यतम संपादक नरोत्तमदास स्वामी, एस० एु० द्वारा संपादित होकर 
पपिलाणी-राजस्थान अंथमाला में प्रकाशित हुआ है । भस्तावना में राजस्थानी 
,भाषा और साहित्य का परिचय भी दिया गया है । 
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पर नाममात्र को | स्कुरलों में हिदी-ठर्द पढ़ाई जाती है। राजत्यानी और 
उसका साहित्य दिनोंदिन विस्टृति के गर्त में जा रहा है। सो पीन सो वर्ष 
पहले हिंदी जिस प्रकार गंवारू ब्रोली समझी जाती थीं वद्दी हालत आज 
राजस्थानी की होने लगी है। हम तमः में लो शान समझी जाती दे वह 
पहें थे! में नहीं | 

ब्रावनिक राजस्थानी के सबसे बडे लेखक शिवचद्र मरतिया है। आपने 
अनेक उपयोगी गद्य-पद्मात्मक पुस्तकें लिखीं। आपकी शैली वड़ी द्वी सरल 
एवं त्वामाविक दे। आपने राजस्थानी में नवीन ढंग के नाटक तथा 
डपन्यार्सो का सूत्रपात किया ओर साहित्य में वर्तमान जगत्‌ के भार्वों को 
मरने का प्रयत्न किया। एक दूसरे लेखक श्रीयुत्‌ कचरदास कलत्री हे 
लिन्दोने दक्तिण मारत से पचराज नामक एक बड़ा द्वी सुंदर मासिक पत्र 
राजस्थानी में निकाला था। राजध्यानी में ऐसा उपयोगी, महत्त्वपूर्ण ओर 
साहित्यिक पत्र दूसग नहीं निकला | 

खेठ की बात है कि राजत्यानी लोग अपनी मातृमापा ओर उसके 
साहित्य की ओर से सर्वथा विमुख हो गए हँ। अपने साहित्य का उन्हें 
ज्ञान द्वी नहीं, उसके महत्व को समर्मे तो क्यों कर समर्से ” मातृभाषा का 
अनादर द्वी हमारी निर्जीवता का कारण द्वे। जाति की जीवनी शक्ति उसकी 
भाषा दै। यटि राजस्थानी भाषा नष्ट हो गई तो राजत्यानी जाति ओर 
शबस्थानी गोरव नष्ट हों गया--इसमे तनिक भी सठेह नहीं । कब तक हम 
अपने साहित्यिकी ओर लेखकों की उपेक्षा करते रहेंगे ! 


(४ ) ढोलामारू की भाषा 


दोला मारूरा दृह्य! काव्य की भापा माध्यमिक राजस्थानी है नो तेरहर्बी 
शताब्दी से पद्रइवी-सोलइवीं शताब्दी तक पश्चिम मारत की प्रधान भाषा 
थी। यह अनुमान होता है कि उस काल में इस भापा का समाठर साहित्य- 
रचना में खत था और बह पश्चिम मारत की सर्वप्रमुख साहिप्यिक भाषा थी | 
कबीर जैसे कवि की, जो इस प्रदेश के बाहर पूर्वी हिंदी के क्षेत्र का निवासी 





३ डिंगल भाषा ओर साहित्य तथा व्याकरण के विस्तृत परिचय के लिये 
इसी लेसक द्वारा लिखित राव जद्॒तसीरउ छुंद नामक अंथ की प्रस्तावना देखिए + 


( १३११ ) 


था, भाषा का राजस्थानी होना यही सिद्ध करता है कि उस काल में उत्तर 
मारत की भाषाओं में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण था श्रौर इसका प्रचार 
भी सबसे अधिक था जिसके कारण कबीर जैसे कवि की कविता, जो सर्ब- 
साधारण के लिये त्विली गई थी, इसी में लिखी गई । परत यहाँ पर यह न 
भूलना चाहिए कि उस समय राजस्थान एवं जजभूमि की भाषा एक थी 
झोर इस भाषा को ब्रजमाधा भी वैसे ही कहा जा सकता है जैसे कि राजस्थानी | 
अवश्य ही जो साहित्यिक ब्रज॒भाषा बाद में विकसित हुई वह सस्क्ृत के प्रभाव 
के कारण इस राजस्थानी ब्रज से काफी दुर थी। इसके कारण कब्रीर की 
भाषा आझ्राज जितनी राजस्थानी जान पड़ती है उतनी ब्रजभाषा नहीं जान 
पड़ती । आधुनिक राजस्थानी कबीर की इस भाषा से इतनी मिलती है कि 
राजस्थानियों को कबीर की माषा समभने में ब्रजमाषा-भाषियों ओर पूर्वी हिंदी 
बोलनेवालों की अपेक्षा बहुत कम कठिनाई पडती है। जो कुछ कठिनाई पड़ती 
है वह इसी कारण कि कत्रीर की कविता आ्राज से कोई चार साढ़े चार सौ वर्ष 
पूर्व लिखी गई थी । 

इसके श्रतिरिक्त उस काल में इस माध्यमिक राजस्थानी के उत्तर भारत 
की साहित्यिक भाषा होने का दूसरा प्रमाण यह है कि जायसी की रचनाशओ्रों 
में श्रनेक ऐसे शब्द ओर वाक्याश पाए जाते हैं जो उस काल की राजस्थानी 
में मिलते हैं एब आज भी राजस्थान में समझे जाते हैं लेकिन जो बाद की 
ब्रजभाधा के लिये, जो अवधी एवं राजस्थानी की मध्यवर्ती भाषा है, सर्वथा 
नवीन हैं । 

विषयातर होने पर भी हम यहाँ पर यह कहने का साहस करते हैं कि 
कबीर की भाषा राजस्थानी है एव कबीर को वैसा ही राजस्थानी का कवि कहा 
जा सकता है जैसा कि ढोलामारू काव्य के कर्ता को | 

यह कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा वास्तव में ऐसी नहीं थी जैसी 
कि बाद की इस्तलिखित प्रतियों में मिलती है तथा तुलसी एव सूर के पदो 
की भाँति वह भी बाद में राजस्थानी बना ली गईं है। परत कबीर की 
हस्तलिखित प्रति, जो नागरीप्रचारिणी समा को मिली है एवं जिसके आधार 
पर कबीर ग्रंथावली का तेपादन आचार्य श्यामसुदरदास ने किया है, कबीर के 
समय के बहुत बाद की नहीं है। कबीर अंथावली के सपादक तो उसे कबीर के 
जीवनकाल की ही मानते हैं । 

ढो० मा० दू० १० ( ११००-६२ 2) 


( ११२ ) 


अतः उसमे और कबीर की भाषा में विशेष अतर होने की संभावना नहीं | 
फिर यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि यह प्रति काशी में लिखी गईंथी। 
थदि लेखक द्वारा परिवर्तन होता भी तो उलदा होता यानी राजत्यानी पूर्वो 
हिंदी में परिवर्तित होती, न कि पूर्वी हिंदी राजध्यानी मे। पद गामे की चीज 
दोते हैं। उनमे परिवर्तन समव है, जैसा संभवतः हुआ भी है, परत साखियाँ 
तो ( बहुत थोड़े अपवाद के साथ ) पुस्तर्कों की चीज हैं जो पुस्तर्कों मे ही 
लिखी रहती हैं। श्रत. उनमे इठना शीघ्र ऐेसा परिवत्तन हो जाना कि भाषा 
'ठेठ राजस्थानी हो जाय सभव नहीं । 
ढोला मारू काव्य की भाषा कब्नीर की भाषा से बहुत श्रधिक मिलती है। 
अनेक शब्द, वाक्याश श्रोर वाक्य तो ष्यों के त्यों मिलते हैं। भावसाम्य 
तथा भापासाम्य कहीं कहीं इतना अधिक है कि यह प्रतीत होने लगता है कि 
अवश्य ही एक का दूसरे पर प्रमाव पढ़ा है। 
अब नोचे दम कतिपय समानतावाले पत्मों को उद्बृत करके अपने कथन 
को स्पष्ट करेंगे 
(१) कर्बीर--अबर कुजों कुरलियाँ गरजि भरे सब ताल | 
जिनिपै गोविंद बीछुटे तिनके कोण हवाल ॥ ३ ॥ १॥ 
टोला--राति जु सारस कुरव्या गुजि रहे सब ताल। 
जिणकी जोड़ी बीछुड़ी तिशका कवण हवाल ॥ ५३ ॥ 
( २) कबीर--यहु तन जालों मसि करों ज्यू धूँवा जाइ सरग्गि 
मति वै राम दया करे वरसि बुझावे अ्रग्गि | ३॥ ११ ॥ 
कब्ीर--यहु दन जालो मसि करों लिखों राम का नाडें ॥ ३ ॥ १२॥ 
ढोला---बहु तन जारी मसि कर्रू, धूँआ जाहि सरग्गि। 
मुझ प्रिय बद्ृछ होइ करि वरसि बुकझावइ श्रग्गि ||१८१॥ 
(३ ) कवीर--कत्रीर सुपनें रैनिके पारस जीयमैं छेक। 
जेसोर्ज तो दोइ जणा जे बागूँ तो एक॥ १२। २३॥ 
ढोला--छहिणा, तोहि मराविय्‌, हियइ दिराजँ छेक। 
जद सोऊँ तद दोइ जण, जद चागूँ तद हेक ॥५१४॥ 
३. कबीर के डढाहरण आचार्य व्यामसुंदरदास द्वारा संपादित श्र 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वाश प्रकाशित “कबीर ग्रंथावली” के प्रथम 
संस्करण से लिए गए हैं । 


साखियों में पहला अंक अंग को और दूसरा साखी को सूचित करता 
है। पढोों में श्रक पदुसंख्या का सूचक है । प०-परिशिष्ट । 


( १३३ ) 


पं ४ ) कत्रीर--ससे खाया सकल जुग ससा किनहूँ न खद्ध ॥१२२॥ 
जे वेधे गुरु अष्पिरों तिनि संसा चुणि चुरि खद्ध ॥१२२॥ 
दोला+-चिंता बध्यड सयक्ष जग, चिंता किणुहि न वध्ध | 
जे नर चिंता वलत करइ, ते माणस नहिं सिद्ध ॥२२०॥| 
( ५ ) कबीर--क्राटी कूटी मछली छीके घरी चहोढ़ि। 
कोइ एक अषिर मन वस्या दहमें पढ़ी बहोड़ि ॥११॥२४॥ 
ढोला--तालि चरती कुमड़ी सर संधियउ गँमारि। 
कोइक आखर मनि वस्यउठ, ऊडी पख सेमारि ॥ ६७ || 
(६ ) कबीर--जॉणो जे हरि कों भजो मों मनि मोटी आस ॥१६।५॥ 
ढोला--सुणि ढठोला, करहउठ कहइ मो मनि मोटी आस ॥४३१॥ 
(७ ) कवीर--कत्रीर गुण की बादली तीतरवार्नी छॉहि। 
बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मद्रि मॉहि ॥१६।२०॥ 
कबीर--मदिर पैसि चहूँ दिसि भीगे, वाहरि रहे ते सूका | (पद १७५) 
ढोला--आज घरा दस ऊनम्यउ महलॉ ऊपर मेह | 
बाहर थाजइ ऊगरइ, भीया मार्क घरेह ॥२७२॥ 
(८ ) कबी र--क्रमोदनी जलहरि बसे, चंदा बसे अकास। 
जो जाही का भावता, सो ताही के पास ॥४४१॥ 
ढोला--जरू मेंहि वसइ कमोदरणी, चदउठ वस॒इ अगासि | 
ज्यड ज्याहीकद्ट मनि वसइ, सउ त्यॉहीकइ पासि ॥२०१॥ 
(६ ) कभीर--कबीर, सुपिनि हरि मिल्या, सूर्ता लिया जगाइ | 
अधि न मींचों डरपता, मति सुपिनों है जाइ ॥५४०६॥ 
ढोला--छपनइ प्रीतम मुक्त मिल्या, हूँ गछि लग्गी घाइ। 
डरपत पलक न छोडही, मति सुपिनठ हुई जाइ ॥५० ३॥ 
ढोला--छुपनइ प्रीतम मुझ मिल्था, हूँ लागी गकि रोह। 
डरपत पलक न खोलदी, मतिहि विछोहड होइ ॥५४०२॥ 
(१०) कबीर--कबीर हरि का डर्पतों ऊन्हों धान न खॉडें। 
हिरदा भीतरि इरि बसे ताये खरा डराडें ॥ (ख ५०७) 
कबीर--गोब्येंद के गुय॒ बहुत हैं लिखे जु हिरदे माँहिं। 
डरता पॉर्णी ना पीर्के मति वे घोये जॉर्डि॥४०७ण।॥ 


( १३४ ) 


दोला--प्रीतम, तोरइ कारणइ ताता मात न खाइ। 
हियड़ा भीतर प्री बसइ दाभूणती डरपाहि ॥१६०॥ 
(११) कबीर--ऊेनमि आई वादली, वर्तण लगे अगार ॥५१॥२॥ 
दोला--ऊँनमि आई बदली, ढोलड आय चित्त ॥४१॥ 
(१२) कबीर-लुगें चितारै भी चुगे चुगि चुगरि चितारै। 
जैसे बच रहि कुंज मन माया ममतारे ॥| (प) ५० ॥ 
दोला--च्ुगद, चितारइ, भी छुगइ, चुगि चुगि चित्तारेह । 
कुरमी बचा मेल्हिकई, दूरि थर्कों पाछेह ॥२०२॥ 
(१३) कवीर--जे दिन गये भगति बिन ते दिन साले मोहि। 
टढोला--जे दिन मारू विण गया, दई न ग्यॉन गिणत ॥२०८।) 
(१४) क्वीर--अ्रकथ कहाणी प्रेम की कह्मोँ न को पत्याय ॥४१११॥ 
कबीर--अकथ कहाँणी प्रेम की कछू कही ना जाई। 
गूँगा. केरी सरकरा चेंठे मुसकाई ॥१४६॥ 
ढोला--अकथ कद्दाणी प्रेम की किणस्‌ कही न जाइ। 
गूँगा का सुपना भया, सुमर सुमर पिछताइ ॥१५६॥ 
अब कतिपय रावसस्‍्यानी शब्दों को देखिए जिनका प्रयोग कबीर श्रोर 
दोला मारू काव्य में हुआ है--- 


कबीर ढोला मारू 

१ जतन करत पतन है जैहे १ हियड़इ भीतरि तेूँ बसइ, 
भाव जाण म जाणी | २४७... भाषईं जॉण म जॉण | १७४५ 

२ काया मजन क्या करे २ जण जण साथ म बोली 
कप्पढ़ धोश से धोंइ ।१२।५३ मारू चहुत गुणेह | ४व्ूर 

३ साथ सिधि ऐसी पाइये ३ भरम स दाखिस कोह | ४६७ 
कित्रा हो मे होइ | ५, 

४ एक घ्योति एकफा मिली ४ रागो देह म चूरि। ४६२ 
किंवा होइ मे होइ | ३१ परि० से करि पराईं बात | ६१६ 

५. रहु, रे सख, म, कूरि । ५. चरि, चरि, म चरि, स भूरि | 
३॥४४ ४३४ 

६ रहि रहि; दिया, मु खसीजि। ६ हु, हुई, दइव, म मारि | ४८ 
पष्॒ |७ टि० रहि, रहि, सुंदरि, माठ करि 


३२१ 
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उलठ अपूठा ऑरणि । १३१ 


<; यहु ससार धार में ड्रबै 


२० 
११ 
श्२ 
श्३े 
२४ 
श्ष्‌ 


श्द्‌ 


२७ 
श्द 
१६ 


२० 


अ्धफर थाकि रहे है। ३१० 
भो जल अधफर थाकि रहे 
हैँ | रेश्चद 


दीपक पावक ओऑखणिया 

तेल भी श्लॉण्या संग । ४१ 
गाडर आऑणी ऊनकें । १७३ 
कूढ़े आखे वैन | ४३१० 
सब दुख आखों रोइ ५४६ 
शाइ पहुंता कोर ।४६। 

१६ टि० 

यहु मन आमन घूमनों । 
रे०२ 

यहु संसार इसौ रे प्रॉणी । 
रे१३े 

उहोँं ही ते गिरि पड़या । 
१३।२५ 

माटी खोदइ मभींत उसारै । ६२ 
६२ 

ग्वाड़ा माँ हे आनेद उपनो । 
श्पूर 

सचु पाया सुख ऊपन्ता १॥२६ 
कहत कब्नीर मोहि भगति 
उसमाहा | २७१ 

विरहिनि ऊभी पंथसिरि । 
श५ 

पंथी ऊभा पंथ सिरि। 
४डदी२२ 

ऊडा बहै असोस । ५७३ 


७ राज, 'अपूठा बाहुड़ड | ४०४ 
८ आडावछ आधोफरे 
मारग माहि असन्न | ४३६ 


६ मोती ऑग्या जेण । ४७३ 
कर ग्रह आँणी अंक मई । 
पू४४ ४ 

१० मारूनूँ आखइ सखी । 


११ आइ पुहत्तठ कीर | 
०० 

१२ अतरि आमण दूमणा। 
श्श्८ 

१३ इसइ आरखद मारुवी । 
१४ 

१४ हियड़उ उर्बाहो सूँ गयउ । 
२६२ 

१५ दीहे दीह उसारिस्यों। ५२०७ 


१६ मारू देस उपन्नियाँ। ४८र३- 
व्४ 


१७ आज उमाहड मो घणउठ। 
पश्द 

श्८ ठोलउ पूगछ पंथ सिरि। 
डररे 


१६ ऊभउठ साहर लाज | ४४५६ 


२० ऊँचा पाणी कोहरइ | ४२३ 
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२१ तिणके ओल्हे रॉम है। २१ उर ओलइ प्री राखियई । 


५३|७ हा 

२२ ओंखडियों कोई पढ़ी | २२ ऑटखड़ियाँ डबर हुई | 
३२२ १८५. 

२३ लेखणि कहें करंक की | ३।१११ २३ मारू तणइ करंकड़इ । १३४७ 

२४ निहि सरि मारी काल्दि । २४ जेहा सलण काल्द्द था | 
३१७ २१६ 

२५ करेंम मए कुद्दाड़ि । १९। २५. कधि कछुद्दाइठ सिरि घड़ठ | 
४४८ द्प्पष्द 

२६ तनये किसा सनेह । २६७४७. २६ लाभ किसाकड लेसि | १७७ 

२७ दे थर चढि गयो राडको २७ करहा, कहि कार करों। 
करहा | ७६ डेप 
श्राँव के वी रे चरइल कर- काली जाया करहला | 
हल । १७७ ४६१ 

श् निर्मठ नोव चबे, जस श्ट सुणि सुदरि उच्चठ चवोँ | 
त्रोले | ३४४ श्श्८ 

२६ जम रॉणो गढ भेव्सी । २६ श्राय जमराणों खाद करि। 
१२॥७ ६१० थ 

३० जागत ढेंढानरूया वादि | ५)३३ ३० ढोलइ घण ढंढोक्ठियछ । 
सायर मदद ढेँढोब्ठता | ६०२ 
५ रे४ भसम डेंढरोलिसि काइ । 

श्श्र्‌ 

३१ दिवस थकोँ साई मिले। ३१ दूरि थकोँ ही सजणा। 
७३।१३ २१४ 

रेर कबीर तुरी पल्लॉणिया | ३२२ ढोलइ करइ पत्नाणियाँ | 
१३|५ ३ श्ध्र्‌ 

३३३ दोवढ़ कोन अरु तेवढ़ ३३ दूजा दोवढ़ चोबढ़ा । 
खाई। ध्पू६ ३०६ 

३४ रात्यूँ रूँती विग्हिनी । ३४ रात्यू रूँनी निसह भरि | 
३।१ 


श्प्र्द्‌ 


५ ३.) 


३५ रकि गया आटे लूँग १।१४ 


३६ फाड़ि पुटोल्ा धज करूँ | 
र२े।४ १ 
३७ देवलि देवलि धाहड़ी | 
२३॥४४ 
र८ दाधी देह न पालने । ४॥६ 


२६ मुखि कसतूरी महमही | 
५४।९४ 

४० चद बिहँँणों चॉनिणा । ४॥१५ 

४१ डूगरि चूठा मेह ज्यू | १३२२ 
सूका काठ न जाणही कबहूँ 
बूठा मेह। ४४१ 

४२ ज्यूं जछ टूटे मंछुछी यू. 
बेलत विहाइ | २६।४. 

४३ जग सगव्ठा ही जॉण । 
२६€॥१५४ 

४४ सुख दुख मेल्हदे दूर । ३१८ 

४५ जिहि बेसंदर जग जल्या। 
३६४ 

४६ ज्यू ज्यू हरिगुण सॉमव्द । 
४०[६७ 

४७ साईं हंदा सेंग | ४३ 

४८: बिसारया नहिं बीसरे | 
४ड४डी।र 

४६ सिर साटे हरि सेविए । 
४५। ३१ 

५० काल सिंचाणा मरन चिड़ा। 
४६२ 


३५ थे बिह्ठु सनण रव्ठि मिलठ । 
रेश्द 

३६ पट्टोत्छा पहिरेसि | २३३ 

२३७ तिणि चड़ि मूर्कू धाहड़ी । 
श्े८६्‌ ५ 

श्ट सूका था सू पाल्हव्या | 
५.२३।५६० 

३२६ मारवणी मुखि ससि तण॒इ 
कसतूरो महकाइ | ६०० 

४० जलइ विहूणी वेल । १६३ 

३१ दूधे बूठा मेह । ४४६ 
नयणे बूठउ नीर | १६ 


४२ वेब्ठत थयड विहाँण १६२ 


४३२ संगव्यों मन ऊछव हुबउ । 
डुत०0 
तिण्‌ रिति मेल्हे माठविण | २६५ 


का वासंद्र सेवियइ | २६४ 


४ 
४५ 


रही संभाव्ठ सेंसाव्ठ । 
श्बर 

सयणों हंदा इत्त | ५०६ 
बीसारियाँ न बोसरइ | 
६६१२ 

एकण साटइ मारुवी | 
डपच् 

मन सीचाणृठ जइ हुवइ । 
२११ 


८ 
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५१ नीर निवाणों ठाहरे | ५१ ठेस निवाणूँ सजक जछ | 
पृप्‌|४ ध्द्८ है 

५२ नख सिख पाखर उ्यॉह | ५०२ प्यारा पाखर प्रम की 
(पे ।५६ श्र 

धूरे सदा सराफल दाख ५३ द्रासख घिजउरा नीरती । 
विजोरा | २१४ ४२६ 

५८ सुति मुकलाई अपनी पूृ८ साखणी मुकद्ााइ | ४६५ 
माऊ | ६६ प्‌० 


५५, बहुगरियाक्रे कंत (११७. ४५४ बहु गुणवंता नाहू ३४० 
५६ परिखणदारे बाहिरा। ब्यार ५६ प्रीतम हूती बाहिरों | ३७० 


५७ परवत्रह्म वृठा मोतियाँ घड़ ५७ आज धरादस ऊनम्यठ 
बॉधी सिपरोह | ५५॥३ काछी चढ़ सखरोंद | 
इत्यादि २७१ इत्यादि 


इसके श्रतिरिक्त निम्मलिखित राजस्थानी शब्द मी कत्रीर की कविता में 
आए दे जिनका प्रयोग इिंदी मे प्रायः नहीं होता--- 


श्राधापरथा, ऑॉयवे, ग्पण, उडाणी, उपायो, ऊखण्या, कुंच ( क्राच ), 
कद, कदे, जद, तंद, क्रम ( कम ), काणु, कालर, काठ, कदसी, कोइ, कराड़े, 
क्रुमिलाणी, करती, खड़हढ़तों, खोडि, खूँणे, खोॉँगो, खिव, खोंटी ताणि 
( मुद्वावरा ), खेड, खिरि, गहेलड़ी, गुब्क, घणा, ब्राल्या, घुरढ़ि, धाघरे 
चॉनियो, चंच, चहोंद, चोल; चोड़े, चात्रिग, चवै, छुद, छोगि, छाते, 
छोति, जोइया, नॉगीजै, जासी ज ( पादपूरक अव्यय )) भछ, माकि, भींण, 
भजूऊकती, भखि, ककोंठ्नद्वार, ठाइरे, डागछा, द्वगरि, तर ( तो ), 
(+>तो), ततसार, तेणि, त्याह तिरसी, थयाहँ, थे (८ से), थरक्रों, थई, यॉहि 
थूणी, थारे, दीवा, दान्नणा, दाबी, ठाघा, दीठा, दह, ठिखावरों, डुह्ेला, 
दोहरा, द्विढ, दह दिसि, श्रंम, घीजनिये, नीपनै, नीकर, नचीत नेढ़ा, निवाण 
नफर, नाठा, पाल, पांणी, प्रग्वला, पद्चन, पेखड़ा, पगड़ा, पाछेवड।, परि 
(>भांति ) पन (८ पर्णु ), पसाव, पे, पासखें ( ८वबिना ) पलानि, 
पशि, पूंगी, पाक्ि, पूछा, मो, भी ( “फिर ), भेवा, मेढ्िस्ी 
आते, मालिती, ( “भागेगा, चुमेगा, हटेगा ), मावें, मिनकी 
मेल्झा, माटी, महमद्दी, मंगछ, मेमंत, मारिसी, मेल्हे इ०, महसरॉण, 
मम्त, मुकलाऊँ, माहिलों, मोकला, रूढ्रो, रुति, रलिया, रूबहि, लार; लेसी, 
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लाधा, लहुरी, लाहो, बाहणो ( > चलाना ), बाह्या, वागै, वैसणो, बहोड़ि, 
बेसास, बिडाणा, वाव, वधावणा, बावै ( बोता है ), वदेस, बींद, बागड़, वीक, 
विरोलै, वनराइ, वावलिया, वढ॒ती, वानी, ससो, सु, साव, हाथाछी, साले, 
सीठ, सहनांण, सख्ा, सोहरा, सैंग, साटे, सेंजछ, स्थावज, सुवदा, सेती, 
सलिता, सेंगाती, हुता, हूँणा, होसी, ह॒दा, हूँ, हेला इत्यादि, इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त कारकों तथा क्रियाओं के राजस्थानी रूप तो जगह जगह 
पर भरे पढ़े हैं । 

अब हम अपने प्रकृत विषय पर आते है। ठढोलामारू काव्य की भाषा 
के पबध में यह ध्यान रखना चाहिए. कि वह एक काल की अथवा एक कवि 
की कृति नहीं है। इसलिये इस काव्य की भाषा भी सर्वत्र एक सी नहीं है। 
कहीं प्राचीनता है तो कहाँ नवीनता । कहीं पुरानी वर्तनी है तो कहीं नवीन । 
इसी प्रकार गुजराती, सिंघी, पजाबी श्रादि के प्रयोग भी यत्रतत्र पाए जाते 
हैं। राजस्थानी मे भी कहीं मारवाड़ी रूप हैं तो कहों ढँढाड़ी, कहीं जैसछमेरी 
हैं तो कहीं माठ्वी । खड़ीबोली और ब्रज के रूप भी एक आध जगह 
पाए, जाते हैं । 

इस समस्त भाषासेद का कारण उसकी सर्वप्रियता ओर निरतर सुनने- 
सुनानेवालों की जवान पर रहना ही है। इन लोगों के हार्थों में पड़कर बहुत 
से प्राचीन रूप नवीनता के साँचे में हल गए;। बहुत से प्राचीन दूहे छुप हो 
गए, तथा नए: दूहे जुड़ गए; | पुरानी प्रतियों में इतने दूह्दे नहीं मिलते जितनी 
बाद की प्रतियों में, यहाँ तक कि कुछ प्रतियोँ में तो काव्य एवं उसकी कथा 
का रूप ही सर्वथा पलट गया है। सैकद़ों नए दूहे दृष्टिगोचर होते हैं और 
पुराने दृहे बहुत कम। कई दूहोँ का रूपातर इतना अधिक हो गया है कि 
उनको पहचानना कठिन हो जाता है। 

कबीर के कुछ वृहे ढोलामारू काव्य मे प्रायः ब्यॉ-के-त्यों मिलते हैं । 
शका हो सकती है कि क्‍या वे वृहे ढोलामारू मे कबीर की रचना से लेकर 
संमिलित कर लिए; गए. हैं। ऐसा होना श्रसभव नहीं | हमारी जो सबसे 
ग्राचीन प्रति है वह १६५१ की है जो कबीर के समय के सो सवा सो वर्ष 
बाद की है। उतने समय में कबीर की कविता का इतना प्रसिद्ध हो जाना 
कि वह जनसाधारण की जिह्ा पर रहने लगे, असमव नहीं ( आज तो कबीर 
के सैकड़ों दृह्े लोगों की जबान पर हैं )। उघर हमारे कतिपय मित्रों का 
कहना है कि ये दृहे ढोलामारू के हो हैं ओर जनसाधारण मे प्रचलित थे । 
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था तो कबीर उनके द्वारा इतने प्रभावित हुए कि उन्दोंने प्रायः वैसी द्वी साखियाँ 
कट्द डार्ली वा उनके शिप्यों ने इन दृह्दों को कत्रीर की साखियों में मिला दिया । 
हमे दोनों मत ठीक नहीं जान पढ़ते । थे दृद्दे जिन विपयों पर लिखे गए हैं 
उन पर केवल कबीर ने ही न्ीं किठ श्रन्य संत कवियों ने भी रचना की है । 
उनके भाव और शब्द प्रायः परस्पर मिलते हुए दं | जिस माव ने ढोलामारू 
के इन दूदों के निर्माता को प्रमावित क्रिया उसी भाव ने इन सत महात्माओं को; 
भी | यही साम्ब का कारण है। 
आगे इम ढोलामारू की मापा का व्याकरण देते हैं । 
न े| का का 
(३) ढाला माररा दृह्य काव्य का व्याकरण 
(१) राजस्थानी को वर्णमाला 
( के ) स्वर 
हस्त 4 
“थ द उ ऋ थभ्रा ओ 
है [2 रु पर 4 4 
दीघप्र-ओआ्रा ई ऊ श्रे श्रो ब्रे श्र औ आ3 
| ख) अ्रतिरिक्त स्वर (जो प्रावः कविता में आते है ) हस्व--ओ्रो* 
श्रश्रो 


( ग) व्यजन 
फे ख गशगनचलडल च छुज मय 
टू ठ उड ढह णु तू थ ढद घन 
फ़ब्मभमम यू  ल व व" 
शाप स॒हनकः रू द छू -+- ; 





5 ५ 
( ३ ) अन्हस्व अ ( था ए ) | शोनहस्व थरो । 
५६ ६) औ्हिंदी दे (से अरसा? में) । अन्स॑स्कृत ऐ (जैसे “देव! में) । 
अझ न॑हस्वशओ। 
(३ 2 ओ><हिंदी श्रो ( जैसे और!ः भे 2 | श्री-संसक्षत श्री ( जैसे 'कोआ 
में)। आनइस्व॒ओ । 
५ 
(४ ) आा्दृस्त्र ओ । 
(४ ) व-संस्क्रत व और राजस्थानी चु-राजस्थानी थ । 
( ६ ) छू-मूर्धन्य ल । द-अरबी ज्वाद । रु-मूधन्य ढ़ । 


( १४१ ) 


नोट--दोला मारू के इस सस्करण में हस्त आओ, श्रे, ओ, ओ, ओ और 


व्‌ 5 आ, ओ, ओ, ओे, श्री और व (या, ब ) से ही लिखा 
गया है। 


(२ ) उच्चारण 


१--छुंद की सुविधा के लिये दीर्घ अक्षरों का भी हस्व उच्चारण कई 
स्थानों पर हुआ है। उदाहरण-- 


उबे वोल्या सर ऊपरइ था कीधी अणुराव ॥५२॥ 
आसालुध्यी हूँ न मुइय सजन जंजाछेह ॥२०४६॥ 
सायधण लाल कब्राण ज्यड ऊभी कड मोडेह ॥३४५॥ 


२--इसी प्रकार एकाध स्थान पर हस्व का दीर्घ उच्चारण मी हुआ है। 

उदाहरणु--- 
जे जीवन जिन्हों तणों तन ही माँहि वसत ॥२१॥ 
ऊपर थे बिन्हे चढ्योँ करह कूट किण काज ॥६४४॥ 
(३) वर्तनी 

१--पुरानी हस्तलिखित प्रतियों में ख सदैव 'घ” से लिखा जाता था। 
आजकल भी पुराने साक्षर जन ख को बहुधा ष से ही लिखते हैं। उच्चारण 
को ध्यान में रखकर हमने मूल में सर्वत्र ख कर दिया है। 

२--पुरानी प्रतियों में ड ओर ड़ एक ही प्रकार से लिखे मिलते हैं। 
हमने जहाँ जो अक्षर होना चाहिए. वह कर दिया है। 

३--पुरानी प्रतियों में चद्गविंदु का प्रयोग कभी कमी ही मिलता है। 
हमने उचित स्थान पर चद्रनिंदु कर दिया है। 

४---ठोलामारू की जो प्रतियाँ हमे मिली हैं उनमें काफी समयातर है, 
अतः एक ही शब्द कई प्रकार से लिखा मिलता है। हमने श्रधिकाश में 
जिस प्रति का पाठ लिया है उसी की बत्तनी को ग्रहण किया है। कई स्थानों 
पर परिवर्त्तन भी किया है। वह इस प्रकार है--- 

(१ ) समानता रखने के लिये ऐ, श्री की मात्राओं को अइ अ्रउ में 
परिवत्तित कर दिया है। 

(२ ) कहीं कहीं छुद के सुविधानुसार हस्व को दीघ या दी को हृस्व 
कर दिया है। 


( १४२ ) 


7 (४) लिंग 
१--दोलामारू की भाषा में दो लिंग पाए बाते है। नपुंसक लिंग के 
रूप भी एकाघ स्थान पर मिलते हैं पर वह पुराना प्रभाव है। वास्तव में 
नर्पुतक लिंग और पल्लिय में कोई अतर नहीं है। नपुसक लिंग के रूपों 
के कुछ उदाहरण-- 
पूगक ठेश दुकाछ यियु | २। ( चियुँ > थियठ ) 
ऊहीलाख पताड ) ७४॥। (ऊन्श्रो) 
पावस मास प्रगद्धि | शध्य | ( प्रगह्टिडें > प्रगष्टियठ ) 
निकस्यू जात न तोहि | ३७३ | ( निकत्यू * निकस्यो ) 
प्रहरे पहर जल ऊतरथ' | ५६० | ( ऊतरथ > ऊतरियउ ) 
२--ललीलिंग बनाने का मुख्य प्रत्यव ई है-- 
पुत्न--पुत्री सुंदर---छंढरी 
तणुउ--तणी हेकलउ--हेकली 
३--कहीं कहीं छलीलिंग शब्दों का श्रेत्व स्वर छुप्, और दीत हो तो 
हुस्‍्व, हो गया है-- 
उंदरी---छु5२, सुंदरि मु धा--मु घ। 
चातृ गी---चा तृ गि 
( ४ ) वहुबचन प्रत्यय 
१--शथ्रा--श्रोकारात शब्दों के लिये-- 


राव 
रावलछा ३ 
रावढउ 
परशणियठ 
| परिणिया १० 


२--आ ( अ्रकारात ल्ली० शर्व्दों के लिये ) कोइल---फोइलों ८ 
३--इया ( ईकारात छली० शब्दों के लिये ) सखी--उखियाँ, २० 
सखिए, ( सबोधन ) २६ 

(६ ) विभक्ति और कारक 


राजस्थानी में छः विभक्तियाँ ओर श्राठ कारक होते हैं। उनके नाम 
इस प्रकार हैं 


( १४३ ) 











१--विभक्तियाँ--- 
स॒० | विमक्ति | चिह्न | किस कारक मे आती है । हिंदी चिह्न 
१ | पहली » .. अप्रत्यय कर्ता ओर अप्रत्यय कर्म 2 
२ | दूसरी कः सप्रत्यय कर्ता और सबोधन ने 
३ | तीसरी | ये आदि | करण ओर अपादान से 
४ | चौथी | ने आदि | सप्रत्यय कर्म ओर सप्रदान को 
थू | पॉचर्वी | में; पर आदि| अधिकरण मे, पर 
६ । छुटी रो (री, रा,२े)| संबंध का (को,के) 
आदि | 
२--कारक-- 
से० । नाम | विभक्ति 
१ | कर्ता पहली, दूसरी, तीसरी 
२ | कर्म पहली, चौथी 
३ करण तीसरी 
४ | संप्रदान चौथी 
६-4 अपादान तीसरी 
ध्‌ अधिकरण पॉचर्वी 
७. । संबंध छठी 
प्र संबोधन दूसरी९ 





& इसके प्रत्यय आगे विकारी रूप शीर्षक के नीचे देखिए । 

+ तीसरी से छुठी विभक्तियों के चिह्न विकारी रूप के आगे जोडे जाते हैं ॥ 
पर कविता में ( कभी कभी गद्य में भी ) ऐसा नहीं भी होता है ओर शब्द 
के सामान्य रूप के आगे ही थे चिह्न जोड दिए जाते हैं । 

 छुठी विभक्ति के चिह्नों में, हिंदी की भाँति, विशेष्य या भे्य के अनुसार 
परिवर्तन होता है। एुँज्लचिंग एकवचन---रो । घु० बहु०--रा । छ० विकारी 
रूप--रे । सख्लीलिग--री । 

& ओकारांत शब्द के संबोधन के एकवचन में ओ का आ हो जाता है । 


( १४४ ) 


भनोट--उल्लिखित विभक्तियों के श्रतिरिक्त अन्य विभक्तियाँ भी कभी-कभी 


ग्राजातीदे। 
३--विकारी रूप--- 
शब्द लिंय 





आकारात पु 





| 9१ 





अन्य शब्द | पूँ 





अकारात पं 


वचन 


एक० 


प्रत्यय उदाहरण 





ञ्नॉं खोर्दां 


ञ्रॉ भड़ों, समदों 


््ीीी-_ तन 
न्न्जिजजजजजज- न जनन--++++__ |&+५नीननननीनीनाननननी नमी नीननननननन+ 


वननननन न मिननननन-नननन-+मननमनन नमन सन है »म-ननमिनननननीनननन-ममनननन-त-कनन+-नन»मन-भ-नन. 


ऊकार्रात पु, त्री० 


इया, यो. | राजविया 


अििज--+-्तज-न्‍-_ | ___+-+_++-++« 





ड्वॉ मारुवों 


. नोट (१ 2) ढोलामारू में खीलिंग के विकारी रूप ओर साधारण रूप 
में कोई भेद नहीं किया गया है। 
(३२ ) राजा वर्ग के शब्दों को छोड़कर वाकी सब आकारांत द्विंदी शब्द 


राजस्थानी भे ओकारांत हो जाते हैं । 
४--ठोलामारू के विभक्ति चिह--- 








विभक्ति | चिह्न उदाहरण 
पहली > 
दूसरी । (देखो विकारी रूप 
ए, इए सुज्जणें, सखिए. 
दर भुयगरि 
तीसरी | सं, सु, लें, स्पें मारवरणीय , ताहसें, 
डा भय 
ती, थी नख-ती, हम-थी 
हुवी, हूँती 


श््य्ा 


वयणों, हूछों 


( १४३ ) 
7 आप अब बल्ब पका 


विभक्ति चिह्न उदाहरण 
इ, अइ, ए, एह | मनइ, प्रेमइ, पागड़र३ 
कॉबे, खबणे, नयणेह 
हृ तनह 
चौथी | ने, नें, नई, नह, नूँ मेनें, ढोलइनूँ, राजानूँ, 
ए घ्रे 
झहद नरवरइ 
रेस ज्ू रेस 


पॉचबीं | में, मै, में, मई. मइ, 
महिं, मेंही, माँहि, माही, 


मरू, मंक्ति, में कारि 

सिर, सिरि पथ सिर 

हि भवि, घरि, देसि, 

ख्र्इ हीयइ, साथइ, करहइ, सासर्‌इ 
झह्देँ सुपनई, सेजई 

ह्‌ मनह 


छुटी | रो रठ, री, रा, रे, रह 
को-कड, की, का, के-कइ-के द्ई कइ 


दा मारूदा 
जी म्हाजा 
पो-चउ, ची, चा, चइ-चे नरवर चड 


तणुउठ, तणी, तणा, तणइ 
सदउड, सदी, सदा, संदइ 
हंदउ, हुदउ, 


( १४६ ) 
नोट-- कविता में ( और कभी कभी गद्य में भी ) शब्द के साधारण 


था विकारी रूपों से दी विभकियों और कारकों का काम निकाल लिया जाता 
है ओर विभक्तिचिह्न लुप्त कर दिए जाते हैँ । 























(0 
( ७ ) सवनाम 
(१ )हूँ।मे 
विमक्ति | एकव्चन | वहुवचन 
पहली । हूं - में, मुझे । मे, इम, से ८ इम 
दूसरी मद > मै, मेने, मुझसे महा + इमने 
तीसरी | मोथी ८ मुझसे । ० 
चौथी. | मोदि, रहॉने, म्दानूँ, ] 
मँने, मुम्-मुफे 
छुठी म्वग्ठ ( हारी मेरा री म्रिठ ( स्हॉरी )*हमारी री 
महकिठ (हॉकी )>हमारा री 
मेरो ( मेरी )>मेरा री हमारठ (हमारी)८हमारी री 
सो, मू्मम, मेरा री मॉजी-हमारी 
अम्दीणइ-हमारे ( विकारी ) 
मुसमभ>मेरी-री-रे श्रम्दीणी+हमारी 


अम्दोंल्‍्हमारा-री रे 





( १४७ ) 








(२) दूँ >वू 
विभक्ति एकव्चन बहुचचन 
पहली | तूँतू , तुमे थे, तुम > तुम 
थे, राज, राजि- आप 
वूखसरी | वई-न-तूने, तुकते, तेरा थॉ-आपने, तुमने 


तीसरी तुम तुभसे 


तोनइ, 5 
चौथी | तोनेँ , तोइ [करे 
तोहिज-तुमे, तुभूमे 


तुमरूज तुमे 
थारउ ( थारी, थारा ) थॉरउ ( थाँरी, थॉरा )> 
छुठी न्तेरा ( तेरी, तेरे ) आपका है» 
थाहरइ | नर तुम्हारठ ( री, रा ) 
तोरइ तुम्हारा इ० 
ठ॒ुक, तुमरूततेरा, री, रे थॉकड ( की-का ) ८ 
आपका इ० 


थॉकेजआपके ( विकारी ) 











विकारी रूप| तो 5 ठुमके, ठुकसे, तैरा इ०, | थॉ--आपने, आपको, 
तुभमे आपसे, आपमे, आपका इ० 
(३) वो सो वह 
विभक्ति एकवचन बहुवचन 
सो, सउ, स, सोइ, ठ, सो, से, सू , सोइ, 
पहली | ऊन्वह , पु ०) ते, तेह, तिके, बे 
सो, से, ते वा, उवे> वे 


७ 5 ्जिवालेह । ख्री ) 5 लय 2 कपप 
ढो० सा० दू० ११ ( ११००-६२ ) 


( १४ंणट ) 








; एकवचन बहुव्चन 








तिण, तिरि, तियाँ| उसको ैउवाँ, तॉह) उनने, उनको 








दूसरी |तेण, तेणि (उससे लि, याँह » उनसे, उनमे 
ता, तियाँ, तीया | उसमें, उनका 
ता; तह उसका 
ताहसुँ ८ उससे 
तिणपइ > उसपे 
उण्रउ > उसका तिणका सी 

हे ही - उनका 

पल ताइका, तिद्दाका 
बाल लंतेकों त्योहीकइ - उन्हींके (विकारी) 
तंछु 

(४) ओ यह 

विभक्ति एकवचन 


बहुवचन 
ः श्नो यो, न न 

ड़ यह्‌ ध 
पहली ई, ए,श्ा |; हृ पु ०) अइ, ए, एड थे 


ता, ए, एड 5 यह (ज्री०) 








। इ ण, इंसणि | इसने, इसको, है 
दूसरी. | एण, अण (इससे, इसमे. | ( एकवचन की भांति ) 
ण्रर इसका इ० 











नचो थी यहु ८ इसको 





दिल लक जल पद 0 किट डी ड निशििनिलिरिक व 


( १४६ ) 
( हद ) जो, जको चर जो, जोन रे 








_ विभक्ति | एकबचन बहुबचन' 


जो, जउ, ज्यड 


पहली ' जे, जिको | >जो (पुं०) जे, जिका, ये5 जो 
जो, जड, जे, जिका > जो (त््री०) 
जिण,जिणि,जेण, ! जिसने 















जॉ, ज्यों, ज्याह, / + जिसको, हे 
दूसरी जोह, जे जिससे, एकवचन की भांति ) 
जिसमे, 
जिसका, 
चौथी |__ जिणनेँ > जिनको 
जास > जिसका 
जिण्रो इ० 
छुठी जिणको ३० |; 83०७४ “-तराँ-- जिनके 
ह््‌० जिणको इ० 
बस + जिसके ( वि० रूप ) जाँहकों ३० | + जिनका इृ० 
छुचस जिसके ज्यॉको ड्ड्० 
(६ ) कुण > कौन 
विभमक्ति । उदाहरण 
पहली | क्ुँण, कूय, कवण, कोण, डे 
को, का ( स्री० ) ह 32200 
दूसरी 


किण, किरि, केण, कवण, किसने, किससे, किसको 
किस + किसमें, किसका इ० 





0, 


(७ ) कोई 
० लक पल न नल 
विमक्ति | डउठाइरण 


कोई, कोंइ, को, कउठ, कोइक, 
पहली | काइक (ख्रौ० ), काइ ( हली० ) 


दूसरी ..| काइ, किह्ीं, कहीं > किसी ने, किसी से इ० 











(८) श्राप "आप ( स्वयं ) 
आपस ८ अपन, दम लोग 
श्रापण्‌ड ८ अपना 
मोहि-त्वय ( म॑ ) 


(६ ६ ) वार्वनामिक विशेषण 


एतड, केतड, जेतड, वेतउ ८ इतना, कितना, लितना, तितना | इवंड़उ- 
एबड्ठ # ऐसा, इतना । अइ्सठ, ऐसड> ऐसा | एहड, एड्वठ> ऐसा। 
अबइहउठ ८ ऐसा | इसउ ८ ऐसा । अपर ८ अपना । सो 5 समान | संगछउ, 
सहु, सवि, सठ, सो, सत्य, स्व >सव | का, कह >क्या। कु कुछ । 
किर्ठे 5 कुछ | कॉइ 5 क्या, कुल | के> कई | 


(८ ) क्रिया रूप 


(१) इस काव्य की भाषा में निम्नलिखित आठ काल पाए जते हैं--- 
(१) झामान्व वर्तमान, (२ ) तात्कालिक वर्तमान, ( ३ ) संभाव्य मविष्यत्‌, 
(४ ) सामान्त्र मविप्यनू, (५) प्रत्यक्ष विधि, (६ ) परोक्ष विधि, (७) 
सामान्वभूत, ( ८ ) हेत हेतुमद्मत | 

(२) सामान्य वर्तमान के रूप ग्रावः सभाव्य भविष्यत्‌ जैसे ढी हैं; 
केवल वह्दों वर्तमान कदंत से बने सामान्य वर्तमान रूप आए, ई वर्दी फर्क 
पढ़ता हे । 
३ ) ताककालिक वर्तमान केवल दो तौन जगह आरावा है-- 

) मूक रहियाद ८ झ् रहे है | 


£्‌ 
२ ) फ्ि रह ८ फल रहा है । 


( 
( 
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( शपू५ ) 


(७ ) सामान्य भविष्य का एक दूसरा रूप लो प्रस्ययवाला भी प्रयुक्त 
छुआ है। संभाव्य भविष्यत्‌ के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने से यह बनता 
है। इसमें लिंग भेद होता है। 














लिंग वचन उदाहरण 
एक० लो | जाणइलो - वह जानेगा 
पल्लिंग | बहु० ला | जाणइला ( जाणयला ) > वे जानेंगे 
एक० ली | मिलूँली, मिलर्डली - मिलूँगी 
35 दिेली > ढूँगी 
बहु" ल्‍्यों | मिलॉल्यॉ ८ हम मिलेंगी 
(८) प्रत्यकज्ञ विधि--- 
मध्यम पुरुष प्रत्यय उदाहरण 
एक० श्र ल्याव, जाण, दे, आव 
ट््‌ छाँडि, लज्जि, गज्जि, आवि, आ 
(आय ) 
हैं ्ई 
ए्‌ कहे ( कहइ ), आखे 
एह करेह 
जहर श्र विचारउ, जावउ, करउठ, द्रउ ( “दो ), 
हुआउ 


इयठ लियडठ 





( १५६ ) 








(६ ) परोक्ष विधि 
प्रत्यय उदाहरण 
ए, कहे, आखे, आए 
श्या कट्टिया 
इयाह कहियाह, रहियाह 
द्योह्‌ दाखवियाँद 
ट्ज्यूउ कहिज्यठ 





( १० ) थाहिए' वबोधक विधि 


डाक त््-”-त>त-_-_-”-__ __तन्‍त0त0त0५_अपत0प0तञलबलबल_्_नभ_॥_ 
अत्यय 








उदाहरण 
इयह्ट मेल्दियइ, छुडियइ, जाइयडइ 
इज राखिजदइ 

ईंयडइ पी 

ईजइ होह्दीलइ, कीनद, पाछीजइ, 
इज इ्‌ ६5५ 


उपाय 22:4 मल सम कक कि कमी ३ लात कर मम्मी मटका नमक 


( १४७ ) 
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१ (20।9 ( 8३ ) 


( श्षृद्ध ) 
(१२ ) सामान्य भूत के अनियमित रूप 
(१ ) सीधे पस्क्ृत या प्राकृत के भूत कृदत से बने हुए-- 


उपनणो--ऊपन्नउ ( उत्पन्न )। पहुँचणो -पहुत्त, पहुूँतड ( प्रभूत )। 
देवणो--दीध, दीधठ, दीन्ह, दीन्द्3 ( दिश्ण )। लेवणों--लिछ, लोध, 
लब्च, लीघउ, लीन्ह, लीन्हठ। पीवणो--पीध, पीधड | -खावणो--खध्ध, 
खाघड | करणों--किध्य, कीध, किध्यड, कीचठ, कीन्ह, कीन्हड, किय, 
कियड, कीयड | देखणो--दिदठ, दीठ, दिद्ठठ, दीठठ | वेंधणो--वध्च | 
सिद्ध हुवणी--सीधा | मरणो--मुयठ, मुई। दाधणो--दष्य | सूवणों-- 
सूती | रोबणो--रछूनी । 
(२) आणी प्रत्यय लगाकर-- 
सेकणो--सेकाणी $ विकणो--विकाणी | भरणों-भराणी | 
लाजणो--लजाणी । उडणो--उडाणी । सम ( व) णो-- 
समाणी | कुमलॉ ( व ) णो--क्ुँमलॉणी । 
(३ ) श्रन्थ-- 


वृद्दी ( वहणो )। गाज ( गाजणों )। फषट्टि ( फठ्णों )। विशद्ध 
( स० विनए )। पयद्ध ( स० प्रविष्ट )। 




















( १३ ) हेत॒देतुमदूभूत 
लिंग बचन प्रयय उदाहरण 
पुं० एक० तड रहतउठ 
बहु० ता हुंता 


2 ७७थभााकमााायाया का आय. ममलअलललक 
3.ममकम.७४१५३३७१०० ०७४७५ अए ५७२७५ ४०१ ७५३५० 2४०७५ पर मान पान न नानक कर, 


( १५६ ) 














लिंग वचन प्रत्यय उदाहरण 
एक० ती जोती, देखती 
स््री० । 
बहुणग ' अती 
। अत 
पु० एक० त्रत करत, रहंत 
स्री० बहु० ञ्रति रहँति, हुति, जति, पसरति 
( १४ ) कर्मवाच्य, भाववाच्य 
प्रत्यय उदाश्रण 
(१) इज चढीजइ > चढ़ा जाता है। 
लीजइ - ली जाती है। 
(२) इज कहिजश ८ कहा जाता है। 


अन्य प्रत्यय--इल, ईय, इय ( छुडियइ, मेल्हियइ ) | 


नो ८--कर्मवाच्य ओर चाहिए अथ की विधि के रूप एक से होते है । 
पाछीजइ ८ पाला जाता है, पाला जाय ओर पालना चाहिए ( हिं० 


पालिए ) । 
( १५ ) सकर्मक ओर प्रेरणार्थक बनाना 


(के ) अ्रकर्मक से सकर्मक 


( १ ) आ्राव प्रत्यय से---जागणो--जगावणों 
मिठनों---मित्श वणी 


(१ ) आड़ प्रत्यय से---जीवणो--जीवाड्नो 


( ६६० )2 


(३ ) धाठु के उपात्य स्वर में परिवर्तन--वछनो--वाव्नो, 
ऊतरणो--ऊतारयणो 
उतरणो- उतारणो 


चढणो---चाढठणो 
मित्नो -मेल्नो 
(४ ) घाठतु बदलकर-- टव्यो--तोढ़नो 
( ५.) बिना परिवर्तन के-- भरणो--भर्णो 
(६ ) अन्य रूप-- जागयो--जायवणो 
दहणो--दाहवणो 


( ख ) प्रेस्णार्यंक 
(१ ) आब प्रत्यवय से--काट्यो--कटठावणों । 
मास्णो--मरावणो 
श्राणनो--श्र-श्राणा वणो 
(२) आड़ प्रतव से--बाधणो--वेंधाड़नो 
काव्णो--कटाडनो 
(३ ) धाठु के स्वर में परिवतन--पीवणों--पावणो । 
(४ ) अन्य रूप--देवणो--द्रिवणो | 


( & ) प्रत्यय 
( १ ) वर्तमान कृदती-- 

पुं०एक अतड पड़तउ 
अतड, अद्ड॒ लबंतठ, चलतठ, उडद्उ 
ञ्रत वेब्त 
अत 
णैत बूठेतो 

पु ० बहु० अता मनगमता, जावता 
शर्तों नीगमर्ताह 
अंता ऊसा रता, भमंता 
अत 
श्रत 


३ वर्तमान कृदंव ओर देतुद्देतुमद्सूत के प्रत्यय एक से दवोते हैं । 


( १६१ ) 


ल्ली० अंती विललती 
अदी चाहइदी 
अती वत्ती, देखती 
अत 
श्रत 
( २ ) भूत कृदताौ--- 
पुं० एक० ञ्र्ठ लागठ, बूठउ, विलखड 
यड _' आयड, 
इयड कूटियड, ऊमाहियउ 
पुं० बहु० ता विलक्खा, अदिठा, सूका 
या पिया 
इ्या भरिया 
स्री० एक० ई वियापी, मॉगीतांगों 
बहु ० इ्यॉ सामुद्ियाँ, उपराठियां 
( हे ) कृदत क्रियाविशेषण--- 
प्रयय---या, इया--- कह्योँ - कहने पर, 
परण्याँ, कियाँ, कुड़ियाँ 
ए्‌ कहे - कहने से 
अत वरसतइन्नबरसते हुए, 
आवंतर, ऊगतइ । 
ई ४ ) तुमर्थ प्र्यय-- 


अण--त्रोलण ( >बोलने को ), मिलण 
श्वा 
| --कहिबा ( कहने को | 
इवा | 
(५ ) पूर्वकालिक क्रिया-- 
इ--जागि, चढि, आवि, आइ, देह, लइ, हुई, होय, हुई 
ई--लघी, उककबी, पूछी करी 


१ भूत कृदंत ओर सामान्य भूत के भ्रत्यय एक के दोते हैं । अनियमित 
रूपों के लिये ऊपर सामान्य भूत के रूप देखो । 


( श६२ ) 


ए--लगे 
आ--कर कि 
इन प्रत्यवों के आगे के, कइ, करि, नई, नई ( 5 कर; करके ) प्रत्यय 
मी ग्राब' जोड दिए जाते है | 
(६ ) वाला अर्थ के प्रत्यवय-- 
अण--भरण, पखालण, रंजण, उल्हवण 
अणउ--ख्वणा ( बहु० ) 
इस प्रत्यय के आगे कहीं कहीं हार! प्रत्यय जोड़ ढिया गया है; जैसे-- 
सकोन्णद्ार | 
(७ ) कुछ अन्य कृठत प्रत्यव-- 
श--श्रणु > ना 
इल्ल--इल्लण ( चलना ), 
वल--वल्ण ( चलना, जाना ) 
२--थ्रामणगु उठ ८5 आवना 
सोहइ--सुद्यमणउ 
वध--वधामणउठ 
“-आवड ८ आवा 
सोहइ---छुद्दवठ 
४--आढू- आलू 
धबों--घवाढ्ू 
५१--ह्वार > हर, वाला 
के वणोे--क्ू वणहयर 
वत्यो--वल्लणइहार 
( ८) कुछ तद्धित प्रत्यव 
१--डड (डी)--त्वार्थ मे और अनादर तथा ऊनतासचक 
सठेसठ---सठेड्ड 
गोरी--गोरड़ी 
साम--यामडड 
कंत्र--क्त्रड़ी 
२--लड--इड की मॉँति 
दीवउ--दीवलड 


श्प 


( १६३ ) 


करहठ--करहलठ 
३--टी--डी की भाँति 
लीह---लीहटी 
४--ए.रउ--स्वार्थ में 
वेगठ--वेगेरउ 
आधउठ--अ्राघेरठ 
मलउ--मलेरउ 
५१--एरउ--चाला, का | 
'पर--परेरठ ( पर का ) 
६--पण » पन 
बाछा--बाव्श पण 
७--आपउ 5 आपा 
तरण---तरणापउ ( तरुणपन ) 
प--आइतम्वाला 
रबी--रव्याइत 
६--बत ८ वाला 
जोबन--जोबनंवत 
१०--लउऊ > वाला, का 
अागे---आगलऊउ 
पीछे---पाछुलउ 


( १० ) अव्यय 


( १ ) क्रियाविशेषण 


किह, किह्ाँ 5 कहो | केथि 5 कहाँ। कॉहीजकहीं | इहाँ, एथि > यहाँ। 
अउथि, तिहाँ-- वहाँ। उवाँदी - वहीं । जेहँ, जिह, निहॉरजहोँ। ऊपरि 
ऊपर | परइ 5 परे | दूर, दूरि > दूर । 
कद, कदि, कदी, कदे कब | अब, हिव, हिवइ, अवरोह -5 अब | जब, 
जॉण - जब | 
आज, अ्रज ८ आज | अजह, अजे 5 अ्रभी । काल्‍्ह ८ कल | राति ८ रात ! 
ढो० साए० दू० १४ ( १44००--६ २ ) 


( १६४ ) 


राति दिवसि> रात दिन। नित, निठु, नित्त नित्य । पाछुई, पाछे ८ 
पीछे, वाद में | वक्ति, वढे, भी, फिरि ८ फिर । पुणोवि ८ पुनरपि, फिर भी | 

इम, इमि, एम, यूँ ८ ऐसे, यों | जिम, जिमि, जेम ८जैसे | जिडें, ज्य्ें 
स्यु, ज्यूँ, जूँ.- ज्यों | किम, किमि, केम > कैसे | किउ , क्य् , क्यूं 5 क्यों | 
किटेंकरि - क्योंकर, कैसे | ज > ताकि | जेण, जेणि ८ जिससे, जिस कारण से | 
केण, केरिए 5 किसलिये | तेण, तैरिस, तिरित 5 इसलिये । तिम+ त्यों, त्योंद्दी । 
किमद्दी किसी तरह । 


जे, जै, जद, नो, जउ, जऊ, जय > यदि, जो । तो, तउ, ठ, ठें, तज-तो | 
तोइ> तो भी | पिण- भी | ही, ही; हि, हूं, ह, इ, ई, यही | न, नहिं, 
नहिं, नही; नही; नाही, नवि, नव, ना; नि, ण, मरून, नहीं। म, मा, 
मत, मति, लिन ८ मत | मातही, मतिहि, मति 5 कहीं न । 


श्रधिक, वहु > बहुत । जॉण, जाँरि, जॉणे, जॉणक ८ मानों | नहिं- 
मानो । किर ८ किल, निश्चय ही, मानों। नीठ 5 कठिनता से। मट्क ८ 
तुरंत । भ्राब्कि> सहसा | साचेई-सचमुच | अपूठा ८ वापिस। काठी ८ 
मजबूती से | ओव्श - श्रलग, दूर, प्रवास में | रूढ़ा> भले ही, चाहे। 
श्रठककइ 5 अचानक | खोडी खोडी 5 धीरे घीरे (१) । 


ज, स, क; इ> जोर देने के लिये, या पादूपूर्त्यर्थ, प्रयुक्त होनेवाले 
अर्थद्वीन अ्रव्यय | 


( २) संबंधवोधक 


मेंहि, मेंइ, मॉहि, माँदी; मी, मत मक्ति, मेमार, मेंकारि ८ भीतर, में | 
सणी - पास, प्रति, लिये, को, से, में, का | सनमुख 5 सामने । सथ्य, साथि, 
साथइ > साथ | विन, विना विण॒ 5 विना | श्रप्नन्न पास | ऊपर, ऊपरद ८ 
ऊपर। शआआगक्ति -आगे। अतरे> भीतर, मभें। श्रोलेल्श्राड़ में। कज, 
काजिल्‍लिये। कन्हे, कन्हइ, कन्हों > पास, प्रति, से। कारणइ- कारण, 
लिये। हकड़ा > पास | दिस--ओर | नेड़ि ८ पास । परइ परे । पछुइपीछे | 
पासइ > पास। परि>माति | भति > माँति। भत्त मॉति | मर, भरित 
भर | लग, लगि, लगइ ८ तक | विच, विचि 5 बीच | बॉसइ > पीछे । साम्हात 
सामने | साटइ 5 बदले | सिरि > पर | लियई३ > लिये, कारण से । 


( र६५ ) 


( ३ ) समुच्चयबोधकर 
अर >ओर। ने, नई, नहें, अन्न - और | च-ओर । भावईं - चाहे | 
रूड़ा > चाहे । नवि> नहीं तो । किनॉ- या | काज्या तो, या। कइ-या 
तो, या | क कि, या | कि>कि, या । " 


( ४ ) विस्मयादिवोधक ' हक 
रै> रे, अरे | हे 5 हे। ह॒इ हइ > हे हे, अरे अरे, हाय हाय | हड हउ>" 
हो, हो, अरे अरे, हाय हाय | हय हय 5 हे हे, हाय हाय | रह रह > चुप चुप | 
परिहों - पर हा, एक श्रर्थहीन अव्यय जो चाद्रायणा छुद के चोथे चरण के 
पूव जोड़ दिया जाता है | 


बतेमान संस्करएं 


इस काव्य का वर्तमान सस्फरण निम्नलिखित १७ प्रतियों के आधार पर 


तैयार किया गया है । 
जैसा कि हम ऊपर कह आए. हैं, इस काव्य के चार रूपातर मिलते हैं 
लिनमें नवर १ और नबर २ महत्वपूर्ण हैं। रूपातर नवर १ केवल दूं में 
है और उसकी प्रतियोँ हम बीकानेर राज्य में मिल्लीं। नवर २ में कुशललाम 
की चौपाइयों मी हैँ | इसकी ग्रतियोँ हमे विशेषतः जोधपुर से प्रास हुई । 
एकाध स्थान को छोड़कर हमने कथानक का क्रम बीकानेरीय क्रम के 
अनुसार रखा है। वही हमें युक्तियुक्त तथा प्राचीन नात हुआ | 


प्रतियों का विवश्ण नीचे दिया जाता है-- 


(१ ) रूपांतर नंबर १ 


१--( क ) प्रति--यह्द प्रति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि रूपातर 
नवर १ की यह सबसे प्राचीन प्रति है| हमारे सस्करण का मुख्य आधार यही 
प्रति है। इसका लिपिकाल ठीक निश्चित नहीं पर जिस हस्तलिखित ग्रथ में 
यह पाई गई है उसमे इसके पहले ओर वाद में लिखे हुए; अंथथों का समय 
सबत्‌ १७२० के आसपास का है। अ्रतः इसका समय भी सबत्‌ १७२० से 
१७३० के बीच का है। प्रति विशेष प्राचीन न होने पर भी इसमें पुराना, 
केवल दृद्दों का रूप पूरा सुरक्षित है, यही इसका महत्व है। इसकी वर्तनी 
पुराने ढंग की नहीं किंतु उत्तरकालीन राजध्यानी की है। इसका पाठ बहुत 
शुद्ध है। इसमे कुल दूह्दों की सख्या ३६५ है। 

इसके विपय में यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें घुरसभंघ या प्रस्तावना के 
वे दृद्दे लो रूपातर न० २ में मिलते है आरम में दिए. हुए हैं। बीच मे 
चौपाइयां न होने से उनका कथासूत्र बराबर नहीं मिलता [ 

असली कथा रूपातर न ० १ की भाँति गाहा से ही आरम होती है। 


इसलिये ये घुरतबधवाले दृह्े असगत और अस्यानस्यित 0प६ ०0 9]800 
जान पड़ते है। 


( १६७ 2 


घुरसंबंध के बाकी दूह्टे ( कक ) प्रति में पाए जाते हैं पर वे सब लोगों को 
याद नहीं थे | कुशललाम को मी केवल वे ही दृह्दे मिले जो इस (क) 
अति में हैं । 

२--( ख ) प्रति--यह प्रति (क ) प्रति से बहुत कुछ मिलती है पर 
कहीं कहीं अंतर है--कुछ दूहदे न्यूनाधिक हैं। इसका लिपिकाल सं० १७५० के 
लगभग है। अक्षर बहुत सुदर और पाठ शुद्ध है । 

३--( ग ) प्रति--इसका लिपिकाल सं० १७५२ है। इसका पाठ 
साधारणतया शुद्ध है। कथानक में यह श्रधिकाश में जोधपुरीय कथानक का 
अनुसरण करती है। पाठ भी जोधपुर की प्रतियाँ से मिलता है। पर जोधपुरीय 
प्रतियों की भाँति यह दूह्या-चोपाइयों में नहीं, किंतु केवल दूहों में है । 

४--( घ ) प्रति---इसका लिपिकाल सं० श््ू१८ है | इसका पाठ बहुत 
अष्ट है। यह साधारणतः ( ख ) प्रति का अनुसरण करती है। 

४--( त ) प्रति--इसकी बरतनी आधुनिक है। इसका लिपिकाल डाक्टर 
टेसीटरी ने संवत्‌ १७१० से १७२० के बीच मे निश्चित किया है। 

उक्त सब प्रतियाँ बीकानेर राज्य के राजकीय पुस्तकालय मे वर्तमान हैं। 

६--( भू ) प्रति--यह विशेषतः ( क ) से मिलती है, यद्यपि दूढ्े न्यू- 
नाधिक हैं | इसका लिपिकाल लिखा नहीं है | पाठ शुद्ध है। इसकी विशेषता 
यह है कि इसके आरंभ में रूपातर नं० २ की भाँति घुरसंबध या प्रस्तावना 
भी है जो असली कथामाग से बिलकुल अलग जान पड़ती है। यह घुरसंब्रंध 
रूपातर नं० २ की प्रतियों की भाँति दूह्य चौपाइयों मे नहीं किंठ्ठ केवल दूं 
में है। जान पड़ता है कि कुशललाभ को ये दूहे पूरे नहीं मिल सके तभी उसने 
कथासूत्र मिलाने के लिये चोपाइयाँ जोड़ीं। इस घुरसबंध में कुल १०८ बूहे हैं 
परतु बीच का एक पृष्ठ नष्ट हो जाने से न० ५२ से न० ७६ तक के दूहे नष्ट 
हो गए: हैं। पूरे दु्ों का यह घुरसग्रध और किसी प्रति में नहीं मिलता । 

यह प्रति हमे बीकानेर निवासी बाबू जयपालसिंह से प्राप्त हुई । 

७--( न ) प्रति--यह केवल दूरह्दों में है परतु इसका कथानक मुख्यतया 
रूपातर नंबर २ से मिलता है। इसका प्रारम भी गाहय से नहीं होता । आरंभ 
में घुरसंबध है जो केवल दूहों में है परतु जो ( क ) के घुरसबंध से बहुत कम 
समानता रखता है। इसमें नए ओर बाद के जोड़े हुए दूह्े बहुत से हैं | इसका 
लिपिकाल सवत्‌ १७७६१ है। 


€ १६८ ) 


यह प्रति नागौर (माखाद़ ) के एक श्वेतावर जैन उपाश्रय की निजी 
गअ्थशाला में बतमान है | 
(२) रुर्पांतर नंबर २ 
८--(चो प्रति प्राप्त प्रतियों मे यह सबसे प्राचीन है। इसका लिपिकाल 
संवत्‌ १६६६ है। इसका पाठ बहुत शुद्ध ओर वर्तनी प्राचीन तथा उचर- 
कालीन दोनों प्रकार क्री है, फिर भी प्राचीन वर्तनी की ओर श्रधिक कुकाव 
है। इसमें दृटे सब नहीं हैं। बीच बीच में कथासत्र अनवच्छिन्न रखने के 
लिये कुशललाम की चोपाइयाँ हैँ । जो दृहे हमने अन्य प्रतियों से लिए उनकी 
वतनी हमने इसी के अनुरूप कर दी है। इसके बीच के २५ से ३० तक के 
६ प्रष्ठ नष्ट हो नए है । 
यह प्रति जोधपुर की सुमेर-पवलिक-लाइब्रेरी में वर्तमान है । 
६--( थ ) प्रति--यह (च ) से मिलती हुई है पर नए दृढ्ढे मी बहुत 
से हें | इसका पाठ शुद्ध है। इसका लिपिकाल स० १७८०१ है | 
यह प्रति जोधपुर के पुस्तकप्रकाश नामक राजकीय पुस्तकालय मे 
वर्तमान है |, 
१०--( थ ) प्रति--यद्द ( च ) से मिलती जुलती है। इसका पाठ शुद्ध 
है। लिपिकाल नहीं दिया गया है पर वर्तनी आदि को देखते हुए स० १७०० 
के आ्रयपास की होगी । 
है मति बीकानेर के रॉगढ़ी नामक मुहल्ले के बढ़े जैन उपाश्रय के मह्दिमा- 
भक्ति-भडार में वतंमान है | 
इस रूपातर की श्रन्य प्रतियोँ निम्नलिखित है--- 
११--( छ ) प्रति--यह ( च ) से नकल की गई जान पढ़ती है पर 
इसका पाठ महाभश्रष्ट है | सपादन के लिये यह किसी काम कौ नहीं । 
१२--( 5 ) प्रति--यह बहुत आधुनिक है । 
६१--(६ द ) प्रति | ऊये दोनों भी बहुत आधुनिक हैं। इनमें 
१४--( थ ) प्रति सेकड़ों दृह्े नए, हैं। 
(३) रूपांतर नंबर ३ 
5४--( ड ) प्रति--यह प्रति अधूरी है। इसका आरंभ का बहुत सा 
भाग नष्ट हो गया है| | 
१६--( 2 ) प्रति--यह भी विशेष प्राचीन नहीं | | 
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( १६६ ) 
( ४ ) रूपांतर नंबर ४ 


१७--( म ) प्रति- यह प्रति गुजराती में आनद काव्य महोद्धि, भाग 
७, नामक पुस्तक में छुप चुकी है। इसका लिपिकाल स० १८०१ है। 
पाठ बहुत अशुद्ध है | 

विशेष--इस सस्करण में केवल ( क, ख, ग, च, ज, रू ) प्रतियों के ही 
यूरे पाठातर लिए गए, हैं। श्रन्य प्रतियो के विशेष महत्त्वपूर्ण न होने से उनके 
केवल महत्त्वपूर्ण पाठातर ही लिए गए हैं। ( थ ) प्रति के--महत्त्वपूर्ण होने 
पर भी, देर से मिलने के कारण---सब पाठ नहीं लिए. जा सके | 

इस सस्करण की वतनी हमने (च) प्रति के श्रनुसार सर्वत्र प्राचीन 
रखी है। जो दूहे प्राचीन वर्तनी मे नहीं मिले उनकी वर्तनी भी प्राचीन कर 
दी गई है। छुद की मात्राएँ. पूरी रखने के लिये आवश्यकतानुसार दीध 
स्वर को हस्व कर दिया गया है ( उस समय मी वह बोला हस्व ही जाता था 
पर लेखक लोग प्रमाद एव प्राचीनता प्रेम के कारण दीघे ही लिखते रहे )। 
घ॒ अक्षर को उच्चारण के श्रनुसार सत्र ख कर दिया गया है। पाठातरों में 
ये परिवर्तन नहीं किए गए: हैं। 

नोट--यह सस्करण सब छुप जाने पर ओर भ्रस्तावना लिख जाने के 
बाद रूपांतर नं० २ की एक शअ्रत्यंत महत्वपूर्ण प्रति प्राप्त हुईं। अब तक 
प्राप्त भ्रतियों में यह सबसे प्राचीन है। इसका लिपिकाल सं० १६५१ है । 
खेद है कि हम इस प्रति का उपयोग नहीं कर सके । आगामी संस्करण में 
इससे लाभ उठाया जायगा और परिशिष्ट सें इसे उद्धव कर ठिया जायगा । 
[ यह प्रति (च ) और ( थ ) प्रतियों से बहुत अधिक समानता रखती है 
ओर पाठ में बहुत ही कम स्थानों वर यर्किंचित्‌ भेद पाया जाता है । ] 


सहायक पुस्तकों की सूची 
कोष 


( १ ) हिंदी शब्दसागर ( नागरीप्रचारिणी सभा, काशी )। 

( २ ) हस्गोविंदास सेठ--पाइअ-सह-महर्णओओ, प्राकृत का बृहत्‌ 
क्रोष । 

( ३ ) श्रापटे--सस्क्ृत श्रंगरेजी कोष | 

( ४ ) कविराज मुरारिदान--डिंगछकोष ( रगनाथ प्रेस, दूँदी ) । 

(५ ) पाइञ्रलच्छी नाममाला नामक प्राकृत कोष । 


अन्य पुस्तकें 


( १ ) रामचंद्र शुक्ल--जायसी ग्रथावली । 

(२ ) श्यामसुद्रदास--कब्नी र ग्रयावली । 

( ३ ) बाबूराम मिश्र--विद्यापति की कौतिलता । 

(४ ) मुनि सपतविजय --आनंद काव्य महोद॒धि, मोक्तिक ७ ( गुजराती )। 
(५ ) मोहनलाल दर्लीचद देसाई--जैन गुर्जर कविश्रो, भाग १ 
(६ ) डाक्टर पी० गुणे--भविस्सयत्त कहा | 

(७ ) हरप्रसाद शाजी--बोद्ध गान ओ दोहा । 

(८ ) मुनि लिनविजय--प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ । 

(६ ) केशव हर्षद श्रुव--पंद्रमा शतकना प्राचीन गुजर काव्य । 
(१०) पी० एल० वैद्य--जसहर चरिड ( कारंजा जैन सीरीज )। 
(११) 9». 9 “हेमचद्र का प्राकृत व्याकरण ) 

(१२) प्रो० ह्दीगलाल जैन--नायकुमारचरिड | 

(१३) 9». 9 “सावय धम्म दोहा । 

(१४) मुनि जिनविजय--कुमारपाल प्रतिबोध | 

(१५) ७» » “प्रबंध चितामणि । 

(१६) गोरीशकर ओमा--राजपूताने का इतिहास । 

(१७) ७3७ $ “-टाड राजस्थान | 


( १७२ ) 


(१८) रामनारायण दूगड और ओमा--मैँहणोत नेणसी की ख्यात, 
भाग १--२ । 

(१६) महाराज जगमालसिंहबी, ठाकुर रामसिंह श्र यर्यकरण 
पारीक--वैलि क्रिसन रुकमणीरी राठोंढ़राज प्रियीराजरी कही ( हिंदुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग ) । 

(२०) नारोत्तमदास त्वामी--राजस्थान रा दृद्या ( पिलाणी राजस्थानी 
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पत्रिकाएं 


(१३ ) सुधा । 
(२ ) वीणा, माग १, अक ४ ( पोष १६८४ ) । 


( ३ ) नागरीप्रचारिणी पत्रिका, माय २, में श्री चद्रधर गुलेरी का पुरानी 
हिंदी नामक नि 


( (९७३ ) 


(४ ) जैन-साहित्य-संशोधक, भाग २। 

(५. ) वाक सौदय ( गुजराती )--संवत्‌ १६७३ । 

(६ ) साहित्य ( गुजराती )--सन्‌ १६१४-१६१५। 

(७ ) लीडर ( श्रेंगरेजी )--५ एप्रिल सन्‌ १६३१ का अक | 

(८) मॉडन रिव्यू ( अँगरेजी )--एप्रिल सन्‌ १६३१ का अक | 

( ६ ) हिंदुस्तानी, भाग ४ अंक ( अक्टूबर १६३४ ), में नरोत्तमदास 
स्वामी द्वारा लिखित डिंगछ ओर काव्यदोष नामक निम्रध । 


पुस्तिकाएँ, विवरण इत्यादि 
(१) विश्वेश्वरनाथ रेउ--ढठोला मारवण की कथा का और उसके 
आधार पर बने चित्रों का खुलासा ( जोधपुर ) । 
(२ ) रामकर्ण आसोपा--एकादश हिंदी साहित्य संमेलन का कार्य 
विवरण, भाग २, में डिंगछ कविता नामक निबंध । 
(३) झंंसिफ देवीप्रसाद--गोविंद गिल्लाभाई के साथ ढोला माखणी 
की कथा के संबंध में पत्रव्यवह्ार ( हस्तलिखित ) | 


मूल पाठ 


( हिंदी अनुवाद और पाठांतर सहित ) 


. ढोलाबारूश दूहा 


तन न>-++>>न्बबा (७ है किटन--»न--+---7_: 
( कथारंभ ) 
गाहा 


पूगक्ि पिंगछ राऊ, नवब्ठ राजा नरबरे नयरे। 
अद्ठा दूरिद्वा ये, सगाई दुईय संजोगे ॥१॥ 


द्हा 
पूगल् देस दुकाव्ठथियुं, किण॒ही काव्ठ विसेसि । 
पिंगछ ऊचाव्ठठ कियठ नल नरबरचइ देसि ॥२॥ 
नव्टराजा आदर दियउड, जउ राजवियाँ जोग। 
देस वास सवि रावव्ठा, अह घोड़ा अइ लोग ॥३॥ 


१--पूगल नगर में पिंगल और नरवर नगर में नल राजा ( राज्य 
'करते ) थे । ( यद्यपि ) एक ने दूसरे को नहीं देखा था और दूर दूर रहते 
थे ( फिर भी ) देवयोग से ( उनमें ) सबंध हुआ | 

२--पूगल देश में किसी समय विशेष में अकाल पड़ा। ( शस्लिये 
'बाध्य होकर ) राजा पिंगल ने नरवर के राजा नल के देश को. प्रयाण 
किया । 

३--राजा नल ने ( उनका ) ऐसा आदर किया जो राजाओं के थीग्य 
हो श्रोर उनके देश में निवास (के लिये ) महल, घोड़े ओर नोकर चाकर 
आदि ) सब दिए. । 


१--पुगठकू ( क. ख, ग ) । नर ( ख )। नयचरे ( ख ) नलवरे (5) । 
दिवदूरे (ग) दुरिठा (घ. 5 ) दूरठाय (रू )। सग्गाई | दृहय । देव 
-(ग) देह (5) । संयोगे (घ)। 

२--पुंगठ ( 5 )। थयो। किनदीं (ग )। विसेषि (ख )। ऊचाव्य 
'( क, 5 ) | कीया ( क, 5. ) । नर (ग )। चें (5 )। देस । 

३---जियुं राजा-जउ राजवियाँ ( 5 )॥ सहि ( क, घ. 5 )। सहु (ख) । 
ओ।ओ (घ)। वे-अइ ( घ ) । लोक ( ग. घ)। 


र्‌ दोलामारूरा दृहा 


( ढोला-मारू-विवाह्द ) 
नरवर सब्हराजा तणुटझ, ठोलठ छुँदर अनुप । 
रॉणि राइ पिंगछ दंणी, रीकी देखे रूप ॥४॥ 
पिंगछ पुत्री पद्मिणी, सारवणी तिणि नॉम | 
जोढ़ी जोइ विचारियद, घन्न विधाता कॉम ॥श॥। 
सारीखी जाढ़ी जुड़ी, आ नारी अउ नाह्व। 
राँणी राजासूँ कहदइ, छीजइ आठ वीमोॉह॥्षा 
राज्जा रॉणीनूँ कह, वात विचारठ जोह। 
आल विखइ याँ दीकरी, द्ॉसड हसिसी लोह ॥७॥ 





४--नरवर के राजा नल के ढोला नामक अनुपम कुमार था। राजा 
पिंगल दी रानी उसके रूप को ठेखकर रीक गई | 

५१--पिंगल के एक पद्मिनी क्‍न्‍या थी। मारव्णी उसका नाम था। 
( उसकी ओर ढोला की अनुरूप ) जोडी ठेखकर (रानी ने ) विचारा कि 
विघाता की यह रचना वन्य है । 

६--रानी राजा से कहती है--बह अनुरूप जोड़ी बनी है--यह वधू 
ओर वह बर | वह विवाह कीजिए | 

७--( उत्तर में ) राजा रानी से कहता है--ठेखमालकर यह बात 
विचारों | आज विपत्ति के समय में (यदि ) कन्या को देँ तो लोग हँसी 
करेंगे | 


४-जब्यर (ग, ब)। वर्ण (क)। ढोलो (ग) ठोलो (थ)। कुबर 
(क. ग) कुमर (कस) । राँणी (क. ख, ग. घ) | राव (ख. ग.) राय (उ) राणी 
पिंगल राबरी (2)। देपे रीकी (क) सुदेषे रीककी (ब) रीके देखी (मक) देपे रीक्ती । 

४---घत्रि (क, घं) | पदमणी (ग) माखणि (ठ) | इण (ग. थे) | तिण 
(मं) विणे (5)। तय मारवणी (०) । टेखमलोइ (2)। विचारिज्यों (क) 
निमारियों (घ) विसार कर (2) । धन्य (ख) धन (ग. घ) । 

६---ऊलन्अड (क, ख, कर, 5) पद (ग)। वींवाह (क. घ) वेमांदि (ग)। 

७-एराणी राजा (ग)। सु (क. ख, ग. घ. 5) सूँ (ग) । विचारी (क- 
घ. 5) चिचारे (ख) | जोय (5) । हसी (थ) । इससी (४) ।॥ लोक (घ)। , 


टोलामारूरा दृहा ३ 


अंब तजह नहि कोइलों, सरवर सालूराह | 
राज हिंवइ मा पॉतरड, आ घण दड अवरोह ॥5८॥ 
ज्यू थे जाण॒उ त्यू" करठ, राजा आइस दीघ । 
रॉणी राज्ानू कहइ, ओ म्हाँ नातरठ कीघ ॥६॥ 
ढोल्ठ मारू परणिया, वरदृल हुवउ उलाह। 
आा पृथछ्चा पद्मिणी, अड नरवरचड नाह ॥१०॥ 
पिंगवठठ पूगछ आवियड, देसे थयड सुगाव्ठ | 
तेणि न राखी सासरइ अजे स मारू बाछ्ठ ॥११॥ 


८--( रानी कहती है--) कोयले आम्र दक्ष को नहीं छोडती और 
मेंढक सरोवर को नहीं छोड़ते। है राजन्‌ , अब पागलपन मत करो, यह 
कन्या दूसरों को दो | 

६--राजा ने श्राज्ञा दे दी कि जैता तुम ( उचित ) समझो वेता करो। 
( इस पर ) रानी राज से कहती है कि हमने यह सबंध किया | 

१०--ढोला श्रौर मारू का परिणय हुआ । विवाह उत्सव धूमधाम 
से हुआ ( या, दो श्रेष्ठ कुर्लों मे सबंध हुआ )--यह पूगल की पत्निनी है 
तो वह नरवर का अविपति | 

११--राजा पिंगल पूगल को लोट आया। देश में सुकाल हुआ | अभी 
तक मारवणौ बालिका ही है ( यह समझकर ) उसे ससुराल में नहीं रखा । 


८--कोइली ( क. 5 ) काइली ( घ )। सारूराह ( ख )। मत राजा थे 
पातरों ( ख ) मत राजा ये पंतरो (ग) मत राजा ये पतरे (घ) थे राजा 
मत पांतरी (करू ) धन (ग) दे (घ)चे(5)। 

१--ज्ये (घ ) । आदेश ( क ) आहिस (ग) आदेख ( घ ) ॥ दिध 
(ग) | सूँर्नूँ ( क. ख. ग. घ)। राजासूँ राणी (घ)>नातों (ख)। 
किध (ग )। 

१०--हूवों ( ख ) हुओ (ग ) । पिगक ( के ) | पदमणी ( ग. घ)। 
योज्ञ्रउ (घ)। 

११--पुंगछ-पूगऊ (5 ) | आवियो ( क. घ )। आविये ( ख. ग ) । 
हुओ ( क ) हुओ ( ग ) हवो ( घ )। सुकाछ ( क. ख. घ 2 | तेण ( क 2 
तेणे (ग )'तिय (घ)। देखे (क. ख ) दिखे ( घ )न्अजे स 

ढो० सा० दू० १३ ( ११००-६२ 2) 


५५ टोलामारूरा दृद् 


( मार का स्तप्त में पतिदशन और बिरद्राइंलता ) 
ज्ञिम जिम मन अमले किश्रह, तार चढ़ती जाइ | 
पतिम तिम भारवणी वणठ, तन तरणापद थाह ॥१२॥ 
हस चलण, कदछोह जंध, कटि केहर जिम खीणु । 
सुख सिसहर खंजर नयण, कुच श्रीफछ, केठ वीण॥ १३॥ 
असइ आरखइ मारुबी सूती सेज विछाइ | 
साल्हकुवर सुपनई मिल्यड, जागि निसासड खाइ ॥१४॥ 
ऊलवे सिर हश्थड़ा, चाहंदी रसलुध्व । 
विरद्द मद्दाधण ऊमटथड, यथाह निद्ाबइ मुथ्य ॥१४॥ 





१२--ज्यों उतों मन अधिकार जमाता हुआ ऊँचा चढ़ता जाता दे 
ता त्यों मारवणी के तन म बोवन प्रक होता जाता है। 

१३--मारवर्णी की चाल इंस की जेसी, जघ्राएँ कदली (के खंम ) 
जैसी, कि सिंह की जेसी क्वीण, मुख चद्रमा जेसा, नयन खजन जैसे, कुच 
श्रीफलों के सदश ओर कठ वीणा के समान ( मनोहर ) हो गए. | 

११--ऐसी ( योवनागम की ) अवस्था मे मारवणी सेज वरिछाकर सोई 
हुई थी। स्वप्न म साल्दकुमार ( ढोला ) मिला ( श्रोर वह ) जागकर ( प्रिय- 
वियाग के कारण ) निःश्वास मरने लगी | 

१५--सिर को हथेली पर रखे हुए, प्रमरत मे निमग्न हुई मुग्धा मार- 
वर्णी, जो विरदरूपी ग्रलयकाालीन मेत्र उमड़ आया है उसकी, थाई 
खोजदी है। 


१२--अमलों ( ग ) अमले (घ) कीयों (ग, घ) कीऐ (5) ए 
(थ) | नाल्तयार (घ) | जाय ( थे ) | तरुणापी (ख )। 

4३--कऋद॒छीय ( ख. गे )। केहर अति कटि (ख ) केद्दर जिम कि 
(ग) ज्यु (क)। ससि ( ख. ग ) | खंजन ( के )। नयन ( ख, ग)। 

१४--से आरिप ( के. घ. 5 )। मारवी ( ख. गे ) सारबी (5)॥ 
विड्धाय ( क. घ. ) साल (धर )। छुबर (क, ग, घ)। सुपने (ग- घ) | 
जाग ( के, ग. घ ) | खाय (घ)। 

१४--अब्बंवी (क ) ऊवंधी (ख, घ) ओबंबी ( ग) उछुंबी (रू ) 
जंबबी (5 ) ऊबंबी (व) | हथदा ( ख. ग. घ)। चहंदी ( ग) चाहदी 
(5) | लुध ( ख. ग॒, 5 ) | ऊमब्यो (ख)। मृध ( क ) मूंघ (ख ) 


ोलामारूरा दूहा प्र 


उककंबी सिर हृथ्थड़ा, चाहंती रसलुध्ध । 
ऊँची चढि चातूंगि जिड मागि निहाव्ठइ मुध्य ॥१६॥ 
थाह्द निहालइ, दिन गिणुइ, मारू 'आसालुध्ध । 
परदेसे घाघल घणा, विखड न जाणइ मरुध्व ॥१७॥ 
ऊनमियऊ उत्तर द्सिईँ, राज्यठ गुहिर गंभीर । 
मारवणी प्रिठ संभरथठ, नयणे वूठठ नीर ॥१८॥ 
सारूनूँ आखइ सखी, आज स काँइ उदास । 
कॉम चित्रॉम जु दिट्ठ मईं; रूप न भूज़३ तास ॥१६॥ 


१६--श्रीवा को हार्थों पर उठाए हुए प्रेम में लुब्ध हुईं मुग्धा मारवणी 
चिंतन करती हुई ऊँची चढ़कर चातक की भाँति मार्ग को देखतीं है। 

१७--६ प्रिय मिलन की ) आशा से लुब्ध मारवणी ( विरह की ) थाह 
खोजती है ओर दिन गिनती है। परदेश में बखेड़े बहुत है पर यह मुग्धा 
( विदेशयात्रा के ) कष्ट को नहीं जानती । 

१्८--उच्तर दिशा में मेघ उमड़ आए ओर वे गहन गंभीर स्वर से गरजे । 
( ऐसे समय ) मारवरणी ने प्रियतम को स्मरण किया ( और उसके ) नयनों 
से जल बरसने लगा । 

१६--मारवरणी से सखी कहती है--आज कैसी उदास हो ! ( मारवणी 
उत्तर देती है-- ) काम ( के समान सुदर ) चित्र मेरी दृष्टि में है, मुझे उसका 
रूप नहीं भूलता । 

१६---ऊबंबी (ज) । ऊँची वेसर हत्थडी (ध) | सह-सिर (थ)। ऊँची 
चढवा नाक ज्युं (ग) उची चढिवा ता कहद (व) ऊँची चढ बाताँ कहे (छ) 
डची चढि चातक ज्युँ (ज) | माग (ग) | निहाको (क. ख. ग)। झुंदध (च) । 

१७--चाह (घ) । नहाको (घ) गणे (ग)। लूध (क) लुध (ख. घ) । 
परदेसाँ (ख, ग) । घाघल (घ)। परदेसाँ गढ़ लंघणी (घ)। मध (क) मुंघ 
(ख) मसुध (घ) । 

१ ८--ऊनमीयों (क. घ) । उनमियो (ग) ऊनवीयों (ख)। दिसा (ख. 
गा. च. ज. थ)। उत्तर दिसा ऊंनमियो (ज) | गाज्यो (क, ख) गाव्यों (ग) 
जाजो (घ) गाजे (ज) गाजे (थ) | गभीर (च) । प्रिय (क. घ) श्री (ख. च) 
प्रीय (ज) प्रिय (थ) । संभरथो (क. ख. ग. घ) सांभरवों (थ) । नययोँ (ग)। 
'छुठे (ब) । सृक्यउ (च. ज) म॒क्यों (थ)-वूठड । 

१ ६--मैं (ग) । जज (ख) । हिव मै>विद् मई (ग) | भुली (ग) । 


छ््‌ ढोलामारूरा दूद्दा 


अम्हों मन अचरिज भय, सखियाँ आखइ एम | 
तईं अणदिद्वा सजणों, कि करि लग्गा पेम ॥२०॥ 
जे जीवण तिन्हों-तणों वन द्वी मॉहि वसंत | 
धारइ दूध पयोहरे बाक्॒क किम काढंत ॥२१॥ 
ससनेही समदोँ परइ,  वसत दिया मंम्कार । 
कुसनेही घर आऑगणई, जॉण समंदों पार ॥शश॥ 
सखिए  सबल्नण वल्लहा, जइ अणदिद्वा तोइ | 
खिण खिण अंतर संभरइ; नहीं विसारइ सोइ ॥२श॥ 
सारूुनूँ आखड सखी, एट्ट हमारी बुमम । 
साल्दकुँवर सुद्दिणह मिल्यउ;सुंदरि,सउ वर तुमक ॥२४॥ 
२०--सखियाँ दा प्रकार कहती हँ--हमारे मन मे आश्चर्य हुआ कि तूने 
प्रियतम को नहीं देखा ( फिर ) तेरा प्रेम उनसे क्योंकर हुआ । 
२१--माखणी उत्तर देती है--जो जिनका जीवन है वह उनके तन में ही 
बसता है | पयोवरों मे से दूध की धाराओं को (जो उसका जीवन है ) वालक 
किस प्रकार निक्राल लेता है ! 
२२--सच्ना प्रेमी समुद्र पार होने पर भी द्ृदय में बसता है ओर कपद 
स्‍्नेही घर के श्रॉगन में होते हुए. भी मानो समुद्र के पार है | 
२३--हे सखियों, प्यारा साजन यद्यपि नहीं देखा हुआ है तो भी उसे मेरा 
हृदय क्षण क्षुण मे स्मरण करता हैं ओर उसे नहीं भूलता है। 
२४--मारवणी से सखियाँ कहती है कि हमारी समर में तो यह आता है 
कि साल्हकुमार तुझे स्वश्न में मिला हैं। दे सुदरी, वह तुम्हारा पति है। 
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२०--अमो(ख. ग) अम्मों (ग) । अचिरज़ (घ) । हुवो (ख)। ते (क, घ) 
ते (ग)। सजयाँ (ग) लजणा (थ)। क्युँ (से, ग. थ) | कर (घ) | लगा (ग 
लगो (व) | प्रेम (ग) । न हे के 

२१--जीवन (क, ख. ग्)। जेन्हाँ (व)। ते तन-चन ही (ख. ग) । 
माह (व) | वसंति (ख)। पयोधरे (ख) पयोहरों (ग)। कम (क, ख) । 
कार्दति (सर) । 

२३२-खखी (ख्र) ससी है (ग)-लखिए | सजण (ख. ग. घ) | वलदा 
(ख. व) जो (व) | अदिठा (ख) अणदीदी (घ)। जोइ-तोइ (ख) । खणखणि 
(4) | संभरू (ग)। नह (व)। विसारूँ (क. ग. थं) बिसारे (ख) तोह 
(क. ख. घ) । 

> २१४--८ (घ) | अम्दीरी (थ) | घुस (ख, घ) | साल (घ) । कुसर (ख)॥ 

सुपन (ख्र. घ) । सुंदर (ख, थ)। ठुक (क. ख. घ. )। 


डटोलामारूर दूहा ७ 


सखीवयण सुंदरि सुए्या, उठी मदन की भ्राव् | 
सुंदरिनूं सज्जण विरह ऊपन्नडठ ततकाछ ॥रश॥ 
हे सखिए, परदेस प्री, तनह न जावइ ताप | 
बाबहियड आसाढ जिम विरहरणि करइ विज्ञाप ॥२६॥ 
बाबहियड नइ विरहणी, दुहुबँ एक सहाव | 
जब ही बरसइ घणु घणुड, तबही कहइ प्रियाव ॥२७॥। 
बाबहिया, चढि गठखसतिरि, चढि ऊँचइरी भीत | 
मत दी साहिब्र बाहुड़ब, कउ गुण आवइ चीत ॥२८॥ 
बाबहिया, चढि दूगरे, चढि ऊँचइरी पाज | 
मत ही साहिब बाहुड़३; सुझि मेहॉरी यराज ॥२६॥ 


२५--सुदरी ( मारवणी ) ने सखियों के वचन सुने तो (हृदय में ) 
काम की ज्वाला उठ खड़ी हुई और उस खझुदरी को तत्काल प्रियतम का 
विरह उत्पन्न हुआ । 

२६--हे सखियो, प्यारा परदेश में है, शरीर का ताप नहीं जाता। 
जैसे पपीहा श्राषाढ मे विलाप करता है वैसे ही विरहिणी विलाप करती है। 

२७--पपीहा ओर विरहिणी दोनों ही का एक स्वभाव है। जन्न जब मेघ 
चरसता है तभी ये टोनों 'पी आव', 'पी आव! पुकारते हैं। 

र२८--हे पपीढे, गोखे पर चढ या ऊँची भीत पर चढ़ ( और टेर लगा ) 
प्रियतम को स्यात्‌ कोई गुण (बात ) याद आबे और आते हुए वे कहीं 
लोट न जाये । हि 

२६--हे पपीहे, पहाड़ी पर चढ़ या सरोवर की ऊँची पाज पर चढ़ 
( ओर बोल ), जिससे मेधों की गर्जना सुनकर प्रियतम कहीं लोट न जायें। 


२४--संदर (घ) । कू (क, घ)-हूँ । 

२६--हे सखी (क) सखी हे (ख)-हे सखिए। प्रीय (क) बाबीही 
(ख) | ज्यूँ (घ)। दी 

२७--बावहिये (क) वाबीहे (ख) वाबीहों (ज)। नें (ज) विर 
(क. ग) । दोनूँ (क) इयाँ दुद् (ग) दोन्यूँ (ज) सभाव (क. ज) सुभाव 
(ग) | घन (क ग) | तब-तबही (क, ख) । पुकारे (क. 5) | श्रीय (क., 5) 
भी आचब (ख) प्रीव आराव (ज) । 

रप--जाबीहा (क. ख) | चढ (ग) | #गराँ (ग)-गडख सिरि | गोख 
(ख)। सिर (क. ख-ग)। चढ (ग)। रखेजनमत ही (ज)। मति ही 

ख, ग) । 

२ मल (क ख)। डुँगराँ चढि (क)। ड्गरों (ख) चढ (ग) 
ऊचेरी (ग) | सुएा (ग) | की (क, ख) कोइ (ज)-री । 


हि दोलामारूरा दृह्यः 


कक] 
सारठा 


चावहिया, दूँ चोर, थारी चॉँच फटाबिसू। 
राति ज दीन्द्री लोर, मई जाण्यड प्री आवियड ॥३२०॥ 


द््हा 
वाबहिया निल्पंखिया, सगरि जञ काछो रेह। 
मति पावस सुणि विरहणी तब्ठफि तछ&फि जिउ देह ॥३१॥ 
बावहिया तरपंखिया, तह किडें दीन्‍्ही लोर। 
मई जाण्यउ प्रिठ आवियठट ससहर चंद चकोर ॥३१५॥ 
वावहिया निलपंखिया, बाढत दइ दृइ लूण । 
प्रिंड भेरा मं प्रीउको, तूँ प्रिठ कहइ स कूण ॥१श॥ 





रै०--हें पपीहे, तू ठग है, मैं तेरी चोच कट्वाऊँगी | रात को वूने टेर 
लगाई तो मंने जाना कि प्रियतम आ गए | 


२१--हे नीले पलोवाले पपीढे, तेरी पीठ पर काली रेखाएँ हैं। (तू 
मत बोल ), वर्षा ऋठ में तेरा शब्द सुनकर विरहिणी कहीं तड़प तढ़पकर 
प्राण न दे दे | 

३२--हे गहरे रग के पर्खोवालें पपी हे, तूने क्यों टेर लगाई १ ( तेरी टेर 
झनकर ) मेने समझा कि ( मुझ जैसे ) चकोरों का शशाकधर चद्र ( श्र्थात्‌ 
मेरा प्रियतम ) आा गया | 


[ 


५ अकओ. नीले पंखवाले पपीहे, तू नमक लगा लगाकर मुझे काट रहा 
९ पिड' मेरा है ओर में 'पिउः छी हूँ, भला तू 'पिड पिउ” कहनेवाला 
कोन है ! | 
33 2+ मल कमल रा हक कट नकद 
*०--जावीदा (ख) । वोस्टिथारी (क)। चूँच (ख, गे) चंच (थे) झुंच 
(3) । कठाइस्ट्ं (ब) कटाइसुँ (ग) । रात (ग) । छु (ख) । लोइ (ग) इलोर 
(थ) रोल (ज)-लोर । प्रीय (5) | (ज) में यह सोग्ठा नहीं कितु दोहा है । 
*३--जावीहा (ले) मगर (क. ग) । जञु (ख)। मत (क, ग) | पढ़मणी 
(ज्ञ) तरफि तरफ़ि (क) तरफ तरफ (उ) । जीव (ख) 'जीब (जग 
३२--फ्रेचल (ग) मे । 


ई३--चांच कठायुँ पपिह्दरा ऊपर लाए लूण /ब) । द 


ना 


ढोलामारूरा दूद्दा ६ 


बाबहिया रतपंखिया, बोलइ मधुरी बॉणि। 
काइ लवंतउठ माठि करि, परदेसी प्रिठ ऑणि ॥३४७॥ 
बाबहिया प्रिठ प्रिड न कहि, प्रिड को नाम न लेह । 
काइक जागइ विरहणी, प्रीउ कह्यों जिउ देह ॥३५॥ 
बाबहिया डूँगर-दृहण छॉडि हमारठ गॉम । 
सारी रात पुकारियउ लइ लइ प्रिडकठ नॉम ॥३६॥ 
[चहुँ दिस दामिनि सघन घन, पीउ तजी तिण बार । 
मारू मर चातग भ्ए, पिंड पिड करत पुकार ॥ ३७ ॥ 
पावस आयउठ साहिबा, बोलर ल्ञागा मोर । 
कंता, तूँ घरि आब नवि, जोबन कीधउ जोर ॥१८॥ 


२४- हे लाल पर्खोवाले पपीहे, त्‌ मीठी वाणी बोलता है। तूयातो 

बोलना बद कर दे या मेरे परदेशी प्रियतम को यहाँ ला दे । - 

२५४--हे पपीहे, तू पिउ 'पिठ” न कह, पिउ का नाम मत ले। कोई 
विरहिणी जाग रही होगी । वह तेरे (पिउ” कहने से प्राण देगी । 

३६-परवत ( जैसे कठोरहृदय ) में भी जलन उत्पन्न करनेवाले पपीहे, 
हमारा गाँव छोड़ दे | तू रातभर प्रियतम का नाम ले लेकर पुकारता रहा है 
( क्या तो भी नहीं अ्घाया १ ) | 

३७--चाररों दिशाओं में बादलों में घनी बिजली ( चमक रही) है। 
ऐसे समय में प्रियतम ने ( मारवणी को ) छोड़ दिया | वही मारवणी मानो 
मरकर चातक हो गई ओर अब 'पिठ पिउ? की पुकार कर रही है। 

३८-हे प्रियतम, वर्षा ऋतु आ गई, मोर बोलने लगे | हें कत, तू अब 
घर आ, योवन ने जोर किया है। 





३४--बाबीहा (ख) बाबीहड (च) बाबीहा (थ)। निल्लनरत 
(क ख)।! बग चंचढ़ी ( च ) बग चचडी ( ज ) चंगी चंचडी पेय 
पखिया । बाण ( ग) बाणि (च) | का ( ख. ग. ) काइ ( च ) के (ज) । 
बोलंतो ( क ख ) लवइँ तूँ (थ ) । मिढि (च) महठि ( ज ) सुठि ( थ )। 
कइ (ग च ) घरि राज्यंद ( क ) राजिद घर (ख 2 घरि राजिद (ग )। 
प्री परदेसाँ ( च )>परदेसी प्रिड | परढेस प्रियाण ( थ 2ऑण ( खग )। 

३९--केवल (ग ) मे है। ेु 

३६--बाबीहा ( ख )। डंंगर (ज ) पंजर (4 )। हमारा (ज)। 
प्रीय (क ) प्रीयु (घ )। 

श्प--केवल ( स 2) में । 


१० ढोलामारूरा दूहा 


गिरिवर भोर गहक्विया, तरवर मूँक्या पात। 
धशणियों धण सालण लगा, वृठेतां बरसात ॥३६॥ 
राजा, परज्ा, गुणियजण, कविजण, पंडित, पात | 
सग्रत्नों मन उछवब हुआअउ, चूठती बरसात ॥४०॥ 
ऊनमरि आई बह्छी, ढोलड आय चित्त | 
यो चरसइ रितु आपणी, नइण हमारे नित्त ॥४१॥ 
ऊनमियड उत्तर दिसईं भेढ़ी ऊपर सेह । 
ते विरहिणि किम जीवसे, ब्यॉरा दूर सनेह ॥४2२॥ 
ऊनमियड उत्तर दिसईं काछो कंठकछि मेंह् | 
हूँ भीजू घर ऑंगणइ, पिड भीजइ परदेह ॥४३॥ 
वीजुब्धियाँ चहलावहलि आभर आभ्रइ एक। 


कदी सर्लूँ छण साहिवा कर काजछ की रेख ॥22॥ ] 
हमले 


२६-- पावस के बरसते ही पर्व्॑तों पर मोर उल्लास में भर उठे | ( वर्षाऋत 
ने ) तरवर्गें को पत्ते दिएः। ( श्रौर ) विरहिणी ब्लियों को पतियों की याद 
सालने लगी | 

४#--वर्षा के वरसते ही राजा, प्रजा, गुणी, कविजन, पडित ओर बर्नों 
के पत्ते--इन सबके मन मे उल्लास हुआ | 

४+--बादल उमड़ आया (और ) ढोला इमारे चित्त म॑ ( उमढ़ ) 
या । वाढल तो श्रपनी ऋतु में ही वरसता है ( परत ) हमारे नेत्र नित्य 
घरसते रहते ई | 

5 ४९--उत्तर दिशा की श्रोर श्रद्यरी पर मेह उमड़ आया। अब वह 
१रहिणी जिसका प्रेमी दूर है किस प्रकार जिएगी ? 

४*--काली कठुली ( जैसी कोर ) वाला मेत्र उत्तर दिशा की ओर 
उमढ़ आया है। में घर के आँगन में मीग रही हैँ. (और मेरा ) प्रियतम 
परदेश मे भीय रहा है | 
५ , .तदल बादल में एक एक करके विजलियों की चहलपहल हो रही 
है। में भी नेत्रों मे काजल की रेखा लगा करके प्रियतम से कब्र मिलूँगी £ 
2 अप अल मर किक 


३६--केवल (म) में । 


४०--केवल ( भ) में । 


डोलामारूरा दूहा ११ 


बीजुबव्ठियों चहल्लावहलि आभइ आभइ चउयारि। 
कद रे मिलउली सज्जना लॉबी बॉह पसारि ॥४४५॥ 
चीजुव्टियाँ चहलावहलि आमभमय आमय कोडि। 
कद रे मिलडेली सज्मना कस कंचूकी छोडि ॥४६॥ 
गिरह पखालण, सर भरण, नदी हिंडोलणहारि | 
सूती सेजई एकली, हुइ हुई दइव से मारि ॥४७॥ 
दादुर मोर टबकक्‍क घरणु, बीजलड़ी तरवारि। 
सूती सेजई एकली, ह॒इ ह॒इ दइव मे मारि ॥४८॥ 
जब्ठ थब्ठ, थब्ठ जब्ठ, हुई रह्मउ, बोलइ मोर किंगार | 
खस्रावण दूभर हे सखी, किहॉ मुझ प्राण-अधार ॥५६।॥ 


४४--बादल वादल में चारों श्रोर विजलियों की चहलपहल हो रही 
है। श्ररे में भी ( इनकी तरह ) लब्ी भुजा पसारकर अपने प्रियतम से 
कब मिलूँगी * 

४६--जादल बादल की कोर पर बिजलियों की चहलपहल हो 
रही है। अरे, में भी कचुकी के बधन खोलकर अपने प्रियतम से कब्र 
मिलूँगी * 

४७--पर्वतो को प्रज्चालन करनेवाली सरोवरों को भर देनेवाली और 
नदियों को रकफोरनेवाली इस ऋतु में में अकेली सोई हुई हूँ । अरे देव ! 
अरे देव ! में हा हा खाती हूँ, मुझे मत मार । 

४८--दादुर और मोर का घना शब्द हो रहा है। व्रिजली तरवार है। 
मैं अकेली सेज पर सोई हुई हूँ । अरे देव, अरे देव, में हा हा खाती हूँ, मुझे 
मत मार | 

६--( इतना जल बरस रहा है कि ) जलाशय स्थल (जैसे ) और 

स्थल जल ( जैसे ) हो रहे हैं (अर्थात्‌ दोनों एकाकार हो गए हैं) और 
(तालाब के ) करारों पर मोर बोल रहे है। हे सखी, यह आरवण का मास 
( मेरे लिये ) दुत्सह्य हो रहा है, मेरा प्राणाधार कहाँ है 


४४--सज्नो ( च ) | भवूकियाँ (न ) | जाइ मिलीजे ( न )। 
४६--सजनों (च )। 
४७--भीलोलण ( द )-5हिंडोलण । 

८--सेजह सूतो मरी परदेसड्द तर्फ तरफ दघव स मारि (च ) | 


हर ठोलामारूरा दृद्द 


विज्जुव्टियों नीढज्जियों, जब्दर तूँ द्वी लब्नि । 
सूनी सेज; विदेस प्रिय, सधुरइ मघुरद गब्जि ॥४०॥ 
दराति सखी इगणि ताल मईं काह ज कुरब्ठी पंखि । 
उवे सरि, हूँ घरि आपणइ, विहूँ न मेब्ठो श्रंखि ॥५१॥ 
ए सारस कहिजइ पस्तू पंखी केरा राव । 
उवे बोल्या सर ऊपरड; थॉ कीधी अगणुराब ॥४श॥। 
राति जु सारस कुरव्विया, गुजि रद्दे सब ताल | 
जिणकी जोड़ी वीछढ़ी, तिशका कचण हाल ॥४३॥ 


५०--विजलियों तो निर्लज दें। दे नलधर, तू ही लजित हो। मेरी 
शब्या यूनी है, मेरा प्याग विवश में दे (इसलिये) मधुर मधुर शब्द से गरज | 
५१--दहे सखी, रात को इस सरोवर मे किसी पत्नी ने कलरव 
क्रिया | वह सरोवर में ओर में अपने थर मे--हम दोनों ही की आँख 
नहीं लगी | 
4२-सम्बी कहती ह-वथे पत्तियों के राजा सारस आखिर 
पशु दी कहलाते हैं। वे सरोवर पर बोले ओर तुमने उनके शब्द का 
शनुकरण किया | 
२३-रात कोजों सारस कुरलाए ( करुण स्वर में बोले ) तो सब 
सगेवर गूँज उठे । भला जिनकी जोड़ी विछुड गई € उनकी क्‍या दशा 
द्ोती होगी !? 
“आम ओम 





४०--मेहा खरो निव्जरजलहर इ० ( थ )। सुंदर-सूनी ( थ ) | 

देश (प) कौ उ (उ)। कुरमदियों कुरढाइयों पचढ़ बरनी पंपि 
(3) झुंकड़ियाँ (थ, थे) पचद (थ, घ) वरणी (थ, घ)। अबा (ख) उ (च. 
सिल72, 7 (क) सिर (च)। आ हूँ (क)। घर (क)। बेहूं (2) 
मििया (स्) निमिली (च) मिलित्र (थ)। अख (क)। वेह न दीधी पंख (घ)। 

५77 डच (क) आओ (ग)। कहीये (ग)। खसि (ब)। के-केरा (व) । 
डबे (क) उये (7)। सिर (गा) सिरि (व) । ऊपरें (क)। कीवी अ्रणराव 
(ख) थाही की उणराव (क) | | 

“१“ज (क)। इुरक्ियोँ (क)। गूँकि (क) गूँज (3) गाजि (ग) रही 
(7) रह्यड (4) सिसूसव (ख)। कूँकडियाँ कुरकायीया (ग) कुंकदियोँ 
कुरव्ाइयों (थ) कुरकटीयाँ कव्थयलल कियो (न)>रावि जु सारस कुरवियाँ | 
2 वत तहज्युजि रहे सब ताल (न) । जिनकी (ख) जाकी (घ)। वीछदे 
(7) विछुड्ड (थ) | ताकी (+) | छुंवण (ख) । हवन्न (न) । 


ढोलामारूरा दृहा श्श 


कूँमढ़ियोँ करव्ठव कियउ घरि पाछिले बणेहि । 
सूती साजण संभरथा, द्रह भरिया नयणेद्दि ॥५४॥ 
कूँमाड़ियाँ कब्ठरव॒कियड घरि पाछिले दरंगि । 
सूती साजण संभरथा, करवत बूहि अंगि ॥५४॥ 
कूफड़ियाँ कुरव्ठाइयाँ ओलइ बइसि करोर । 
सारहली जिड सल्हियाँ सब्जण मंझक सरीर ॥४६॥ 
मझ्कि समंदों वींट घर, जब्सूँ जामोपत्त । 
किण॒ही अवशुण कूँफड़ी, कुरली मॉमिस रत्त ॥४७॥ 


५४--कुररी पक्षियों ने घर के पीछेबाले वन में करुण रव किया । सोती 
हुई माखणी को प्रियतम का स्मरण हुआ ओर उसके नयनों में ऑँसुओों का 


' सरोवर मर आया । 
पप--घर के पीछेवाले टले पर कुररी पत्तियों ने करण रव किया 


( जिससे ) सोती हुईं मारबाणी को प्रियतम का स्मरण हो आया ओर उसके 
अर्गो पर मार्नों श्रारी चल गई । 

५६--करील की ओट में बैठकर कुररी पक्की कुरलाएं ( जिसको सुनकर ) 
प्रियतम ( की स्मृति ) शरीर मे सार की तरह सालने लगी | 

५७--समुद्र के बीच में बीँटों का तेरा घर है, जल से तेरी सतान की 


उत्पत्ति होती है। हे कुरक, कौन से बड़े अवगुण के कारण तू आधी रात को 
कूक उठी । 


४४--कुरकडियाँ (च) कल्ियर (क) कलरव (ख ग) कुरकाइयाँ 
(च, थ) | घर (ख. ग॒ थ) । पाछले (ख) | पछले (ग) । वणेहः (क. ख) । 
का हर । सूर्ता (च) सजन (ग) सज्जण (च)। समरीयों (थ)। नयणेह 
क. ख)॥ , 

४€--कुररडियाँ (च) । कठीयर (क) ककियछ (घ) कुरकाइयाँ (च.थ)। 
थर्लं (न) | थी पहलइ (च) थर्दी ज पेले (थ)-धरि पाछिले । पछवाढे-- 
पाछिले (क) । ढंग (क. ख ग. च. न) | सांभरया (च) समरीया (थ) | वृह्दा 
(क., ख. ग. थ) । अंग (क, ख ग)। 

४६---कुरममडियाँ (च) ऋमूरिया (त)। ककियक कियो (क) ! कव्दकह 
(ख) । ऊची (क) उची (च) उचइ (थ)। वेसि (क) बइस (ख) | करीरि 
(च)। सारहज्ली (च) | जिम (ख) ज्यडं (थ)। सलीया (क) सल्लीयाँ (च)। 
साकण (ख) | म्हाह (ख) समझ (क) सांह (थ) । 

&७--सम (क) संझ (ग) । समुद्दां (क) । बेठि (ख) वीट (ग) । पति 
(क. ख) । किसो (ख) किणय (गण) किहों (घ)। अखरों। (ख>)-अवशुण । 
रति (ख) । 


मर ढोलामारूरा दूह्य 


कंमड़ियाँ कक्रिअब्छ कियड, सुणी उ पंख वाइ । 

ब्यॉकी जोड़ी वीछुड़डी; व्यों निसि नींद न आइ ॥४८॥ 

कूँफड़ियोँ कव्िअछ कियठ, सरवर पइलइ तीर । 

तिसिभरि सब्जण सल्लियाँ, नयणे वृह्ा नीर ॥४६॥ 
सोरठा 

मारवणी मनि रंगि, वाट तिणि आदबी बहूदइ । 

कैंमी प्रिंस संगि, तालि चरंती दिट्वियाँ ॥६०॥ 


द्द्दा 
आहडा डूँगर, दूरि घर, वणइ न जाणइ भत्त । 
सल्ण सन्दइ कारणुइ दियठ हिलूसइ नित्त ॥६१॥ 


५८--कुररी पक्तियों ने करण रव किया ओर मेने उनके पर्खों की वायु 
( पंख फटफटाने की ध्वनि ) सुनी | जिसकी जोड़ी त्रिछ्ुुड गई उसको रात्रि में 
नींद नहीं आती । 

५६- सरोवर के उस पार, तीर पर, कुररी पक्षियों ने कदय रव किया | 
रात भर ( विरहिणी के हृदय में ) सजन सालते रहे शओऔऔर उसके नेत्रों से 
जल बहता रहा | 


&६०-प्रेम से रंगे हुए मनवाली मारवणी चलती चलती उस मार्ग पर आ 
निकली और वहां उसने बहुत सी कुरको को ( सरोवर के किनारे की ) समतल 
भूमि पर एक साथ विचरण करते हुए ठेखा | 


६१--तीच मे पर्वत है ओर घर दूर है। जाना किसी मॉँति नहीं वनता । 
प्रियतम के लिये हृदय नित्य ही लालायित रहता है| 

धपए--केवल (ज. छ) में । 

५६---केवल (ज, छु) में । 

६०--आबी (थ)>आवी । झुका (थ)। ए तिणि रंग्रि (4)5एकरि संगि । 

६$---राम रती घरण पूँचरी (क) राम रती धर पूवण न (घ)>आउडा इंगर 
दूरि घर । ण (ख. च)-न । जाना (ख ग)। भांति (ख) । सजन (ख) । 
दीया (क)। उलसे (क)। रत्त (क) निति (ख)-नित्त । 


टोलामारुरा दूहा श्धू 


कुंकों, यउ नइ पंखड़ी, थाक॒ड विनड वहेसि | 
सायर लंधी प्री मित्रडें, प्री सिलि पाछ्की देसि ॥६२॥ 
में कुरकोँ सरवर तणा पॉखों किण॒हिं नदेस। 
भरिया सर देखी रहाँ, उड़ आधेरि बहेस॥६३॥ 
उत्तर दिसि उपराठियों, दक्षिण सॉमहियॉह। 
कमा, एक संदेसड़ड ढोलानइ कहियाँह ॥६४॥ 
माणस हवा त मुख चव्षों, म्हे छो कूँसाड़ियाँह। 
प्रिड संदेसल पाठविसु, लिखि दे पंखड़ियाँह ॥६५॥ 


६२--मारवरणी कुररी पक्षियों को सबोधन करके कहती है--हे कुंभो, 


मुझे अपनी पॉर्खे दो, में तुम्हारा बाना बनाऊँंगी ओर सागर को लॉधघ करके 
प्रियतम से मिलूँगी ओर मिलकर तुम्हारी पॉखें लोटा दूँगीं। 


६३-- कुझों का उत्तर-- हम सरोवर की कुमें हैं। हम अपनी 
पाँखें किसी को नहीं देगी । भरे हुए; सरोवर देखकर हम ठहर जाती हैं, नहीं 
तो उड़कर दूर चली जाती हैं । 

६४-- मारवणी कहती है--- हे कुझो, उत्तर दिशा की ओर पीठ किए 
हुए, दक्षिण दिशा के समुख चलकर, ढोला को एक सेंदेशा कहना । 

५६५--कुर्ों का उत्तर--मनुष्य हाँ तो मुख से कहें, हम तो बिचारी 
कुंकें है। यदि प्रियतम को सेंदेशा भेजना हो, तो हमारी पॉँखों पर लिख दो | 


६२--कंरडियाँ (क) कुस्ती (ग) कुरका (च) । दिए न (च) दयो (थ) । 
पाँखडी (थ) ! पांखां वियड (क) वहेत (क ख. ग)। कुरमडीयाँ म्हारी 
बोनडीयों पंख उधारी देह (थ) लंघूं (क, ख) भ्रीय (क. च) प्रिय (ग, थ)। 
मिलुं (क. ख) मिलू (ग) मिलो (थ) | देस (क) । 

६३--केवल (ज) में । 

६४--दक्षिण दिशि (थ) | सांसुहियाँह (थ) । कंंकी (थ) । 

६४--हुवां (क) हाँ (ग) । तो (ख, ग)। सुह (क)। चबो (ग)। 
मारू म्हे माणस नहीं (क)। ठो (ग) तउ (त, थ)-७छों । करमडियोंह 
(च) । प्रिय (ग, थ) भीड (व) । पाठविसि (क) पाठवीस तड (ग) परठवो 
(न) । छोले तणा सठेसडढा (क. ख. ग)-प्रिउ सदेसड पाठविसु | सुलिख 
(क) । पांखडियाँह (थ) | 


रूरा दृहा 
दे दोलामारूरा दृहद 


पॉखे पॉणी थाहरइ, जकि फाजछ गहिलाइ। 
सथयणों तणों संदेसड़ा, मुख बचने कद्दवाइ ॥६६॥ 
तालि चरंती कुंमड़ी, सर संधियड गेमार | 
कोइक आखर मनि वस्यउ, उडी पंख संसार ॥$७॥ 
जिम जिस सज्श  संभरइ; तिम तिमि लगाई तीर | 
पंख हुब॒इ तो जाइ मितलि, मन्तों व्ोर्डों घीर ॥६८॥ 
आडा डूँगर, बन घणा; खरा पियारा मित्त । 
देह विधावा; पंखढ़ी; मिलि मिलि आव् नित्त ॥६६॥ 
आडा डूँगर, शुई घणी, सज्जण रह विदेस। 
मांगी तॉगी पखुड़ी फेती वार लद्देस ॥७०॥ 





६६--मारवणी फिर कहती है--छुम्दारी पॉ्खों पर पानी पड़ेगा, 
( जिससे ) स्थाही जल में बह जायगी | प्रियतम का सेंदेशा तो मुख द्वारा 
ही कदलाया जा सकता है। 


६७--सरोवर में विचरती हुईं कु्कों पर किसी गेंवार ने बाण सधाना। 
( उनके ) मन में कोई आआतरिक प्रेस्‍्णा उत्पन्न हुई और वे पख सेवारकर 
उड़ गई । 

&८--प्यों ज्यों प्रियतम का स्मरण होता है त्यों त्यों मानो ( छृदय में ) 
तीर लगता है। यदि मेरे पख हो तो उनसे जा मिलूँ. ओर मन को धीरज 
वंधाओं। 

. ६६--तीच में बहुत से पहाड़ ओर जगल हैं, मेरा मित्र श्रत्यत प्यारा 
है। है विधाता, मुझे पख दे जिससे में नित्यप्रति मिल आया करूँ । 


७०--त्रीच में बहुत से पद्माड़ हैं, फासला बहुत है और प्रियतम विदेश 
रहते ६। उनसे मिलने के लिये माँगी हुई पॉख मला कितनी बार पारऊँगी । 





१७---ताल (क, ख. ग, च )। ऋँजदी (ग) कुंजड़ी (थ)। संघीयों 
(व) सधीयड (च) । ग़वार (ग) ग़मारि (थ)। अंतर (छु)। सन (ग)। 
वस्यो (ग)। सवार (गं)। 


६६--छुगर (व) । आवड (च) | 
७०--लदेसि (व) | साथर ऊंडो जछ घणों परभी घणो सहेस (भ) । 


ठोलामारूरा दुह् श्छ 
पॉखड़ियों ई कि नहीं, देव अवाडू ज्यॉह। 
चकवीकइ हुइ पंखडी, रयणि न मेव्ठउ त्यॉह ॥७१॥ 
आडा डूँगर, भुईं घणी, तियाँ मिव्ठीजइ एम । 
मनिहूँ खिणहि न मेल्हियइ/चकवी दिशखियर जेम ॥७२॥ 
ज्यूं ए डूँगर संमुद्दा, त्यूँ जइ सज्जण हुंति। 
चंपावाड़ी भमर ज्यर्ड, नयण लगाइ रहंति ॥७श॥ 
जिणि देसे सज्जण वसइ,तिणि दिसि वज्जउ बाउ। 
उ्ो लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ ॥छणछा। 
कड्आ, दिरऊँ बधाइयों, प्रीतवम मेब्ठइ मुज्क | 
काढि कब्ठेजउ आपणठ भोजन दिउली तुब्क ॥७५॥ 


,.._ ७१--जिनका भाग्य उलट है उनके पख (होने से ) भी कुछ नहीं 
चकवी के पख हैं, परत उसका मी रात्रि मे ( प्रिय से ) मिलन नहीं होता । 
७२--( उनके ) बीच मे पहाड़ और बहुत सी भूमि ( दूरी ) है, उनसे 
इसी प्रकार मिलन हो सकता है कि उनको एक क्षण के लिये भी मन से नहीं 
हटाना चाहिए, जिस प्रकार चकवी सूर्य को ( नहीं हणाती ) । 
७३--जैसे ये पर्वत सामने हैं वैसे ही यदि प्रियतम भी होते तो जिस 
प्रकार भश्रमर चपा के बाग की ओर दृष्टि लगाए, रहते हैं उसी प्रकार मैं भी 
उन पर नयन लगाए रहती ।' 
७४--हे वायु, जिस दिशा में प्रियतम बसते हैं उसी दिशा की ओर से 
चलो । उनका स्पर्श करके मुझे छुओ । वद्दी मेरे लिये त्ञाख पसाव होगा । 
७५--हे कौवे, यदि तू मुझे प्रियतम से मिला दे तो मैं ठुमके बघाइयाँ 
दूँ ओर अपना कलेजा निकालकर तुमे भोजन को दूँगी। 


७१--कक्‍्युं (च) । पुंखडी (च) । 
७२---हुंगर (च) | 
। ७३--डंगर (च)। 
७४--जु पीज्जीतम (व) । तीजन (छ)-भसोजन । 


श्द ढोलामारूरा दृह्य 


जब सोझँ वब जागवहइ, जब जागूँ तब जाइ | 
मारू ढोलड संभरइ, इणि परि रयण विहाइ ॥७६॥ 


( शणी का मारणी की दशा जानना ) 


सखियाँ रॉयीसे कहृइ, मारू मनभाँणी। 
साल्दकुँमर पासइ बिना, पदमिणि कुँमलॉणी !७७॥ 
सब्ियाँ रॉणीसूं कहह, तनहू न जावइ ताप । 
साल्द विरद्द तिल विल महूँ, माह करइ विंल्ञाप !॥७८॥ 
इशि परि ऊमा देवड़ी जाणी सारू बच। 
सु प्रभाति कहिवाभणी, पिंयछ पासि पहुच ॥७६॥ 
आखय ऊमा देवड़ी, संभक्ति पिंगछ राइ। 
विरह वियापी मारुई। नहिं राखणुकड दाइ ॥5०॥ 


७६---जब्र सोती हूँ तब (स्वप्न मे आकर ) जगा देता है। जब जाग 
उठती हूँ तव चला जाता है। (थों कहती हुई / मारवणी ढोला की याद 
करती है ओर इस प्रकार रात्रि विताती है । 

७७--( मारवणी की यह दशा ठेखकर ) मारवणी की मनमावती 
सखियाँ राणी से कहती है--साल्हकुमार (रूपी सूर्य ) के पास न होने से 
यह पद्मिनी कुम्हला गई है। 

७८--सखियाँ राणी से कहती है--तन का ताप नहीं जाता । रोम रोम 
में साल्हकुमार का विरह छा गया है ओर मारवणी विलाप करती है। 

७६--इस प्रकार ऊम्मा देवड़ी ने मारवणी की बात जान ली ओर 
प्रात/काल ही सब्र दल कहने के लिये राजा पिगछ के पास पहुँची । 

८०--ऊमा देवढ़ी कहती है--हे पिंगठ राजा, सुनो । मारवणी विरह 
से व्याद्त हो गई है। उसे बचाने का कोई उपाय नहीं ( सूक् पड़ता ) है । 


७७--राणी राजा सूँ (क) । राजा कहे राणी (न)। साह्दविरद् देमंद 
ज्युं>सारह”“*विना (न) । सारू (न) पद्मण (ग) । 

७८--साल्हकुँवर तन मन में (रू) । 

७६--पहूत ( च ) पहत्त (छ) । 

म०--आखइ (थ) । उम्र (च) । भा ऊमादे वीनवै (ग) । रा (ग)। 
मारवी (ग) | दाउ 6) । 
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नितु नितु नवल्ला सॉढ़िया, नितु नितु नवल्ला साजि | 
पिंगछ राजा पाठवइ, ढोला तेड़न काजि ॥८१॥ 
न को आवइ पूगव्ठइ, सहु को नरवर जाइ । 
समारूं तणा सेंदेसड़ा बगड़ विचाहू खाइ॥5८२॥ 
( सोंदागर द्वारा ढोल्ला के समाचार मिल्नना ) 
एक दिवल पूगछ सहर, सडदागर आद॑ंत। 
तिणपइ घोड़ा अति घणा, वेच्या ज्लाख लब॒त ॥5८३॥ 
पिंगछ राजानूँ मिल्यड, सउदागर तिणशि वार । 
राज दुवारइ तेड़ियड, आदर करे अपार ॥८४॥ 
सठदागर पिंगछ मिल्यउ, बहुत द्यिउ सनमॉन । 
रात द्विस प्रमइ मिल्यउ, इम पिंगल राजॉन ॥८श। 


८१--प्रतिदिन नए; नए. साहनी सावरों को, नए नए साज सामान के 
साथ, पिंगछ राजा ढोला को बुलाने के लिये भेजता है । 

८२--सब कोई नरवर को जाते हैं परत पूगछ को लौय्कर कोई नहीं 
आता। मारवणी के सदेशों को कोई दुष्ट बीच ही में हृड़प जाता है। 

ट्रे--एकदिन पूगछ नगर मे एक सौदागर आता है, उसके पास बहुत 
से घोड़े हैं जिनको बेचने से एक एक के लाख लाख रुपए मिलते हैं। 

८८४--उस समय सौदार्गर पिंगल राजा से मिला | राजा ने बहुत आदर 
करके उसको राजद्रबार मे बुलाया | 

८४--पिंगल सोदागर से मिला ओर उसका बहुत समान किया। इस 
प्रकार वह सौदागर पिंगल राजा से दिन रात प्रेमसहित मिलता रहा । 

८४१--संढिया ( ग ) संडीया (थ )। साज (थ )। 

पर--राजा वाक्य ( क, र ) राणी वाक्य (ख, ग)।_ 

नरवरां ( क ) एूगरछां ( ग )। न कोज"सहु को ( ख, ग ) इहांसु (क)- 
नरवर | ढोले>मारू ( क. थ ) ढोला (ग )। को बगड़ ( ख ) बगण (ग) 
कोई ( न )। बिचाहूँ ( ख ) बिचाऊ (क ग? विचाकद ( थ ) विचाई 
(न )। उहाँरा को आवह नहीं इद्दों सहू को जाइ, सारू तणा सदेसडा 
को पिसुण विचाउ खाय ( ज ) | 

फमरे--इक ( ख )। सहिर ( ग )। 

८४--केवल ( क. ख. घ ) में । 

पमर-क्रेवल ( ग ) से । 

ढो० स्ा० दू० १४ ( ११००-६२ ) 
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सब्दागर राजा तिदाँ बइठा मदिर मंम्त। 
मारू दीठों अचमकड, जॉणि खिवी घण संक ॥८६॥ 
सुंदरि, सोवन बण तसु, अद्दर अलत्ता रंगि। 
केंसरि लकी; खीण कटि; कोमल नेत्र कुरंगि ॥5७॥ 
सड्दागर खबासनूँ पूछइ, लइ् तिण मन्न | 
दीसद् रायंगणसहीं छुँवरी कंचन ब्रन्न ॥८८॥ 
ते देखी, तिणि पूछियठ, कुण ए राजकुमारि | 
छिह पोहर,किह सासरड, विगतइ कह बिचारि ॥5६॥ 
कुंचरी पिंगछ रायनी, मारइवणी तसु साँस । 
नरवरगढ़ ढोलइ भणी परणी पुदहुकर ठाँम ॥६०॥। 


८६--एकदिन सोढागर ओर राजा व्हों महल में वेंठे हुए थे। तत्र 
( ठीदागर ने ) माखणी को अचानक भरोखे में ठेखा, मानों सध्या समय 
गदल मे व्लिली चमगी हो | 
८5--वह सुदरी थी, उसका रग खुबर्ण लेता था, अवर अलक्तक के से 
रंग के थे, उसकी कमर सिंद की कमर के समान ज्ञीण श्री ओर वह इरिणि 
के समान कोमल नेत्रोवाली थी। 
टथ-सौञागर खबास से, उसका मन लेकर, पूछता है---राजमहल में 
कंचन वर्ण्वाणी कुमारी दीख पड़ती है। 
८६--उस ( मारवरणी ) को देखकर उसने पूछा--बह राजकुमारी कौन 
है! कहाँ इसका पीहर है ओर कहाँ सछुराल है ! विचारकर ( सब हाल ) 
व्यौरेवार कहो | 
६०--( उत्तर---) वद॒ पिगल राणा की कुमारी है, मारवणी उसका 
८द--विन्‍्दें वेठानवइंठा मंदिर (क)। मम्ति (क)। वेठी>दीठी 
(घ)। जाँण (स्ू)। सजिल्‍्संक ( क )। 
८७--लोहग सुदरि>सोवन वर्ण ठसु (ज) | सतोबन्न वन्न (थ )। अहिर 
(ज)। रंग (ज)। नेत्र (ज. थ )। छुरंगय (ज., थ )। खंजर नयणी खिण 
कटी (ज )। 
पा (व) | राब अंगण (के, ख) । कंचण (ख)। वर्ण्ण (क) 
त्रन (स)॥ 
८5--वि (च)। पूछियों (अ)। ग्रए (च)। किट्ाँ (ज, थ) | पीहरि 
(थ )। साउुरी (थ )। विगति (थ)। लियो (ज ) कहो सु (थ ) | 
» <७-कुमरो (ग)। राबरी (च) | पिंगल राजा कुँवरी (क) | मारचर्णी (खनन 
चु) । तिए (क) विणि (ख) इण (ग) इंण (ज) इखि (थ) । नाम (च) नामि 


टोलामारूरा दूहा २१ 


दूउडढ़ वरसरी सारुवी, त्रिहुँ बरसॉरड कंत। 
बाव्यपणुइ परण्यों पछइ, अंतर पड़थठ अनंत ॥६१॥ 
सउदागर राजा कन्हे अरज करइ एकंति। 
साल्हकुवर सूँ वीोनती कहि किण दाखूँ भंति ॥६२॥ 
सल्हकुबर सुरपति जिसड रूपे अधिक अनूप । 
लाखों बगसइ मॉगणा, लाख भ़ोँ सिर भूप ॥६३॥ 
साव्ववगढ़ राजा सुधू, कुवरी माव्यवणीह। 
ढोलइ तिण वहु प्रीति छुइ अति रंग नेह घणीदह ॥६४॥ 


नाम है ओर पुष्कर नाम के स्थान पर नरवर गढ़ के राजकुमार ढोला के साथ 
इसका विवाह हुआ है। 

६ १---उस समय मारवरणी डेढ़ वर्ष की थी और उसका पति तीन वर्षों 
का था| बालपन में विवाह हो जाने के पश्चात्‌ दोनों के बीच में बहुत भारी 
अंतर पड गया | 

६२--सौदागर राजा से एकात में अर्ज करता है कि बताइए, मे साल्ह- 
कुमार से किस भाँति विनती कह सुनाऊँ | 

६३---साल्हकुमार इद्र जैसा रूप मे अतीव अनुपम है। वह याचकों 
को लाखों का दान देता है ओर लाखों योद्धाओं का अधिपति है | 

६४--मालवगढ़ के राजा की सुदर कन्या राजकुमारी मालवणी ( उसकी 
स्त्री ) है। ढोला का उससे अति अनुराग और स्नेहपूर्ण घनिष्ठ प्रेम है। 


(थ) । नलवर (क. ग. थ) गढि (थ) | ढोला तणी (ग) ढोला भणी (च-थ) | 
परण्या (ख)। पुकर (घ) पृष्करि (थ) | गॉँस (क. ख. ग ) ठांमि (च.थ) | 

४ १---डोढ (क) । मारवी (ख) । त्रिह (ख) । बत सुणी सोदागरे जार्यो 
सहु बृत्तत (ग, थ) । बात सुण सउदागरदद जाण्यउ सहु ब्रृत्तंत (चं) वारुपण 
(क. ख. ग) । परणी (क. ग) परण्या (च) । विन्हें (च), विन्हह (थ)-पछे । 
घड़थों (क, ख. ग॑)। 

६२--कहै (घ) । एक करंत-करे एकंति (क, घ)। सों (ख)। किम 
€(ख) । भति (क) । 

६३---रूप अनूपस रूप (खरे) रूपे अमर सरूप (ग)। लाख (क. ख) । 
लोयणां (क. ग) । लखाँ (ग)। 

४४--सधू (गं) । प्रीत (ख ग) । 


रूरा दृह्य 
श्र ढोलामारूरा दृह् 


सह घोड़ा वेच्या घणा; रहियठ सास चियारि। 
शाति दिवस ढोलइ कन्हइ। रहतठ, राज दुवारि ॥६५॥ 
राजा, कड जण पाठवहई, ढोलइ निरति न होइ । 
सावूबणी सारइ तियठ, पृगछ् पंथ जिकोइ ॥६६॥ 
सब्दागर राजाएँ कह, सुणठ हमारी कथ्थ। 
सारचणी छानी रही, से आकवणी तथ्य ॥६७॥ 
सही समॉणी साथि करि मंद्रिकूं मल्दपंत। 
सड्दागर नेड़ी बहइ, सुखिवा प्रीतस वत्त ॥£प॥ 





६३--मैने वहों बहुत घोड़े बेचे ओर चार मास तक रहा । तब में रात 
दिन ठोला के पास राजद्वार में ही रहता था | 

&८--हे राजन आप कोई आदमी भेजते हैं पर ढठोला को खबर नहीं 
होती । जो कोई पूगछ के सार्ग पर दोता है उसको मालबणी मरवा देती है। 

६७--सोदागर शजा से कहता है--हमारी धात सुनिए। जो मारवणी 
दोला से श्रव तक छिपी रही उसका रहस्य मालवणी है । 


ध ्य--समवयत्का सखियों को साथ लेकर मदिर को जाती हुईं मारवणी 
प्रियतम की बातें सुनने के लिये सोदागर के पास से निकलती है । 


६४--चीयार (क) | दुवार (क)। 

&४६---जन (४) । पाठवे (क, स, ग) । प॒िंगछ दिनप्रति (व थ) पिंगछ 
राजा (ज)ल्‍>राजा क॒ड जण । ढोला (च, ज, थ)। निरत (ज)। होय (ज) | 
सारे (क, ख. ग) । ठिह्ठों (च, थ)। सदा मारही>सारइ तियड (ज) पूगक्ति 
(४) । ज (च, ज), न (थ)जि । 

६७--कहे (क. ख. ग) । कथ (खरे) | सालचणी (क, ख, ग)। थ्यो्से 
(क) । दृच्थ (क) | 

#मघ--संति सडी (क, ख) साति सखी (घ) सह्द सामहणी (चं) | साथे 
करे (क, स) साथ कर (ग) । साथ (च)। घर आये मयमत (उ) घरि आवइ 
सयसत (च. थ)> सदिर कूँ सल्‍्हपंठ । सौदागर (क, ख) सौढागर (ग) | नडी 
(ग) साथी (ग) ! वहे (क, ख. ग) | कावले संभालावत (ग) का घक्ि संभकि 
चत्त (च, थ) 5 सुणिवा प्रीतम चत्त । 


ना 
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सजउदागर  संदेसड़ा, सॉमव्िया ख्रवणेहि । 
मारुषणी ते मन दहइ, मूक्यड जर् नयणेहि ॥६६॥ 
सडलदागर राजा कन्ह३ई, कहियड एह विचार 

रॉशोी राय विमासियड, तेड़्इ, साह्हुकुमार ॥१००॥ 
राजा प्रोहित तेड़ियड, तूँ जाइ ढोलड ल्याव । 
सखियाँ मारुनू कहइ, हुवठ अणंद उछाव ॥१०१॥ 
रॉणी राजानूं कहई, मेल्दहेड मॉगणद्दार । 
सॉगणगारा रीकवइ, ल्यावइ साल्हकुमार ॥१०२॥ 
राजा प्रोहित राखिजइ, जिण की उत्तिम जाति । 
मोकलि धररा मंगता, विरह जगावइ राति ॥१०३)॥ 


'. &£६--सोदागर के सदेशों को मारवरणी ने कार्ना से सुना । उनसे माखणी 
का मन सतप्त हो उठा और नयमनों मे ऑसू बह चले । 
१००--सौदागर ने राजा के आगे ये समाचार कहे । ( इसके पीछे ) 
राणी ओर राजा ने परामर्श किया कि साल्हकुमार को बुला भेजे | 
१०१--राजा ने पुरोहित को बुलाया ओर कहा कि जाकर ढोला को ले 
आश्रो | यह सुनकर सखियों मारवरणी से कहती हैं कि श्रव आनदोत्सव हुए। 
१०२--राणी राजा से कहती है कि याचर्कों को भेजो, याचक लोग 
साल्हकुमार को रिम्क लेंगे ओर उसे ले श्रावेंगे । 
१०३--हे राजा, पुरोहित को रहने दो जिसकी जाति उत्तम है। घर के 
याचर्कों को भेजिए जो रात्रि में विरह को जागरित करेंगे। 


४६--लोदागर _ (क. ख)। संभवीया (च) | श्रवणेह (क, ख)। 
मालवरणी प्रिय संभर्ों (ख) मारवणी सनमथ हुईं (क) मारुषणी मनि अ्रंदोद 
शणी (ज) सार्वणी मनि ऊमझो (थ) । 

१००--ततेड्यो (ख) तेडो (घ)। 

१०२--मेल्हे (क) । गाई>गारा (घ)। ल्यावों (ख) सुख पावे (क)८ 
ल्यावचद । कुवार (ख)। 

३१ ०३--बाबा विप्र सम मोकछे (ग च) बाबा विग्र म कोर (थ) ब्रांह्मण 
बाप म सोकछे (ज)। जांह (क, ख. ग)। उतिस (ख) सूधी (छ) सीवछ 
(न) | जात (ग)। मेल्हे (क) मृक्े (ग. थ.)। काररा (ख. थ)। सागता 
(च) मंगिता (थ) | पुकारे (क. ख) । रात (ग) । ज्यर्ड विरह>विरद्द (च) | 
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पाछुइ प्रोह्ित राखियड, तेढ़या मॉगणहार । 
जे भेदक गीतोँतणा, वात करइ सुविचार ॥१०४॥ 
ढाढी गुणी बोलाविया राजा तिणही ताव । 
नरवरगढ़ ढोलइ कन्हइ जावउ बागरबाछ ॥१०४॥ 
सीख करे पिगछ कन्हों, घर आया विशि बार । 
मेल्हि सखी तेढ़ाविया मारू भॉगणहार ॥१०६॥ 
मारू सनमुख तेड़िया, दियण सँदेसा कज्ज । 
कहडउ कदे थे चालिस्यड, कॉइ विद्वाणइ अन्‍्ज ॥१०७॥ 
आज निसह म्हे चालिस्याँ, बहिस्याँ पंथी वेस । 


जड जीव्या तउ आविस्यों, मुया त डणिहिज देस ॥१०८॥ 
अमित जल अप आर लक 


१०४--पीछे राजा ने पुरोहित को रोक लिया और याचर्कों को बुलाया 
जो ठंगीत के भेद जाननेवाले और खूप विचारकर बातें करनेवाले थे | 

+०४->-राजा ने तत्काल गुणी ढाढियों को बुलवाया और कहा कि हे 
याचको, नरवरगढ़ ढोला कुमार के पास जाओ | 

६०६-ढाढी पिंगछ से विदा लेकर उस समव घर लौट आए,। मारवणी 
ने सखी को भेजऊर याचर्को को बुलाया । 

4६०७--माखरणी ने ( प्रियतम का ) संदेश डेने के लिये ढाढियों को 
पन्ठुल घुलवाया और कहा--कहो, ठुम लोग कब प्रध्थान करोगे ! खबरे 
या आज ही १ 

«५ “5“उाठढियों ने उत्तर दिया--आज रात्रि को हम चल हेंगे श्रोर 

थक के वेश में चलेंगे। यदि जीते रहे तो आगे ओर मर गए. तो उसी 
देश में ( रह जायेंगे ) | 





5८ मन पक जब ट क्र 
१०४--ओहित घर ना राखिया ( थ)। मेंद (थ)। गीव (च)। 
जणा (थ)। 


५ १०४--शुणों ढाढी (क)। तिणदी ज (ग)। नव्ययर (क, ख. ग) । 
ऊँचर-कन्दे (क)। मॉँगणवार (ख) । | 
3०७->-सनमुखे (क, ख) । - केहण>दियण (क, ग)। काज (ख) कज 
(7) । कदि (से) का (क. ग) । आज (ख) अज (ग) । 
१०८--हैं (क स)। पपी (क ख)। जौ (क, ख) | जीवीया (क. ख, 
ग) जीवीया (थ)। आइस्यॉ ( ख ) आवरस्याो (ग)। मुओऑँ ( ख 2 मुद्द; 
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सारुवणी भगताविया मारू दाग तनिपाइ। 
दृहा संदेसोँ तणोँ दीया तियाँ सिखाइ ॥१०६॥ 
( मारवणशी का संदेसा ) 
नरवर देश सुहॉमणुड, जइ जावड पह़ियाह। 
मारू तणा संदेसड़ा ढोलइनू. कहियाह ॥११०॥ 
संदेसा ही लख लहइ, जउ कहि जाणइ कोइ ! 
ज्यू धणि आखइ नयण भरि, ब्येंड जञआखइ सोइ ॥१११॥ 
ढाढो, एक संदेसड़ड प्रीतम कहिया जाइ। 
सा धणु बलि कुइल्ञा मई, भसम टेंढोलिसि आइ ॥११२॥ 
१०६--मारवणी ने मारू राग में बनाकर सदेस के दोहे कहे और उनको 
सिखा दिए | 

११०--नरवर देश सुहावना है। हे पथिको, यदि तुम वहाँ जाओ्ो तो 
मारखणी के सदेसे ढोला को कहना | 

१११--सठेसों से ही मन की दशा जानी जा सकती है, यदि कोई 
कहना जाने--जिस प्रकार प्रेयली शॉसुश्रों से ऑखे भरकर कहती है उसी 
प्रकार यदि वह कहे | 

११२--हे ढाढठी, जाकर प्रियतम से एक संठेसा कहना--ठ॒म्हारी वह 

प्रेयसी जलकर कोयला हो गई है, तुम आकर उसकी भध्म को देढना | 
(8) मुआ (च) सुआ (थ) । तठ (च)। डणही (च. ज. थ) | देसि (च. ज. 
थ) । स्हॉकड सज्नन तिह वसइ, जिहा चंदड चडथइ उेसि (च) 70 जज्ञव 
जिहाँ वसइ , जिहों सु्चंगो वेदेस (ज) थॉका सज्जन जिहाँ वसइ, जिहाँ सुचंद 
प्वडथद देखि (थ) । (प्रथम पंक्ति) 

१०६---मारवणी (गे. च. ज)। नपाय (ग) नीपाइ (च) नीपाय (ज. 
थ)। मिसे-तणा (ग) तीया (ग) तिहाँ (ज) तसु (च) | सिखाय (ग. ज) 
सोखाह (च) । 

११०---सखी वाक्य (क ख)। े 

सुहावण्णो (क) सुद्दामणो (ख) । जड (क) | ढोलाने (क)। 

4१ १--लंदासा (ख) संदेसउ (च) । लहे (ख) लिख्या (क)। जे (ख) 7 
जाँणे (क. ख. ग) । हँ-धणि (क ख. ग) । देखे >आखइ (कक, ख. गे )व्युं 
(क) तिम (ख)ल्‍ज्यड। जड (क) जै (ख)>जह। देखें (क) अखे (ख) 
दाखे (घ) । 

कर “या पुहचाइ (ग) । सायधण (ख- ग )। कोइला (क. ग. र)। 
हुईं (ख, ग ) | ढंढालिस (क)। 
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ढाढो जे श्रीतम मिलइ, यूँ कहि दाखवियाह । 

पंजर नहिं छुट श्रांखियउ, था दिस मठ रहियाह ॥११३॥ 
पंथि, एक संदेसड़ड, भल माणसनह भख्ख। 
आवम तुम पासइ अछइ, ओब्ग झूड़ा रख्ख ॥११४॥ 
ढाढी, जे राब्यंद मिलइ+ यूँ दाखबिया जाइ | 
जावण हस्ती सद चह्यड, अंकुस लइ घरि आड़ ॥११४१ 
ढाढी, जे साहिब मिलइ, यू दाखविया जाइ। 
आँख्यों सीप विकासियों, स्वाति ज बरसउ आाइ ॥११६॥ 
ढाढी, एक सेंदेसड़ड कहि ढोला सममकाह 

जोबण आबउ फल रद्यउ, साख न खाअठ आइ ॥१६१७॥ 


११३--दे ढाढी, यदि प्रिवतम मिले तो इस प्रकार कहना--उसके 
पजर मे प्राण नहीं दे, केबल उसकी लो तुम्हारी ओर जल रही है। 

११४--दे पथिक, एक सेंटेसा उस भलेमानुस को कहो--डखकी शआ्रात्मा 
तम्हारे पास है उसके शरीर को चाहे तुम दूर मले ही रखो । 

११५---हे ढाढी, यदि राजन्‌ मिलें तो जाकर यों कहना--योवनरूपी 
हाथी मदोन्मत्त हो गया है, तुम अ्रक्ुश लेकर घर श्राओ्रो । 

११६--दें ढाढी, यदि स्वामी मिलें तो जाकर यों कहना--श्राखरूपी 
सीपियाँ विकसित हुई हैँ ( ठम्हारी प्रतीक्षा म॒ खुल रही है ), दे स्वाति, तुम 
आकर बरसो | 

११७--हे ढाढी, एक संटेसा ढोला की समभझाकर कहना--योवनरूपी 
श्राम्र फल रहा दे, श्राकर उसकी फसल क्‍यों नहीं खाते ? 


4$३---पंथी एक संदेसडउ ढोलानइ कहीयोँ (च. ज थ)। पिंडि नहीं 
चु प्राणियड ऊथि के लहियाद (च) पिड सही छे श्राहुणों श्रोथे किथ लह्ी- 
याह (आ)। थे (क घ)। प्राहुणो (न) । ओधे के लहियाइ (क) ऊये केथा 
लहिया (व) ऊथ मिय्रे लदियाइ (न) ऊठतक लिकव्ियाह (ध) । छुद्द लद्दीयाह 
(थ) मूछ रहियाह । 

११४---भासि (ज) लिख (थ) । मुझ (थ) | ऊछग (थ)। राखि (ज) । 

4१६--प्रीतमरराज्यंद (सर) | पंथी एक सठेसडउ (थ)-छठाढी० । इंडे कह्टि 
दापवीयाह (रा) ढोला लगि ले जाइ (ज थ)। ओवन (क) जोबन (ख) 
ज्यु गुढे (ख) यु गुद्यो (क) ज जुल्यों (ज) गडवब्यड (थ)>मद चद्यउ । 
तु अंकुस (च)। थी येलले घरि (ख) । आवब (क) श्राड (च) । 

११६--ढाढी एक सदेसडे ढोले लगि पहुचाद (ग) । इ्डे कहि दाप-बीयाह 
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ढाढी, जड प्रीतम मिल्इ, यूँ दाखविया जाइ। 
जोबण छत्न उपाड़ियउ, राज न बइसउ काइ ॥११८॥ 
ढाढी, जइ साहिब मिल्नइ, यू दाखविया जाइ। 
जोबण कमव्ठ विकासियड, भमर न बइसइ आइ ॥ ११६॥ 
ढाढी, एक संदेसड़ड ढोलइ लगि लइ जाइ। 
जोबन चॉपड अउरियड, कब्ठी न चुट्टर आइ ॥१२०।॥ 
ढाढी, एक संदेसड़ड ढोलइ लगि लइ जाइ। 
कण पाकड, करसण हुअउ) भोग लियड घरि आइ ॥१२१॥ 


११८-हे ढाढी, यदि प्राणाधार मिलें तो जाकर इस प्रकार कहना-- 


योवन ने छात्र उठाया है, हे राजन्‌ ( उसकी छाया में आकर ) क्यों नहीं 
बैठते ! 


११६--हे ढाढी, यदि स्वामी मिलें तो जाकर यो कहना--योवनरूपी 
कमल खिल गया है, हे अभ्रमर, तुम आकर क्यों नहीं वैठते १ 

१२०--हे ढाढी, एक सेंदेसा ढठोला तक ले जाओं--योवनरूपी चपा 
मौरयुक्त हों गया है। तुम आकर कलियाँ क्यों नहीं चुनते ! 

१२१--हे ढाढी, एक संदेसा ढोला तक ले जाओ--खेती हो गई, 
अन्न पक गया, तुम घर श्राकर अपना भोग लो | 


(ख) । आँखि (ख) अख्यां (ग)। सीची (ग)। विकसीयो (ग)। वेकस्सीयाँ 
(5) । स्वाति ८ स्वातिज (ख. ग) । 

११ ८--जउ (क) । ढाढी एक संदेसउ (ग, च) । हृडं कहि दाख-चीयाह 
(ख) प्रीतम लगि पहुँचाइ (ग) कहि ढोला समझाह (च)। योवन (क) 
जोबन (ख) । छाँहन (घ) छाजे (च, ज)-राज न । वयसो (क. ख. ग)। 
आइ (क, ख. ग) । 

११६---ढाढी एक सदेसडुउ प्रीतम कह्ििओ जाइ (ग)। इर्ँ कहि दाष- 
चीयाह (ख) । योवन (क) जोबन (ख) । विकस्सीयों (ग)। वयसउ' (क) 
चयठउ (ख)-न बइसइ । कछीयाँ मउरीयाँ (च)-कमक विकासियड । 

प२९०--केवल (च) में । 
,. ३२३--केवल (च) में । 


हे टोलामारूरा दूह्दा 


ढाढी, एक संदेसड़ड ढोलइ लंगि लइ जाइ। 
जोबण फट्टि तलावड़ों, पाछि न वबंधड कॉइ॥१९२र२॥ 
पंथी, एक संदेसड्ट लग ढोलठट पेहचाइ। 
बिरदह महादव लागियठ, अगिन बुझावउ आइ ॥ १२३॥ 
पहो, भमंता जइ प्रिल्नइ, तड प्री आखें भाय | 
जोयण बंधन तोड़सइ, बंधण घातड आय ॥१२४॥ 
पंथी, एक सेंदेसड़ड लग ढोलइ पेहचाइ। 
निकसी बेणो सापणी, स्वात न वरसड आइ॥१२५४॥ 
पंथी, एक सेंदेसडड लग ढोलइ पेहचाह। 
तन मन उत्तर बाव्ियड, द्रुघण वाजइ आइ ॥१२६॥ 


१२२-हें ढाढी, एक सठेसा ढोंला तक ले जाओ--बौवनरूपी तलैया 
फूट चली है, क्या तुम आकर पाल नहीं बॉबोगे ? 


२ 
९१३--हे 


पश्चिक, एक सेटेसा ढोला तक पहुँचाओ--विरहरूपी प्रचड 
दावानल प्रज्यजल्लित हो गया है, आकर अग्नि को चुझाओ | 

१२४--हे पयिक, अ्रमण करते हुए यदि मिलों तो हे भाई, मेरे प्रिवतम 
से कहना--थोवन वधन तोड देगा, तुम आकर बधन डालो | 


१२४--टे पश्िक, एक सेंदेसा ढठोले तक पहुँचाओ--बेणीरूपी नागिन 
निकली हे, तुम श्राकर स्वाति का जल बरसों न | 


१२६--है पश्चिक, एक सेंदेसा ढोला तक पहुचाओ--तन और मन को 


उत्तरवात ( शिशिरवात ) ने बला दिया है, हे दच्तिणत्व पवन ठुम 
आकर चलो | 


कक पट 5 हक मनन आलम कट 
१ ९९--प्रथी (क)। संदेखदी (क)। लग ढोला पेह 
महाजल ऊमरव्ये (क) पाछ जु बंधो आय (क) | 
१२३--थे अ्रगिन>अगिन (क)। 


चाहि (क)। विरद्द 


१९४--गज जोबण-जोचण (क)। 


१२%--पैहचाहि (क) | निवसी (क) । थे स्वातरस्वात (क) आय (क)। 
१२६--पेहचाइ (क) । बाछीये (क) | थे दपिण-ठस्खिण (क) | आय (क) । 


ढोलामारूरा दूहा २६ 


पंथी, एक सेंदेसडइ लग ढोलइ पेहच्यांइ । 
विरह महाविस तन दसइ , ओखद द्यिइ न आइ ॥१२७)॥ 
पंथी, एक सेदेखड़इ लग ढोलइ पेहच्चाइ । 
विरह वाघ वनि तलि वसइ, सेहर गाजइ आइ ॥१२८॥ 
पंथी एक संदेसड़इ लग ढोलइ पेहचाइ । 
धँण कंमलॉणी, कमद्णो, सिसहर ऊगइ आइ ॥१२६॥ 
पंथी एक संदेसड़्इ लग ढोलइ पेहच्याइ | 
धँण कमलॉणी केंमलणी, सूरिज ऊगइ आइ ।।१३०॥ 
पंथी, एक संदेसड़ड लग ढोलइ पैहच्याइ । 
जोवन खीर समुद्र हुइ, रतन ज काढ३ आइ ॥१३१॥ 


१२७--हे पथिक, एक सेंदेसा ढोला तक पहुँचाओ-विरहरूपी महा- 
विष शरीर में व्याप रहा है, आकर ओषधि क्‍यों नहीं देते 

१२८--हे पथिक, एक सेंदेसा ढोला तक पहुँचाओ--विरहरूपी बाघ 
तनरूपी वन में बसता है, ठुम शिखर पर आकर गर्जन करो | 

१२६--हे पथिक, एक सेंदेसा ढोला तक पहुँचाओ--प्रेयसीरूपी कुम॒- 
दिनी कुम्हला गई है, हे चद्र, तुम आकर उदय होशो | 

१३०--है पथिक, एक सेंदेसा ढोला तक पहुँचाओ--प्रेयसीरूपी 
कमलिनी कुम्हला गई है, हे सू तुम आकर उदय होओं । 

१३१--हे पथिक, एक संदेसा ढठोला तक पहुँचाओ--यौवन छ्लीरसागर 
हो रहा है, ठुम आकर रल तो निकालों । 


१२७---संठेसडौ (क) । महा (क) । उषढ (क) । दीये (क)। आय (क)।॥ 

4 १८--संदेसडी (क) । विरहि (क) | थें सेहर-सेहर (क) । गाजे आय 
(क) । 

१२९---कमोदीनी (क) | सीसहर थ उगे आय (क) । 

१३०--संदेसदे (क) । धंरिं (क) | सूरज उगे (क) | 

१३१--सदेखडो (क)। सुंसद्र (क)। हुये (क)। थे रतन ज काढे 
आय (क)। 


३ दोलामारूरा दूद्ा 
0 


पंथी एक संदेसदृइ लग ढोलइ पेहच्याइ | 
जँघा क्रेछिनि फछि गई, स्वात जु, वरसठ आइ ॥१३२॥ 
पंथी, एक संदेंसड़ड लग ढोलइ पंहच्याइ । 
सावज़ सबब्ध तोडइम्यडइ, चेसासणइ न जाइ ॥१शश॥। 
पंथी, एक संदेसड्ड लग ढालइ पेहच्याय । 
जीवन जायइ प्राहुरड वेमइरड घर आय ॥१३श॥ 
पही, भमवर जड़ मिल्लई, कहें अम्दीणी वत्त । 
वण कंणयररी कंध ज्यर्ड सकी वोह सुरच ॥१श्श॥। 
पंथी, एक संदेसड़ड कहिज्यट सात सलाँम | 
जबथी इमतुम वीछढ़ै; नयणे नींद हरॉम ॥१३६॥ 
१३२-हे पथ्चिक, एक सेंदेसा ठोला तक पहँचाओ--जथारूपी कदली 
फल गई है; दे प्रिवतम, तम आकर स्वातिजल्न बरसों | 
4३३--हैं पश्चिक, एक सेंदेसा ढोला तक पहुँचाओं--स्वाद पाथय (मोजन) 
से हो मिव्ता है, विश्वास से नहीं । 
१३४--है पश्चिक, एक सेंदेसा ढठोला तक पहुँचाओ--वौवनरूपी अतिथि 
( धर आकर निगश ) लौथ जा रहा है | जल्दी घर आओ | 
१६५--हे पश्िक बदि घूमते हुए तुम ढोला से मिलो तो हमारी वह 
जा कहना--अवसी ठुम्दारी सुरत (वाद ) में कनेर की छडी के समान स्‌ख़ 
ग्रश हद | 
श्य्‌ 


/ शि्‌र 


$-है पंथी, मेरा एक सेटेसा है। मेरे प्रिवतम को वात सलाम 
3३३-- बलब (क)। आय (क)। 
3 डेडे---संक्छ (क) । गोडसे (क) | जाय (क)। थे 
०७8 वशणटडो (ग7)। समतो (ग)। जो मिले (ग)। ढाढी जे राजिद 
मिले (य)। दादी जे दोले मिले (क) । ते करें श्रम्दीणं बच (क) कदिया एड 
झुवच (सर) कद्दिया घच सुबत्त (6)। दो अखे (7) अखे (च.ज)-कहिया । 
चत (ग) घत्त (ज) । ऋणीयर (ख) कणयर (च)। की>री (च)। काँच (ख. 
ग)। यु (च) । सूती (स,) त। तोहि (क) तॉही (ज) । सुर (ग) । (च. 
दे ठेड़ी दी स्थान पर आया है--नं० ३६३ और ४०८ में 'कंशयरः के 
स्थान पर केसर! है ) | 

5:-“अंढी एक सदेसो (क)। दिस सजणा सलाम (क) दिस सजनां 

सलाम (ज) । पथ्री इक दिसि समय कहियो साच सकास (थ)। तुम्द 
(६. ज) । थी विद्वुदया (ल)-वीछडे । चीडक्या (क)। जब इमि तुम्दि थी 
चीछुडे (थ) | तब थी नोद हराम (क)। 





९४७ ,९४७ 
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पंथी हाथ संदेखड़श, घण बिललंती देह। 
पगसूँ काढ्इ लीहटी, उर आऑसुओं भरेह ॥१३७॥ 
ढोला, ढीली हर किया, सूँक्‍्या मनह विसारि। 
संदेसठ हन पाठवई३, जीवाँ किसइ शअधारि ॥१३५॥ 
ढोला, ढीली दर मुझ, दीठडउ घणो जणेह। 
चोल बरनन्‍्ने कप्पड़ेल सावर धन अणेह् ॥१३६॥ 
कागव्ठ नहीं, क मस नहीं, नहीं क लेखणहार । 
संदेसा ही नाविया, जीदुँ किसइ आधार ॥१४०॥ 
कागव्ठ नहीं, क मसि नद्दीं, लिखता आव्दस थाइ । 
कह उण देस संदेसड़ा, मोल्र बढ़॒इ विकाइ ॥१४१॥ 


कहना और कहना कि जब से हम तुम बिलुड़े हैं तमी से आँखों को नींद 
हराम है। 

१३७--मारवरणी विलाप करती हुई पथिक के हाथ सेंदेसा देती है, पैर 
से ( पृथ्वी पर ) रेखा खींचती है ओर अपना हृदय ञ्रॉसुओं से भर लेती है। 

१६८--हे ढोला, तुमने प्रेम को शिथिल कर दिया और मुझे मन से 
बिसार दिया है | संदेसा तक नहीं भेजते, बताओ किस आधार पर जिए | 

१३६--हे ढोला, मेरी प्रेमस्मति को शिथिलकर, मजीठ रग के वर्त्रों 
मे ( अर्थात्‌ दूल्हे की पोशाक में ) उस अन्य पत्नी को ब्याहकर लाते हुए 
ठुमको बहुत से लोगों ने देखा है। 

१४०--कागज नहीं है या स्याही नहीं है या लिखनेवाला नहीं है! 
तुम्हारे संदेसे नहीं आए, में किस आधार पर जियूं । 

१४१---कागज नहीं है या स्याही नहीं है या लिखते हुए आलस्य होता है। 
या उस देश मे सेंदेशे बड़े मूल्य पर बिकते हैं । 

१३७--संदेसडे (क) संदेसडो (ज) | बिलवती (ज) | स्थों (ज) लीइडी 
(ज) । ए भरेय (क)-नयण भरेह। 

१ ३े८---धर (व) मन (छ) घर (न)5हर२ । कीया (च) | बीसारि (च)। 
जन (द) । आधारि (च) | 

१३४--ढोलू (च) ठोलो (2) । टीली (च) । ढाली (2) | हरडे (ज) 
हारडे (छ)5हर मुझ । ढीठा (८2) | जणेहि (च)। लाल सुरंगे कपडे (2)॥ 
साबरते नयणेहि (च)। ५ 

१४०--ज (क. ब)>क । सिस (रू) | लिखणहार (क, ख. घ)। जीवों 
किस (ख, घ. रू) । अधार (क) । दि 

१४१--कइ लिखतां-लिखतोँ । सोल (च, छ)। बिकवाइ (छ) । 


३२ ठोलामारुरा दृह्य 


बायस वीजडउ नॉम, ते आंगलि लल्लड ठवइ। 
लइ तू हुई सुजॉड; तठ तूँ वहिलद मोकछ ॥१४२॥ 
सेंगेलसड जिन पाठवइ, मरिस्यर्ड हीया फूटि। 
पारेवाका मूल जि्ठे पढ़िनईं ऑगशि च्ूटि ॥(४श॥ 
संदेसा मति मोकब्ठ5 प्रीतम, तूँ आवेस | 
ऑगुलडी ही गछि गयाँ, नयण न वॉचण देस ॥१४४॥ 
फागुण सासि वसंत रुत आयड जइ न सुणुसि । 
चाचरिकद्ट मिस खेलती, दोव्झो झपावेसि ॥१४४॥ 
जइ तूँ ढोला नावियड; कइ फागुण कई चेत्रि। 
तउ स्वे थोड़ा बॉधिस्याँ, काती कुड़ियाँ खेन्नि ॥१४६॥ 


१४२--शबस का जो दूसरा नाम ( श्रर्थात्‌ काग ) है उसके आगे लकार 
रखकर--त्रथात्‌ कागल ( पत्र )--यदि तुम उुजान हो तो तुरंत भेज देना । 

१४३--( निठुर, ) सदेसा भी नहीं भेजते, में हृदय फटकर मर जाऊँंगी, 
कबूतर का कूला जैसे आंगन मे गिरकर टू जाता है । 

१४४-हे प्रियतम, सेंदेसा मत भेजो, व॒म्हीं ग्रा जाओ | मेरी अ्रेंगुलियाँ 
मी गल गई हैं श्रोर मेरी आ्राखें मुझे वॉचने नहीं देती । 

१४४--वसत ऋतु के फाल्गुन मास में यदि में तुमको आया हुआ नहीं 
सुनूँगी तो चर्चरी रृत्व के मिस खेलती हुईं होली की ज्वाला में फॉद पढ्ढेंगी। 

१४६--हे ढोला, यदि तुम या तो फाल्शुन में वा चैत्र में नहीं आए तो 
'हम ही कात्तिक में, फसल कट जाने पर, घोडो पर जीन करेंगी | 

१४२---ललड (च) । ठवि (च)। तु हुईं (च)। 

१४३--फूछ-कूल (च) । 

१४४--सदेसंड जन पाठवह (च)। अतःसति (क)। पीतस (क)। 
आवेद्द (ख) । जन काग्रठ लिखि ढेई (च)-प्रीत्स० । कागज ही (क, ख. ग) । 
आगछ का ही गछ गया (कर) | य> न (व) वाचण ठेइ (च) । ठेह (ख) । 
धार खंटेस- घाँचड ठेश (क) । 

१४९--मास (क, ख. ग. थ) । रितु (ख, ग. ज. थ) | जो प्रीतम नावेस 
(क) जड तूं. ठोला नावेसि (च)। ल्ड ढोला नावेसि (थ)। जै (ग)। 
चाचर के (क, ख) तो चाँचर (ग) तड चचिरि (च)। मिलि (थ)। भाँफ 
भरेस (क) माँफ भरेसि (ख) मॉप मरेस (ग) । 

३४६--जे (ज) । छु (च)। नावीये (क. ग्र)। का (ग, ज)। फागुणन 
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जउ साहिब तू नावियउठ, मेहों पहलइ पूर | 
विचइ वह्देसी वाहृव्ठा। दूर स दूरे दूर ॥१४७॥ 
सज्जणिया, सावण हुया, घड़ि उत्नटी भंडार । 
विरह सहारस ऊसटइ, के ताकहूँ सँभार ॥१४८॥ 
जउ तूँ साहिब, नावियड सावण पहिली तीज । 
बीजवब्ट तणइ भबृकड़इ सूँध मरेसी खीज ॥१४४६॥ 
जट्ट तूँ ढोला; नावियड काजब्व्यारी तीज । 
चसक मरेसी मारवी, देख खिवंतों वीज ॥१५४०॥ 


ल्न्‍ 


१४७--हे नाथ, जो ठुम मेघों के प्रथम धारापात पर नहीं आए तो 
बीच में नाले बहने लगेंगे ओर जो दूर है वह दूर से भी दूर हो जायगा । 

१४८--हे साजन, यह सावन श्राया, पृथ्वी ने अपना गुप्त भडार उलंठ 
दिया । विरह का महा जलप्रवाह उमड़ रहा है, उसको कोन सेंमालेगा ! 

१४६--हे नाथ, यदि ठुम सावन की प्रथम तीज पर नहीं आए तो 
बिजली की चमक से मुग्धा मारवणी खिजलाकर मर जायगी | 

१५०--हे ढोला, जो तू कजरी की तीज पर नहीं आया तो बिजली को 
चमकती हुईं देखकर मारवणी चोंककर मर जायगी । 


फागुण (क)। का (क ग. ज)। चेत (ग)। चेति (थ)। म्हेई (क, ज) 
तो अम्हेई (ग) कह तो म्हे (थ)-तड स्हे। बंधिस्यां (क) बांधस्यां (ग. ज) 
कुडीयाह (क) कुडीये (ज) कुडस्पां (ग) ऊडइ (थ)। खेन्र (ग. ज) खेंति 
(थ) । तो मै लेख ल्हासिउ कादी राम रखेन्न (घ) । 
१४७---जे (क. ख) जे (ग) । तुं (च. ज) तूं (थ)। ढोला (च, ज. थ) 
नावीयो (क. ख. ग)। मेहा (व) सांवण (क, ख) में श्रावण (ग)। पहले 
(क. ख) पहली (ग) पहले डे । पूरि (व, थ) विचे (क. ग) तो आडा 
(ख) । बहिसी (ख) वहइला (च) वहेस्य॒इ्ट (थ) दूरि (क. ख. गा. च. थ) । 
; १४८--साजणियाँ (थ) सजनी (ज)। हुआ (ज) हुआ (थ) । स्रावण 
(च)। घट्ट (ज) घढ़ि (५) । उलहीयो (ज) भंडारि (थ)। ऊमव्यउ (थ) । 
संभारि (थ) । 
१४४---जे (ख) । ढोलालखाहिब (च)। ढोला जे तू नावीयड् (क) 
श्रावणि (च) सावणि (थ)। पेहली (क)। बन्रीज (क. च, थ) । - जबूकड़े 
(क, ख) । बीजलीयाँ विललाईयाँ (च. के । मेरस्यइ्ट (थ) । खीजि (च थ)। 
डथ खिचेजी वीजकी रा धण मसे खीज (क) साइधण हियडो फूटसी देखि 
खिचंती बीज (न) । 
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बीजुद्ियोँ जाब्ठठमिल्याँ, ढोला, हूँ न सह्देसि | 
जड आसाढि न आवियड, सावण समकि मरेसि ॥ १४१॥ 
वील, न देख चहड़ियाँ प्री परदेस गयाँह। 
आपरण लीय भवुछडा, गढ्ि लागी सहदरोद् ॥४२॥ 
वीजुक्ियों पारोकियोँ नीठ ज॑ नीगमियाह। 
अजहइ न सज्जन बाहुड़े, वब्ठि पाछ्ठी वक्धियोह ॥१४१॥ 
जड तूँ ढोला; नावियड मेद्दों न्ीगमर्ताह । 
दिया करायई सल्णा दाधा सॉदि घरण्ोंह ॥१४४॥ 


श्पू १--विजलियों के जाल मिल रहे हैं। में यह नहीं रहूँगी, जो तुम 
आपाह में नहीं आए, तो में सावन में चॉककर मर जाऊँगी | 

१५२--हे बिजली, ऊँची चढी हुई तुम परदेश गए हुए, दूसरों के प्रिय- 
जनों को नहीं टेखेती जो तुम स्वयं शिखरों के गले लगकर क्रीड़ा करती हुईं 
चमक रही हो । 

१५ ३--परकीया नायिकाओों की भाँति बिनलियोँ बडी ही कठिनता से 
गई थीं | हे सानन, ठुम श्री तक नहीं लौटे और थे (विजलियों ) फिर 
लोग्आाई । 

१५४४-हैं ढोला, यदि तुम मेघों के जाते नहीं आए तो हे साजन, 
मेधों से परिपूर्ण ऋत में भी मेरे किए. कराए, ( सौभाग्य, अथवा पुर्य ) 
जल जायेंगे । 


३१४१--चीजुका (ज्ञ)। जाझुमला (ज) विललाइयोँ (थ) | सहेस (ज) 
शासाढ (ज, थ)। तो श्रावण (च)। समक (ज) चमकि (थ) । सरेस (जी) । 

१६२---केवल (2) से । गे 

$४३--वोजलीया (2) | परोकियाँ (ठ, च)। परणीयां (2) । नीडे जी 
गमियाह (८) । ढोला आगढि इर्डे कहे (च)-अजहू० । चल (ट) धीजछि- 
पाद्दी (व) | 

१९१४--जै (ग)। साहिब (ग) ढोला। मेहा .(व ज)। नीगरम-ताह 
(7) । तो कीयों करायी (ग) कि कीजई तीयॉं (व) कीया कराया (थ)।! 
सजनां (ग. ज) । दीधों (ग) दीधा (ज) दीधी (थ, घ) साद्दि । (च) मद्दी | 
(ज) नहीं (थ) सम (व) । धणांद (ज) द्ीयांद (घ) । 
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वहिलद आए वल्लहा, नागर चतुर  सुजॉण । 
तुमविण धण विज्लखीे फिरशइ, गुणविन लात कमांण ॥१४५॥ 
राति ज रुत्ती निसह भरि, सुणी महाजनि लोह। 
हाथाठी छाला पड़या, चीर निचोइ निचोइ ॥१४६॥ 
ढोला, मिलिसि म घीसरिसि, नवि आविसि ना लेसि | 
सारू तणाइ करकड॒इ वाइस ऊडावेसि ॥१४ण। 
हियड़इह भीतर पड्स करि ऊगउ सब्जण रूँख। 
नित सूक_ नित पल्हवह, नित नित नवला दूख ॥१४५८॥ 
अकथ कहद्दाणी प्रेमकी किणतूँ कही न जाइ। 
गूंगाका सुपन्ता भया;, सुमर सुमर॒ पिछताइ ॥१४६॥ 


१५५०--े नागर चतुर सुजान प्यारे, शीघ्र आना। तुम्हारे बिना प्रेयसी 
उदास फिरती है, जिस प्रकार प्रत्यचा के बिना लाल कमान ! 

१५६--कल जो में रात भर रोई तो गुरुजनों ( तक ) ने सुना । ( और ) 
साडी को निचोड़ते निचोड़ते मेरी हथेलियों मे छाले पड गए। 

₹५७--हे ढोला, न तो मिलते हो, न आते ही हो ओर न ले जाते हो । 
(फिर आकर ) मारवणी के अ्रस्थिपजर पर कोवो को उड़ावोगे। 

श्पू८ू--मेरें हृदय में प्रविष्ट होकर साजन रूपी दक्ष उगा है। वह नित्य 
दा ओर नित्य पल्‍लवित होता है जिससे नित्य नए, नए; दुःख देखने 
कर 08 की अकथनीय कहानी किसी से नहीं कही जाती। वह 
गूँगे के स्वप्न की भाँति हो गई है जिसे वह याद करके पछताता है ( क्योंकि 
किसी से कह नहीं सकता )। ३ 


१६४--बैगो (क. ख. घ) बहिलो (ग) | आवबे (ग) आये (च. ज) आवि 
(घ) । वालहा (च) । चागरि (ग)। तोज्तुक (क, ख. घ) | धन (ग) । फिरे 
(क, ख. ग. घ) । ज्युं गुण (क. ख. ग. घ) | ज्यड गुण (च ज)गुण। 
१६६--सर्हाजन (ज, थ) | हथाकी (थ) | छाल्‍्या (च)। निचोय निचोय 
ज) । 
कद १४७--साहिब (क. ख. ग) साहिब (क) | मिलीस (क, ख थ) मिलस 
(ऋ) । न (क. ख )>म ।,वीसरसि (च. ज ) वीसरिस (फ)। न (क. ख. थ) 
ना (थ) | आइसि (ख) आएस (क) आएसि (थ) आवेस (ज. रक)। न लेस 
(क, घ. रू) तर (क ख. रू) तणय (च ज) वायस (च ज) । हि 
१ (८य--दीया (ख. रू) हीये (क., घ)। साही (ख. क)। के (ज)-कारे । 
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प्रीतम, तोरइ कारणुइ ताता भात न खाहि। 
हिंयडा भीतर प्रिय. बसह, दाभाणती डरपाहि ॥१६०॥ 
चंद्शदेह.. कपूररस सीतक गंगप्रवाह । 
मनरंजण, तनदल्दवण, के मिलेसी नाह ॥१६१॥ 
सत जाणे प्रिड। नेह् गयउढ दूर विदेस गयोाँह । 
बिवणुद बाधइ सज्जणों ओछुड शझोदि खद्योंह ॥१६९॥ 
हैँ. कुमलाणी कंत विंण, जछ॒ह विहूणी वेल। 
विशज्ञारार भाइ जि्डें गया धुकंती मेल्ह ॥१६३॥ 
आडा छूँगर। वन घणा, आडा घणा पलास। 
सो साजण किस बीसरइ, बहु गुणतणा निवास ॥१७४॥ 





१६०-हें प्रियतम, उुम्दारें कारण में गर्म भाव नहीं खाती। छ्ृदय में 
प्यारा निवास करता है उसको जला देने के भय से डरती हूँ । 

१६१--हें मन को रजन करनेवाले, शरीर को स्पर्श ने उल्लसित करने 
वाले ओर चदन, कपूर रस तथा गया के प्रवाइ के समान शीतल गातवाले 
नाथ, कब मिलोगे * 

१६२-हे प्यारे, यद्द मत जानना कि दूर विदेश में जाने से स्नेह भी 
चला गया। बिछुडने पर सज्जनों का ग्रेम डुगुना बढ़ता है ओर दुष्टों का 
श्रोद्ा होता जाता है | 

१६३-में कत के बिना कुम्हला गई लिस प्रकार जलविहीन लता । 
मेरा प्यारा मुझे वचारे की भद्ठी के समान सुलगती हुई छोडकर चला गया | 

१६४--हमारे बीच म बहुत से पर्वत ओर बन हैं तथा बहुत से राक्षस 
(दुर्नन ) बीच म है। तो भी वे साजन किस प्रकार भूले जा सकते हैं जो 
अनेक गुर्णो के घर दे | 


ऊगा (ख. रू) | नित (क, ख. थ. ज)। पालवे (ज, ऋ) पल (घ)। नित 
(ख. घ) नित्त (क) नितु (ज)>नित नितः । नवले (ज)। दूख (कक) । 
१६०--खाब (ख) | श्री (क, ब) । भे> ती (क) / डरपाव (स) | 
१६३---चंदन (ग) । काच>ठेद्द (ग) । उल्दसण (ख, ग) उज्ञवण (व) । 
मिलेस्यों (ख्र, गे) । 
45६२--केवल (रू) से 
१६३--क्रेवल (के) मे । 
१६४--फ्रेनल (क) मे | 
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आऑखडियाँ डंबर हुईं, नयण गमाया रोय। 
से साजण परदेसमई रहा विडाणा होय ॥१६५॥ 
। मुख लोसॉसाॉ सूँक्ती, लयणे लीर श्रवाह। 
सूठी सिरखो सेमड्रो तो दिण जाणे नबाह ॥१६६॥ 
वालेंस, एक हिलोर दे, आइ सकई तड आइहक्‍। 
बॉहड़ियाँ वे थक्षियाँ काग उडाइ डउडाह ॥१६ण। 
जिम सालूरों सरवरॉ, जिम धघरणी अर सेहद । 
चंपावरणी . वाल्महा, इस पाछठीजइ नेह ॥१६८॥ 
वालिभ गरथ वसीकरण वीजा सहु अकयश्थ। 
जिए चड्या दृष्ठ उत्तरहइ, तसरणि पसारइ हथ्थ ॥१६६॥ 
वासर चित्त त वीसर४इ) निसिभरि अवर न कोइह़। 
'. जइ निद्रा भरि भोगवूँ, तउडः सुपनंतरि सोह ॥१७०॥ 


१६५४--मेरी श्राखें ( फूलकर ) लाल हो गई , मैंने अपनी दृष्टि रो रोकर 
खो दी ओर वे साजन परदेश में पराए, हो रहे | 
१६६--मुख से निःश्वास छोड़ती है, ऑखोंसे जल वह रहा है। हे नाथ 
तुम्हारे बिना सेज को शूली के सहश समझती 
' १६७-े वल्लम, मेरे हृदय में आनद कौ एक हिलोर उठाओ, श्रा 
सको तो आश्रो । मेरी दोनो बॉहे काग उडाते उड़ाते थक गई हैं | 
१६८--जिस प्रकार मेढ़क और सरोवर, एवं जिस प्रकार प्रथ्वी और 
मेघ, स्नेह निमाते हैं. उसी प्रकार हे प्यारे, चंपकवर्णी प्रेयसी के साथ स्नेह 
निभाइए । 
१६६--एक प्यारा ही वशीकरण धन है ओर सब अकारथ है, जिसके 
प्रेम का मद चढने से ओर सब मद उतर जाते हैं ओर युवती व्याकुल होकर 
हाथ फेलाने लगती है। 
१७०--प्रियतम दिन में चिच से नहीं भूलते, रात भर और कोई 
१६७--केवल (रू) में । 
१६६--फ्रेवल (रू) में । 
।  १६७--क्रेवल (च) से । 
१६८--क्रेवल (क) से । 
१६९--केवल (व) से । 
१७०--निंदा (घ)-विसति । भर (स« घ. झ) भोलर्डं (रू) । सुपनंतर 


(बे । 
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सोरठा 
ज्ञती जट मनमॉहि, पंजर जद्द _तेती पुष्ट्ट | 
मन वइ्राग ने थाई; वालेंस वीछुड़ियाँ तणी ॥१०१॥ 


द्हा 
फूलोँ फछाँ निघट्ठियों, मेद्दों वर पढ़ियाँद | 
परदेसाँका.. सलणा।. पत्तीजूँ... मिव्ियाँह ॥१०२॥ 
सालूरा पॉणी विना रहइ विलक्खा जेम। 
ढाढी, सादियसू कहड़, भों मन ता विण एस ॥७शा॥। 
पावस मास; विदेस प्रिय घरि तरुणी छुब्ठमुध्ध | 
सारैग सिखर, निसद्ध करि; मरइ स कोमबछ मुथ्य ॥१७४॥ 





बात चित्त मे नदी आती | वढि मर नींढ सोती हूँ तो स्पप्न मे भी वही 
दिखाई देते हैं । 

१७१०--डितनी ( अमिलापाएँ ) मन में है उतना वाद शरीर दोढ़ेतों 
प्राणवल्लम से बिछुड़ने की मन में विरक्ति न हो | 

१७२--फृ्ज्नों में कर्लों फे लगने पर ओर मेद के प्रश्व्वी पर पड़ने पर 
प्रतीति द्ोती है, उसी प्रकार दे परदेशी प्यारे; तम्हारर मिलने पर ही में 
पतिप्रारँगी । 

१७३--मेंढ़क जिम प्रकार पानी के बिना विफल रहते ह, हे ढाढी तू 
स्वामी को ऊद्दना कि उसी प्रकार मेरा मन तुम्दारे बिना व्याकुल है। 

१७४--वर्षा का मद्दीना है, प्रियतम विदेश म है और शुद्ध कुलवाली 
प्रिया घर में ह। शिखर पर मोर शब्द करता हे, कीं कोमलागी मुग्धा मर 
जायग्री । 





३७३--वैती (क) जोती (क) | जाइ 5 माहि (ख) । त्ोजजइ (रू. घ)। 
वेदन न हुवे (क, थ ठ)जसनि चेराग़ न। काय (क) काई ८(ब)नथाह। 
वादा (57) । 

4७२--निधरटीयों (स्व) णकटीया (ग) नवददीयाँ (जल) । निफूलियाँ (के) । 
मेह (व) । 'वरि (ज) पडियाँ () । रान्का (ज) | पत्तोज्युं (37) पत्तीझुं (ज) | 

4७३--सालस (व) बिलपी (घ) | 

३६७४-विदिस (घ) | भरी (व)। घर (ज्र)। मसद (स) नसह (के) ! 
सुन्‍्स (क) । रूघ (व) झुंच (स) । 


ठोल।मारूरा वूहा ३६ 


तुंही ज सजण, मित्त तूँ, प्रीतवम तू परिवॉण । 
हियड॒इ भीतरि तूँ बसह भावईं जाण से जॉण ॥१०श॥। 
हैँ बक्िहारी सब्जणों, सब्जण भो बल्द्वार 
हूँ सज्जण पग॒ पानही;। सज्जण मो गल्ठद्वार ॥१७६॥ 
लोभी ठाकुर, आवि घरिं, कॉई करइ विदेसि। 
दिन दिन जोबण तन खिसद्द, लास किसाकड लेसि ॥१७७॥ 
बहु धंघाव् आव घरि, कॉलू करह वदेस। 
संपत सघव्ठी सपजे, ञआआा दिन कद्दी लहेस ॥१७८॥ 
अचसर जे नहि आविया, वेब्णा जे न पहुत। 
सज्जण॒ तिण सदेसड़श करिज्यईड राज बहुत्त ॥१७६॥ 


१७५---तू ही सजन है, तू ही मित्र है, तू निश्चय ही प्रियतम है। 
मेरे हृदयके अद्र तू बसता है, इस बात को तू चाहे जान या न जान । 

१७६--मै प्रियतम पर बलिहारी हूँ. और प्रियतम मुझ पर बलिहार हैं 
मैं प्रियतम के पार्वो की जूती हूँ ओर वे मेरे गले का हार हैं। 

१७७--हे लोमी स्वामी, घर आओ रो । विदेश में क्या करते हो £ दिन 
दिन योवन श्रोर शरीर गल रहा है | कौन से लाभ प्राप्त करोगे 

१७८--चहुत घ्धोवाले ( प्रियतठम ), घर आओ, किसके कारण विदेश 
वास करते हो ? यौवन की सब्॒ सपत्ति इसी समय सचित हो रही है। यह 
सुदिन फिर कब्र पाओगे * 

१७६--जो अवसर पर नहीं आए, ओर समय पर जो नहीं पहुँचे 
तो--उन सज्ञन से सदेश कहना कि ठुम फिर बहुत दिनों तक राज्य 
करते रहना | 


१७४--तू ही (ख) । मित्र (क. ख. घ) । परमाण (क) परवांण (घ)॥ 
हीये (क) । भीतर (ख) । 

१७६--केवल (रू) में । 

१७७--केवल (छ) में । 

4७८--केवल (2) में । 


दोलामारुरा दूद्या, 


सोरठा 


संभारियों सेताप,, वीसारिया न वीसरइ। 
काछेजा बिचि काप, परहर तूँ फाटइ नहीं ॥१८०॥ 


ट्ह 
से | 


यहु तन जारी मसि करूँ, धूँझा जाहि सरग्गि। 
मुझ प्रिय वदछ होइ करि, वरसि बुझावइ अग्गि ॥१८१॥ 
भरइ, पढ्ठट्टइ, भी भरइ, भी भरिं, भी पत्ठटेहि। 
ढाठी हाथ संदेसडा, घण विललंती देहि ॥१८९॥ 
दृहा संदेखा मिसई दीधा तिणों सिखाइ। 
प्रीतम आगक्ठि वीनती करिया इणि विधि जाय ॥१८१॥ 


श्य०-स्मरण करने से सताप होता है, भुलाने से नहीं भूलते । कलेजा 
भीतर से कट रह्य है| ठमने छोड़ दिया है पर यह तो भी नहीं फटता । 

१८१--बह तन जलाकर मे कोयला कर दूँ और उसका घुओ स्वर्ग 
तक पहुँच जाय । मेरा प्रिवतम वादल वनकर वरसे ओर वरसकर आग को 
बुझा दे। 

१८२--मारवरणी सेदेसे को कहती है, वटलती है, फिर कहती है, कहकर 
फिर बदल देती है। इस प्रकार वह ग्रियतमा विलाप करती हुई ढाढी के 
हाथ सेंदिसे देती है । 

१८३--उसने सदेसे के मिस उन ढाढ़ियों के दोहे सिखा दिए; और 
कहा कि प्रियतम के आगे इस प्रकार जाकर बिनती करना | 





3८०--क्वल ( के ) से । 

3८+--केवल (कम ) में । 

१८२--भरे (क, घ) तले (ख) भरि (ग. क) | पलटे (क. ख. गे) पलटी 
(ऊ)। भर (क, ख. ग. घ. रू) । भरि भरि (क) भी भर (ज) । पलटेद् (क, ख)। 
पंथी > बाढी (ज) हाथि (च) | रूवेसटो (क) सदेसडो (ज) | विलवंती (च. ज. 
गा. र) | देह (क ख.ग रू )। 

३$८३--दीन्हा (क. घ) ढीया (ग)। तर्णी (ख) तिया (ग) । (सिघाय 
(ग) । आर (ख) । वेनवी (घ) । कहिया (ग) | इस (ग)। 


ढोलामारूरा दूहा ४१ 


( ढाहियों का नरबर जाना ) 

खवण सेंदेसा सॉमबल् ढाढी किया प्रयॉण । 
सागरवाब्दय ज्ु आविया देसे साल्ह सुजॉण ॥१८४॥ 
पूगव्हूँतों. पुहकरइ  ढाढी. कीध प्रयॉण। 
साव्ययणीका माणसों आए मिल्या अजॉण ॥१८५॥ 
ढाढी रात्यूँ ओब्ठग्या, गाया बहु बहु भंत। 
मॉगणु-पंथी जॉणि कई, तब छंडिया निचंत ॥१८६॥ 
वागरवाबद्. विचारियड, ए मति उत्तिस कीध। 
साल्ह-सहलहूँ. हूकड़ा ढाढी डेरठड लीघ ॥१८ण। 
ढा।ढो गाया निसह भरि राग मल्हार निवाज | का 
च्यार पहर भाड़ मडियड, घण गुहिरइ सुरगाज ॥१८८॥ 


१८४--कानों से सदेसो को सुनकर ढाढ़ियों ने प्रयाण किया । इसके 
बाद वे याचक सुजान साल्ह कुमार के देश में आए । 

१्८५--ढा ढियो ने पूगल से पुष्कर की ओर प्रयाण किया ओर मालवणी 
के मनुष्यों से छिपे हुए आ मिले । 

श्ट६-ढाढी रार्तेरात चल करके ( नरवर में ) पहुंचे ओर उन्होने 
बहुत भाँति से गीत गाए। तब रक्षुकों ने उन्हें याचक्र पथिक जानकर निश्चित 
होकर छोड़ दिया 

१८७-याचकों ने विचारा-यह विचार उत्तम किया। साल्दकुमार 
के महल के नजदीक दाढियों ने डेरा लिया | 

श्य्य--ढाढियों ने रात्िभर मल्हार राग रचकर गाया । चार पहर तक 
वर्षा की कंडी लगी रही ओर बादल गंभीर स्वर से गरजते रहे | 


१८४--क्रेवल ( क ) में । 

$पशलहँता ( ख ) हुता (ग )। पहकरे ( ख )। ढोला दिसे>ढाढी 
कीघ ( ग ) | प्रणाम ( बे प्रमाण (घ)। 

१८६--ढोले (क) ढोलें (क घ >)जररात्यूँ । उछग्या (क घ) ऊलग्या 
(गा) | गावे (क घ)। बह बह (क घथ) भाँति (ख) भाँति (ग)। पंषी 
(क) । जण क्या (क, ग) | छोडीया (ख) छुढाया (घ )। निछत ( ग)। 

१८७--विचारीय (ग)। उत्तम (ख)। दाहियॉन्हकडा (ख )। 
नेडे-ढादी ( ख ) ढेरा (क ) ढेरा (ग )। 

१८८--गावे ( क. घ )। मिवाज्नर्निवाज (क ख )। पुद्दर (ग)। 
घण्णि (ग )। सुंन्सुर (क )। सिर काजन्सुर गाज (ग)। 


डर ढोलामारूरा दृद्द 


सिंघु परद सड जोयणों खिवियोँ वीजुक्ियाँह । 
ढोलउ नरवर सेरियाँ, धण पृणकछ गल्वियाँद्ध ॥१८६॥ 
सिंधु परद सत जोअणे खिवियाँ वीजल्ियाँह | 
सुरहड लोट्... महक्ियों, . भीनी ठोवड़ियॉह ॥१६०॥ 
सिंघु परद सड जोश्णणे नीची खिवह निहल्ल | 
उर भेदती  सब्जणाँ,. झवेढडंती सल्ल ॥१६१॥ 
ढाढी गाया निसद्द भरि, सुशियड साल्ह सुजॉण। 
ओखछुए पॉणी मच्छ ज्यर्ड वेलत थय विहाँण ॥१६२५॥ 
टुख चीसारण, मनहरण, जड ई नाद न हुंति। 
हियड़ड रतन-तत्ठाव ब्यड फूटी दृहू दिसि जंति ॥१६श॥॥ 





१८९--समुद्र के पार सो योजनों पर विजुलियाँ चमक रही है। ढोला 
नरबर की गलियों मे श्रोर प्रयसी पुगल की गलियाँ में है। 

१६०-मसमु॒द्र के पार सो योजनो पर चिजुलियाँ चमक रही हैं, लोद्र 
देश ( परगल ) सुरभि से महकने लगा ओर ठोर ठोर (वर्षा से ) भींग 
गई । 

१६१--समुद्र के पार सो योज़न पर ब्रिजली बहुत दी नीची चमक 
रही है। वह प्रेमियों के ददर्यो को भेदन करती हुईं विरह रूपी शल्य को 
उखेलती है। 

१६२-ढाढ़ियों ने राजि भर गाया ओर सुजान साल्दकुसार ने सुना । 
छिलले पानी म तड़पती हुई मछली की तरह तड़पते हुए, उसे प्रभात 
हुआ । 

१६३--दुख को | विस्ममरण फ्रानेवाला ओर मन को इरनेवाला यह सगीत 
यदि न होता तो छृदब रत्न सरोवर की भाँति फूव्कर दर्शों दिशाओं में 
बह जाता । 


. *८४६--सधि / क )। दिसडन्परइ ( क )। शत ( च )ल्‍्सो ( क ) | 
खिच न ( ज )। विजुछीयांद (च) बीजुछियाँ (ज)।॥ ठोलइ ( क )। 
नठवर ( च अं 

कप १६३--दिखे ( के )>परइ । सो (क)। जोयणां ( क )। निहल (क) । 
उैता ( के ) चीध॑ंती ( ? ) विरद्दियाँ ( ? )>सज्जणाँ । मारू छेडे सल ट । 

१९२--गांवं (क घ)। सुणीया (ख)। उछे (क.ग) श्रोछो 
(घ)। मछ ( ख )। जिम ( स ) जूँ (ग )। विलपत ( ग ) ४ 
१६३--केंचल ( रू ) से । 


टोलामारूरा दूहा डरे 
( दोल्ला से ढाढियों का मिलना ) 


संदिरुँतों ऊतरथठ . रवि ऊंरगंतहइ  वार। 
मॉगणहार बोलाविया पूछण तास विचार ॥१६४॥ 
कण देखतई आविया, किहॉ तुम्हारठ वास । 
कुण ढोलउ, कुण मारुवी, राति सल्हाया जास ॥१६५॥ 
पूगछहुंता झआाविया, पूगछ म्हॉकउ बास। 
पिंगव्ठ राजा तास घू मेल्मा थॉकइ पास ॥१६८६॥ 
सारुषणी पिंगछ सुधूह अपछररइध उणिहार | 
बारठूपणुइ परणी पछटह, भूल न कीन्‍्ही सार ॥१६७॥ 


१६४--सूथथोंद्य के समय वह महलों से नीचे उतरा और याचर्कों को 
उनका विचार जानने के लिये बुलाया । 

*६५--ढोला का प्रश्न+- 

तुम कोन से देश से श्राए हो ? तुम्हारा निवास कहाँ है ' कोन ढोला 
है श्रौर कौन मारुवी है जिनके विषय मे रात में ठुमने गाया था। 

१६६--ढाढ़ियों का उत्तर-- 

हम पूगल से आए, है। पूगल में हमारा नित्रास है। वहाँ पिंगल नाम के 
राज! हैं। उनकी पुत्री ने हमे आपके पास भेजा है। 

१६७--मारवणी पिंगल राजा की सुपुत्री है। वह अप्सरा के समान 
सुंदरी है। बाल्यकाल में विवाह होने के पीछे भूल करके मी आपने उसकी 
सुधि न ली | 








१६ ४--मंदिर (घ) । हुआ (घ) । ऊगते (ख) | सु वार (ख) मांगलहार 
(घ) । तेडावियो (ख) । 

१६९ --ढाढी सनमुख तेडीया कहो बात सु प्रकास (ग)-कवण ० । किंण 
दिसा सुं आवया (घ) | तुम्द्वारा (ब) | वास>जास (क. ग. घ) । 

१8६६--हंता (ख) । हुती (घ) । आवीयों (ख) । वासु (क) । मेल्द्वा (घ)। 

१६७--ऊुमरी>मार्रणी (ग) । रायनी>सुधू (ग)। री (ख)। अशणुद्दार 
(रख) उणदार (ग) | वालापणे (ख) | सूक-भूल (क) । मनन (क)।. 


ढोलामाख्या दृह्ा 


टुल्जण वयण न संभरइ, मर्तों न वोसारेद्द । 
दमा लाज बचोंद ज्य्ड खिण खिण चीतारेद् ॥/६८॥ 
सञ्नण, टुल्नण के कहे भडिक न दीजद् गाठि। 
हकछ्िवइ हलिवइ छंडियश जिम जछा छंडइ पाछ्ठि ॥१६६।॥ 
सदेसे ही घर भरथड कद अंगणि कई वार। 
अवसि ज लग्गा दीहडा, सेई्ट गिशइ गेंवार ॥२००॥ 
जब्रमेंहि वसड़ कमोदणी, चंदठ बसइ अगासि। 
ज्यड ज्यॉहीकष मनि बसह, स्त्याँही कट्ट पासि ॥२०१॥ 


१६८--दुर्जना के बचने को न सुनों श्रोर मन से मारवणी को मत 
विसागें। झुक पक्की लिस प्रकार (अपने ) लाल लाल वबर्च्चों को चऋुण 
बण मे याद करते रहते दे उसी प्रकार ( मारवणी तुमको ) याढ करती दे । 

१६६--हे सज्जन, दुर्लनों के कहने से एकठ्म परित्याग नहीं कर 
देना चजादिए | बढि छोड़ना ही हो तो बीरे बीरे छोड़ना चाहिए जैसे पानी 
किनारे की छोड़ता हे | 

२००--क्या श्ॉगन श्रोर क्या दरवाजे---साग घर मारवणी ने सेटेलसों 
से भर विया दे! दिन अवश्य लग गए. है पर उनकी गणना गेवार (को 
छोड़ कर और कीन ) कर्ता है | 

२०१--छुमुठिनी पानी मे रइती दे ओर चंद्रमा आकाण में रहता है 
परंतु फिर भी जो जिसके मन में बसता दे वद्द उसके पास ही होता है | 





ध्स 
चीसारेद्वि (थ। । क्र को (ग) कुंसी (थ) । चींदागंदि (थ) | 
१६६--केवल (ऋ) मे । 


$ ६८--पिमुरणणो चील्ो जनि करहुल्‍दुज्जण ० (थ) । सनह न (ग. घ) । 


२००--सदेखा (ब) । आंगण (ध) । श्रवस (थे) लगे (ख)। से किस 
(थ) । गण (सा) | 

२०१--म (ग) | कमोठिनी (सन, ग)। कस कमोदिक जर बसहद (च) 

जेम कोटि जछ चसह (ज) | चन्दा (ग) चन्द्रो (क व्व)। बरस (क. ख. ग)। 

अग्राह (ख) आकास (क, ग. थ) आकासि (ज)। जे (क, ख, ग, ज) जाहू 

(क, ख. ग) जीयॉ २ (जल । मन (क, गे. थ. ज) चस (क., ख. ग) । तेज्सड 

ज) | दाद (क, नव, गे, क) | तीयाँ र (ज) । पास (क, ख. ग, घ. ज, मर) । 


टोलामारूरा दूहा डप्‌, 


चुगई, चितारइ भी चुगह, चुगि चुगि चिचारेह्द । 
कुकी बच्चा मेल्हिकह, दूरि थकोँ पाछेह ॥२०१२॥ 
चीतारंती चुगतियों कुंभी रोवहियाह । 
दूराहुंता तठ पलइ, जऊ न मेल्ह हियाँह ॥२०श॥ 
दिसि चाहंती सज्जणा, नेहाव्ददी सुंघ। 
सा धण क्रमि वचाह ज्यर्द लंची थई तु कंघ ॥२०४७॥ 
चीतारंती सज्जणों, नीहाब्ठंती सग्ग | 
धण कमाह बचादि जिद लॉबा हूयापरग ॥२०श॥। 
आसालुपष्धी हूँ. न सुध्य सज्जन जंजालेइ। 
सार सेकई हृथ्यडा मभीणे पअंगारेइ ॥२०६॥ 


२०२--कुंर चुगती है, फिर अपने बर्चों की याद करती है ओर चुग 
चुगकर फिर याद करती है। इस प्रकार ऋुध अपने बच्चों को छोडकर भी, 
( चुगने के लिए दूर जाने पर मी ) दूर रहती हुई, पालती है। 

२०३---चुगती हुई कु्में अपने बच्चों की याद करके रो उठती हैं। दूर 
होते हुए भी (वे) तभी पल्ल सकते हैं जब कि उन्हें हृदय से न भुला दिया हो । 

२०४--वह मुग्धा प्रेयसी प्रियतम (के आने ) की दिशा ठेखती हुई 
ओर प्रतीक्षा करती हुई कुक के बच्चे की तरह लबी गर्दनवाली हो गई है। 

२०५--प्रियतम की याद करती हुई ओर उसका मार्ग देखती हुई 
प्रियतमा मारवणी के पैर कुक के बच्चे की भाँति लबे हो गए है। 

२०६--प्रियतम के स्वप्तों द्वारा मिलन की आशा से लुब्ध हुई मारवणी 


(बे २०२--तीतारे (क घ) । कू्फी (ख) कु (घ) । मेल्हीया (क) मेल्हया 
घ)। 

२०३--चुगंतीयां (च) चुगति फल (थ)। क्रूकी (ग)। रोरवीयांह 
(ग. न) रोहवीयांह (ज) रोहबियांह (थ) ! दूरां (च) । हूत (ग) हंती (ज) | 
जोल्‍तऊ (ग ज) जउ (थ) मिले (ग) मिल (च) पुले (ज)। तो (ग) तो 
(ज) तड (थ)-जऊ । मन मेल्हद याह (ग) । मेल्हियहियांद (थ) । दूर थकांहीं 
पल्हवे जो पन मेल्ही जाह (?) । 

२०४--दिस (ज) । सजनां (ज)। नेहालदी (छ)। नेह उलंब्या पंथ 
(थ) । साय धण (ज) | वच्चह (ज)। कुरू न चंच ज्युं>क्कु कि० (थ)। लांबी 
(थ)। भई (ज) | कुकंब>तु कघ (थ) । 

२०५--केवल (च) में । 

२०६--केवल (च) में । 


४६ टोलामारूरा दूहा 


चंदमुखी हंसा गमणि, कोमछ दीरध केस । 
कंचल वरणी कामनी वेगठ आवधि मिक्तेस ॥२०७॥ 
ढोलद मनि आरति हुईं, सांभव्ठि ए विरतंत। 
जे दिन मारू विण गया, दुई न ग्यॉन गिखुंत ॥२०८॥ 
मॉगणद्ारों सीख दी ढोलइ तिण॒द्ठि ज ताह्। 
सोवन-जडित सिंगार दे नॉख्यड दृल्िद उल्लाऋ ॥२०६॥ 
मॉगणहारों सीख दो, आयठ मंदिर मॉहि। 
ढोलइ मन आशेंद सयड, सारूतणद उलछाहि ॥२१०॥ 


नहीं मरी | इस प्रकार वद श्रपने हाथ मार्नो श्रावे बुके हुए अंगारों में 
सेक रही है | 

२०७--चाँद जैसे मुखबाली, दस जैमी गतिबाली, कोमल ओर लंबे 
केशोवाली ओर स्वर्ण जैसे रगवाली कामिनी से शीत्र श्राकर मिलो | 

२०८--यह बृत्तात सुनकर ढठोला के मन में लालसा उत्पन्न हुई और 
सोचने लगा फि मेरे जो दिन मारवणी के बिना गए, विधाता डनको मेरे 
जीवन म न भिने | 

२०६---ढोला ने उसी समय याचर्कों को विदा दी ओर सुबर्ण जड़े हुए 
श्वुगार देकर उनका दारिद्रय नष्ट कर दिया | 


२१०--टढोला ने याचर्कों को बिंदा दी श्रोर महल में आया | ढोला के 
मन में मारू के मिलन के उत्साह से आानढ हुश्रा । 


२०७--चन्दामुपषि (ख)। गमण (ख)। काटिहर-दीरघ (ग) | कंचण 
(ग) | वरणा (स, ग) | वालहा (सं. ग) बलहा (थ) | श्राव (ग) आईं (ख) । 
'मिलेसि (ख, ग) । 

२०८--मन (से, ग)। आतर (ग) आरित (थे) । सांस (ख)। विन 
(ग) | लहंत (स) ग्रिनंव (ग)। 

२०३--सोचण (ख) | जडत (क) । सणगार (ख) सिणगार (क) सिंगरि 
ईघ) । नोंखो (क) नांख्या (घ) दछद (क, घ) ढरिर (ग) । 

२१ ०--हुवो (ख) | तणे (ख) । उछाह (ख) । 


ठोलामारूरा दूहय डे 


( होल्ला की आतुरता ) 
सन सींचाण॒ठ जह हुवइ, पॉखाँ हुचइ त॑ प्रॉण । 
जाइ मिल्लीज३इ साजणों, डोहीजह महिरॉण ॥२११॥ 
आडा डूँगर वन घणा, तोंद मिक्तीजद केस | 
ऊलाछोजशइ मूँठ भरि मन सींचाण॒ठ जेम ॥श्श्शा। 
इ॒हाँ सु पंजर मन उटहों, जय जाणइला लोए। 
नयणा आउडा वीक वन, मनह न आडठ कोइ ॥२१३॥ 
जि सन पसरशइ चिहूँ दिसद, जिस जठ कर पसरंति | 
दूरि थकों ही सज॒णों, कंठा मरहण करंति ॥२१४॥ 
( ढोला माव्यणी संवाद ) 
माव्यणी सिशयार सक्ति, आई वाल्भ पास। 
सन संकोची पदमिणी, ग्रीतम देखि उदास ॥२१५॥ 


२११--यदि मन वाज पक्षी हो ओर प्राण पोखें हो तो महारण्व को 
उलाँघा जाय ओर प्रियतमा से जा मिला जाय । 

२१२--त्रीच में बहुत से पवत ओर वन हैं, उस ( प्रियतमा ) से कैसे 
मिला जाय | बाज की भांति मन को मूँठ भरकर उड़ा दिया जाय | 

२१३--मेरा देहरपिंजर तो यहाँ है ओर मन वहाँ है। वास्तव में 
यदि लोग समझें तो यद्यपि आँखों के अवरोधी घने जगल हैं परतु मन का 
अवरोधी कोई नहीं | 

२१४--जिस प्रकार मन चारो दिशाश्ं में प्रसरित हो जाता है उसी 
प्रकार यदि हाथ भी प्रचरित होते तो दूर बसती हुई प्रियतमा को गले से 


भंटता । 
२१५---शइगार सजाकर मालवणी प्रियतम के पास आई, परतु प्रियतम 


को उदास देखकर वह पद्मिनी मन में उकुचित हो गई ! 


२११--जो (क घ.) | हुवे परांण ) ख) । सजनां (सर) । डोडहीजे (क) । 

२१२--वीर वन वन घणा (क) । वीन बीन (घ) । तिहदी (ख्) | 

२१३--केवल (च) में । 

२१४--जे (ख) जिस (रू) | चहुँ दिसां (ख) | व्युं (क) हों (ख) विम 
(र)>जिस । जेजजड (क, ख) | पसरंत (क, ख)। दूर (क)। वलता-थकां 
ही (क, ख) | साजणा (ख) | प्रहा न ( क) । करन्‍्त (क) । 

२१४--मजि (ख)। प्रिय पास ज>सिणगार सजि (ग)। वेखी ओऔय 
उदास (ख), देखी चिद्र उदास (ग)। 


डर दोलामारूरा दूह्या 


जेहा सल्मण कफाल्ह था; तेहा नॉहीं शअत्ज। 
माथि त्रिसुछूड, साक सब; कीहई विलद्ा कज्ज ॥रश्ढ्ष। 
मनह सेंकाणी मावब्वरि, प्रियु कॉई चलचित्त। 
कद मारुवणी सुधि सुणी, कह्ट का नवली वन्त ॥२(०॥ 
साहिब हँसउ न घोलिया, मुमझूँ रीस जञ आज । 
अंतरिं आसण॒दूमणा, किस ज इबढ़ठ काज ॥र१८ा)। 
चिंता डाइशि ज्याँ नरों, त्यों दृह अंग नथाह। 
जद धीरा मन धीरवइ, तठ तन भीतर खाइ ॥२१६॥ 


२१६---वह मन में सोचने लगी कि ग्रियतम जैसे कल थे वेसे आज नहीं 
है। ( आ्राज उनके / मस्तक पर त्रिशुल्ल वन रक्ष दे ओर नाक में सल पढ़ 
रद्य है, जान पडता है कि कोई काम चिगड गया है। 

२१७--मालवणी मन मे शंक्रित हुई कि प्रियतम का चित्त क्यों चलायमान 
है, क्या उन्होंने मारवणी की सुध सुनी है या कोई नई बात हुई है! 

२१८---मालवणी--- 

हे प्रियतम तुम न दँसते हो, न बोलते दो, आज मुझसे अवश्य रिसाए हुए. 
हो | अ्तःकरण में व्यथित एवं उदास हो | ऐसा कोन सा भारी काम था पढ़ा ! 

२१६--जिन लोगों को चिंतारपी डाइन लगी हुईं है उनके अंग दृढ़ 
नहीं होते | जो धीर पुरुष हैं वे थैर्यपूर्वक उह लेते हैं, तो भी उनके तन को 
भीतर ही खाती हे । 





२१६--क्ेचल (स) मे । 
..._ ९३७--मन (ज) मनि (थ) | मालवी (ज)। ओऔब (जे) | कांय (ज) । 
चिल (थ) | का (थ)। सारवणी (ज) | छद्धि (ज ) वर्णी>खुणी (थ)। कह 
वकि (ज) कामनि पढ़ी वि (थ)। 
मर २१८--जोलही (कं. घ)। रीसो (घ)। इतरो (क) इतरू (घो) ८ 
अंतरि | अ्वडो (घ) इतरों (ख) । कज (बे) । ) के 
२१६--डाइण (क. ग. घ) डाकिण (ख)। जिहाँ (ख. घ, च, थ)। 
जद्दा (ग) | तिहां (क) तां (ख) तीयां (घ) तिदद (च)। के (व) । 
अंगि न रू (च)। भाई (च, थ) साथ (ज)। घीयां (क) जो (च)। धीरे 
(ख) धीरो (ज)। धारण पण रहड (च) घीरपण रहे (ज) धीरत पणे (थ)- 
सन धीरवइू। जे नर चिंता वस करे (ध)। तीयां (क) वौ (स्तर) त्याँ (म) 
चसु (ज, थ) भीतर पेसी खाई (व, थ) भीतर पमसी खाय (जल) । 


डोलामारूरा दृह्य ४६ 


चिता बंध्यठ सयव्य जग, चिंता किण॒हि न चण्ध | 
जे नर चिंता बस करइ, ते माणस नहि सिध्ध ॥२२०॥ 
माव्ययणी, तूँ मनन्‍समी, जाण॒इ सहू विवेक । 
'. हिरणाखी; हसिनह् कह, करे द्साउर एक ॥२२१॥ 
गढ नरबर अति दोपता, ऊँचा सहल अवबास | 
घरि कामिण हदरणाखियाँ किसठ दिसावर तास ॥२२२॥ 
तंती नाद तेब्रोक रस, सुरहि सुगंघठ जॉह। 
आसण तुरि घरि गोरड़ी, किस द्साउर स्थॉह ॥२२३॥ 
२२०-टढोला-- 
सारा जगत्‌ चिंता से वँधा हुआ है पर चिंता को किसी ने नहीं बॉघा | 
'जी मनुष्य चिंता को वश मे कर लेते हैं वे मनुष्य नहीं किंतु सिद्ध हैं। 
२२१--हे मालवणी, तू मेरे मन में समा गईं है, तू सब वार्तों को सम- 
भती है। हे दरिणाक्षी, यदि तू हँसकर कहे तो मै एक (वार ) परदेशाव्न 
करूँ । 
२२२--माल वणी--- 
जिनके नरवर जैसा प्रसिद्ध गढ़ है; ऊँचे ऊँचे महल और घर है और 
घर में हरिणाक्ली कामिनी है उनके लिये देशाटन कैसा १ 
२१२२--जिनको तंत्री का नाद, ताचूल का रस, सुरभित सुगंधि, घोड़े 
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की सवारी ओर घर में सुंदरी स्री (€ उपलब्ध है ) उनके लिये देशाय्न 


कैसा ! 


२२१--वसी>समी (क, ध.) । सनि सूं सहदी (च) मनि सांसुह्दी (ज) मनि 
संसुह्दी (थोल्‍तूं सन समी । जाणे (क, ख, घ । विवेक (कर, ख, च, ग, थ ) । 
हरिणाखी (क, ख. ग, घ. रू) हिरणंखी (5) | इसने (ज) | करां (ग, ज थ) 
पिसावर (क, ख. ग. घ. च. छ) । 

२२२--नकव्र (ग) । दीपती (क) ढीपता (घ)। आवास (क, ग, घ) । 
'बर (क, ख. ग.) । हरिनाखियां (ग) हरिणवीयां (घ) । 

२२३--सुरह (ज) सुगधी (थ) । ज्याह (न) जाइ (थ) आसणि (च.,थ.) । 
तुरीय (च) । तुरी (थ) । पग सोजढी (च, ज, थ.)। करे (थ) दिसावर (म) 
देसाउर (थ)। तांह् (थ) । 


धू० ढोलामारूरा दूहद 
ईडरकी घर घअउ्बगर्। जइ तूँ कद्दइ तु जोह। 
अठयथि घड़ाें. आमरन  साल्दवर्णी, मेलाॉँह ॥२२४॥ 
ईंडरकी धर अउलगण, हूँ तठ जाण ण॒ देसि। 
घरि बइठाही आमभरण, सोल मखुहंगा लेसि ॥२२५॥ 
मुब्ताणी धर मन बसी, सुहँगा नइ सेलार। 
हिरणाखी, हसि नह कहइ, आशणउं हेडि तुखार ॥२२॥॥ 


२२४--टोलाॉ--- 

यदि तुम कहो तो मे इंडर की यात्रा करने के लिये जाऊँ । हे मालवरणी, 
बहा आ्रमृपण बनवाऊँ ओर तुम्हें भेजें । 

२२५१--मालवणी--- 

ईडर का प्रवास करने को में ठग्दें नहीं जाने दूँगी। घर बैठे ही महँगे मोल 
पर आभूषण खरीद लूँगी । 

२२६--टोला--- 

मुलतान की भूमि मेरे मन मे॑ वसी है। हे हरिणाक्षी, यदि तू हँसकर 
कहे तो वहाँ से सहज द्वी मे सस्ते घोड़े के कुड लाऊँ। 


२२४--राजा (च ज,++की घर | उठयगृ (क, क) श्ोलर्ग (ख श्रोझ्मण 
“ज) । जे ।क ख. ग) जो (ज) | थे>तू (क, ख, ग. घ, ज, ज, रू) । कट्दों त 
(क, ख. ग, घ, रू) कह्दि ता (ज) | जाउ (घ)। उद्दा च. ज) डवाहुं (क) 
उवाह (घ_ऊथि (ग) ऊवाहू (कर) | घणइ (च) । घोडों (क धाडा ,घ) घोडा 
(रू) घढाध (ज) मालवणी (च, ज) । मलाह (ज मल्हाउ घ)। 

२२९--इढर राजा (च, ज। ऊछ्यूं (च., थ) उलगण (क, ख. ग. घ) 
ओकगण (ज। | हु क. ख ग, घ)। तुक (क, ख, ग. घ. ज) । न (क, ख, 
ग॒. धथ. ज) । देस (क ख. गे. घ. ज)। इथे (क) एथ (ख्र) एथि (घ)>घरि । 
वठा (क, ख. ग, घ) सूल (ग) मोलि (च, थ)। महंगा ( ख ) महुंगा (ज) 
मझुद्गा (थ) । 

२९२६--जाइ के (ख)-मन वसी । अने (क, घ) । सेलाइ (क) | झुलताणी 
सोवन समा झुद्दगा आणि भरतार (थ) दरणखी (क, ख, ग घ)। हस 
(सर, ज.) | ने (क ख, ग) नी (व) ने (ज) कहे (क, ग. घ) कझ्ौ (ख) आंण 
(क, से, ग घ, एथ (क) पथ (ग)जहेंडि हेड (ख, ज)। विसाइ (क, घ) 
ज्खिर (ग >तुखार । 





नोट--च, ज, थ, थ, से पक्तियों का क्रम उलटा है । 


हिरणासी हसि नह क्हइ तु आ्राणउ द्वेडि तुखार । झुलताणी मो मन समा 
अद्ददा ते असवार (८०) महगाने सो वार (ज०) सुद्दिण नी सुविचार (घ) । 
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घरि बहठा ही आविस्यइ, लाखे लिया लडंग। 
तिशिमईं त्षिस्यों टाव्ठिमा, बॉकड मुद्दों विडंग ॥२२७॥ 
काछी करह विथृमिया, घड़ियझ जोश्ण जाई । 
हरणाखो, जड हसि कहइ, आणिसि एथि बिसाइ ॥२९८॥ 
साहिब, कछछु न जाश्यइ, तिहा परेरड द्रग। 
भीसछ नयण सुबक घण, भूज़्ड जाइसि संग ॥२२६॥ 


२२७--मालवणी--- 

घर बैठे ही ( व्यापारी ) लाखो घोड़े लिए, आरा जायेंगे। उनमे से हम 
चुने हुए बॉके भहवाले घोड़े लेंगे । 

श्टथ--ठोला--- 

कच्छुदेश के बडी थूहीवाले ऊँट घड़ी मर मे योजन जाते हैं। हे हरि- 
णाक्षी यदि तू हँसकर कहे तो उनको मोल लेकर यहाँ लाऊँ। 

२२६---मा लवणी--- 

हे स्वामिनत््‌ कच्छु मत जाइए, वहाँ पराया हुग॑ (राज्य ) है। वहाँ 
कजरारे नयनोंवाली सुदरी स्त्रियां हैं जिनके साथ भूले हुए तुम चले जाओगे | 


२२७--एथि (क) घर (ख, ग ) एथ (घ) | बैठा ही (क. ख. ग. ध ज)। 
आविसी (ख, घ) आइसी (ख) आवसी (ग. ज) | मुद्दे (क. ख. ग. घ)-लियां । 
दिण में (क, घ ) ताहमि (ख) ताहि में (ग) त्यां साहि (ज तिणि मांहे च)। 
लेसां ख) लीसां घ) टाकिवा (ख) टाऊमा (घ) | चुणवा लीजसी (ज, चुणि 
लीजस्पइ (उ) | बंक (च) वाक (घ) खुह (ग)। 

२२८-- काछीया (ख) । कर (ग) करहा (घो रह (च) । वे थूसिया (ग) 
बिथुंसीया (ज) । घढीया (च) घडियां (ज) । जाय (ज)। जाइण (ग) जोयण 
(ज) : हरिणांखी (ग) | जो (ज)। हसिनेलजउ हासि (घ)। मालवर्णी जइ तू 
कहडइ (च)) दरणाखी० । आखणां (क, ख. ग. ज) आपो (घ) आधषो एंथ (घ)। 
(ख, ग॒, घ)। एथ (ज) विसाय (ग, ज.) । 

२२६--ढोला (च. ज)८साहित्र | कि (ख) कछ (ग)। से जाइसि कछ 
दिसि (च) म जाइसि रच्छ देखि (थ)। वालेंस म जाए कछछडे (न)। वाह 
(क. ख. ग॒. घ) त्याह ज (ज) । परे रें (क) परेरा (ख) परेहरा (म) प्रहर (ज)। 
द्रंगि (ख, च, ज, थ)। भोसल (ग) अंगछ (रू) सिम (थ)। नेंण (ज) 
नयणि (रू) | सुचंग (क. ख. ग. घ. ज. कऋ.) । त्री (ख) थी (क) त्रीय (ग)ल 
धण । भूली (क ख. ग. घ. रू) | जाइस (क, ख, ग. घ. ज. रू) | सगि (च. 
थ) । जाइस भूलो सग ( गा. घ) । 
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सड सहसे णएकोतरे, सिरि सोतीहरि खुध्व। 
नदी निवासद उत्तररइ। आखणूँ एक भशविंध ॥२३०॥ 
मरजीवडउ पॉणि वणुउ साल्द, उघटनह खाइ। 
ढुख सहणा, पुहरा दियण कत; द्साउरिं जाइ ॥२३१॥ 
गयगमणी, गूलर घरा आखणों दखणी चीर। 
मनहसँफोडी माब्वी, सोहइ तुम्क खरीर ॥२३२॥ 
सहसे लाख साटविघ्ु। परिघक्क आणों वेसि। 
वि पहिरे 
घरि बढहठा ही प्रीतमा, पपट्टोढ्ठा सि ॥२३३॥ 


२३ ०---टहोला--- 
समुद्र मं उतरकर एक लाख एक सो एक का एक अविद्ध सुमेर का शुद्ध 
मुक्ताफल लाऊँगा | 





२२१---माल वणी--- 

है साल्ह कुमार, पानी के पनडुब्बे को कोई जीव उचटकर खा जायगा । 
है कत; दुःख सइने ओर पहना देने के लिये मला कोई परदेश जाता है! 

२३२--ठोला--- 

हैं गजगामिनि, में गुजरात से तुम्हारे लिये दक्षिणी चीर लाऊँगा। हे 
मन में संकुचित होनेवाली मालबणी, वह तुम्दारे शरीर पर शोमा देगा | 

२३३--माल वणी--- 

हजारों लाखों के पहिनने के वन्नर मैं इकद्ठे ही मेंगा लूँगी और हे 
प्रियतम, में धर बैठे द्वी पश्कूल पहनेँगी । 


३०--सो सहस्ले (ज)। इकोतरं (ज)। सिर (ज)। सुधि (च) । 

निवाली (ज) । उतरा (ज) । आण (ज) अवधि (च) । 

२३१---साम्दहों वट (ज)->साल्ह उघट | खाय (ज) । सहिणा (ज) पोहर 
(ज) । कवण दिसावर जाय (ज) । 

२३९--शुज्षर (थ) | आणा (च) आणी (थ) । विचक्षण (च) | मालवणि 
(व. थ) | सोह (ज) | तुझ (ज) 

२३३--लाखवे (थ) । साटविस (ज) । अणि सु वित्त (च) | पदोकी (ज) 
पद्धालल (थ) | 
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गाहा 
दीसइ विवहचरीयं, जाणिज्म४्ट सयण दुज्जमण सहावो | 
अप्पाणंं च कबव्ठिज्जइ, हडिजइ तेण पुहचीए ॥२५४॥ 
साहिब, रहडन राखिया कोड़ि प्रकार कियाह | 
का था कॉँमिण सन बसी; का महों दृद्दवियाह ॥२३५॥ 
वक्ि माव्वणी बीनवइ हूँ प्री, दासी तुम्क। 
का चिंता चित आंतरे सा प्री, दाखड मुमझ ॥२३१६॥ 


२३४--ठढोला--- 

विदेशों में भ्रमण करने से अनेक प्रकार के चरित्र दिखाई पढ़ते हैं, 
सजनों ओर दुजनों के स्वमाव मालूम होते हैं श्रोर मनुष्य अपने आपको 
पहचान जाता है--इसलिये पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए | 

२३५ --माल वणी--- 

स्वामिन्‌, ठुम रोके नहीं रहते, मेने करोड़ों उपाय कर लिए। या तो 
कोई अन्य सुद्री आपके मन में बसी है या हमसे नाराज हो गए हो। 

२३६--फिर मालवणी विनय करती है--हे प्रियतम में तुम्हारी दासी 
हूँ। हे प्रिय, ठ॒ म्हारे मन मे क्या चिंता लगी है वह मुझसे कहो | 


२३४--विवहच्चरीयं (क) जाणीजे (ख) जाणिज (ग) । से (ख) सजन 
(ग) सजना (घ)। दुजण (ख) दुजन (गा, घ)। विसेसो (क., गे. घ) 
सहावो । अपायं (ख) अप्पानं (ग)। आयाण (घ)। त (ख)>च | ककिजे 
(ख. घ) कालिजे (ग) | हिंडीने (क) हडजे (ख) । पहवेण (ख. ग) । 
संस्कृत छाया-- 
इृश्यते विविधचरितं ज्ञायते सजनदुज॑नस्वभावः । 
आत्मान च कलय्यते हिण्ड्यते तेन प्रथिवष्याम्‌ ॥ 
२३४--रढो न पालिया (ख)। कीया (क. थ) का कामिणका (क, घ) 
कामिण थारे (ग) । के (ख) । से (क, घ ) कहाँ (ख) । हुहवीया (घ) । 
२३६--मालवरणी इम (क. ख. ग. घ)न्चक्ति सा० । प्रीय (रण, थ) प्रीयु 
(च) | तुक (क. ख ग. घ र)। जीव ऊतरे (ख)>चित्त अ० । चिंता चित 
अंतरि बसइ (ज) चिंता चित्त सीतरि बसइ (च) चिंता चित अंतरी अद्े 
(थ) । मो (घ)८साइ (व, थ) सोई (ज) | थे (क, ग. घ)ल्‍अकासड (च ज) 
नयी दाखड । तुझ (ख., ग. घ) ॥ 
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ढोला आमण दृमणठ, नख ती खदइ भीति। 
हमथी कुण छंद आगछी, बसी तुहारइ चीति ॥२३७॥ 
सुणि झुंदरि, सचठ चवों; भॉजशइ मनची अवति। 
मो मारू मिब्ववातणी, खरी विलग्गी खति॥४१८॥ 
माव्वणीकठ तन तप्यड। विरद पसरियड अंगि। 
ऊभी थी खड॒हड पडी, जाणे डसी श्रुयंगि ॥२३६।॥ 
छॉदी पॉणी कुमझुमई, वीकण वीमया वाह। 
हुई सचेती मात्यत्री, प्री शआगति विलताइ ॥२४०॥ 


२३७--द्टे ठोला, ठुम उठास हो रहे हो, नर्खों से मीत को खरोच रहे 
हो। हमसे बढ़कर कोन है जो ठ॒म्हारे चित्त मे आ वसी है ? 

२३८--ठोला--- हि 

हे सुदरी, सुनो, सच्ची वात कहते हे कि जिससे तुम्हारे मन की श्रातिं 
दूर हो--म॒भे मारवणी मे मिलने की बडी अ्रमिलापा लगी है । 

२२६---बह सुनते ही मालबणी का शरीर सतप्त हो उठा ओऔ्रौर उसके 
अगों में विरह व्यात्त हो गया | वह ख्डी थी, यह सुनकर धड़ाम से जमीन 
पर गिर पढ़ी मानों साँप ने काट खाया हो । 

२४०--तब ढोला ने उसे गुलाब जल के छीटे दिए ओर पखसे से हवा 
की। मालवणी होश मे आई श्रीर फिर प्रियतम के आगे कातर होकर 
रोने लगी । 


२३७--क्वल (च) से । 

_ >इे८घ--सुंदर (ग) | सुंदरि सुणि (ज)। सचो (ख) टोलड (च, थ) 
साचा (ज) | कह (च, थ) कहाँ (ज)-चवाँ। भाजे (क, सर) भाणे (ग) 
भानों (ज) भाजों (4) | की (क, घ) रा (ग) नी (व) री (ज. थ)-ची । 
भाँव (क) श्राति (नव) भोति (घ. ज) जाति (ग)। सारदणी (थ)>मो सारू । 
मिलवा (क, स. ध)। विलगी (क) विलांगी (ख) बिलागी (ग) । खाँत 
(क) खाति (ख, ज) । 

ही ६--मनि विलवती (च ज) सनि विलबिलइ (थ)>कड तन तप्यों 
सरिग्यों (क) पसन्‍गा (ग) पसरुयों (थ) पसारद (व) पसरियों (ल) 
पसारुयड (थ) । श्ंग (क न. ब)। सरहद (ज) घढ़ि हढि (व) खडहय 
(ग) | डसीय (व) अझआुयरा (क, घ) भ्ुवंध (ख) । 

२४०--सीचछ पानी छूटि (च) सीतत् पाणी दॉटिया (जल, थ) ताढौ 
वीजण बाउ (क) वाजी ताटी वाइ (ख) टंढी बाज वात (ग) ताढो चींजो चाय 
(घ) वीके बीकण वाय (ज) वीकड वीजइ वाइ (थ)। चाड (च) सचेदन 
(थ) । सावब्यणि (च) | आगइ (च थ) आगे (ख. ग) । विललाय (ज) । 


होलामारूरा दूहा 8] 
( ग्रीष्प बशन ) 


थव्य तता लू साँमुद्दी, दामोला पहियाद्द | 
स्हॉकड कहियड जड करड घरि बदठा रहियाह ॥२४१॥ 
कहिए माठ्यणी तणुइ, रहियड साल्ह विम्ास ! 
उऊन्हाठठ ऊतारियउठ, प्रगम्यड, पावस सास ॥२७२॥ 


( वर्षा बणुन ) 


गठखे बइठा एकठा, माब्ठणी नइ ढोल । 
अंबर दीठठ ऊतनयड, तिम संभाव्यड बोल ॥२४३॥ 


२४१--भूमि तपी हुई है, लू सामने है, हे पथिक, ( यदि मारवणी के 
देश को गए. तो ) तुम जल जाओगे। जो हमारा कहना करों तो घर ही पर 
बैठे रहना | 


२४२-मालवणी के कहने से साल्हकुमार दो मास तक रुक गया | 
ओऔष्म ऋतु बीत गई है ओर वर्षा का महीना आया । 

२४३--मालवणी ओर ठोला दोनों एक साथ भरोखे मे बैठे हुए थे । 
5पघ समय ढोला ने आकाश ( में बादलों ) उमड़ा देखा त्यों ही मालवणी 
का वचन याद किया | 


२४१-- सामुहा (ग) सामुद्दी (व) । दासे सु पद्दीया (व) पहुचो नहि 
पहियाउ (थ) । जे (ख) । तो घरि (क) तो घर (ख)-घरि (तड) घण घुठइ 
घरि जाउ (च. थ) । 

२०५२--कहीये (क. ख. ग. घ) । रहियो (क, ख. ग घ) ढोल रहाड 
(च. ज )-रहियड सालह्ह | ऊनाकछो (क. ख.) ऊन्हाकों (ग)। ऊतारियों 
(क, ख, ग) ऊतरि गयो (रू) प्रगव्यों (क. ख. ग ) । 

२४३--गोखे (क, ख. ग. घ) गोख (ज) गोषइ (रू) । बेठा (क. ग. घ) 
वेठाँ (ख) । एकठां (ख) । ने (क. ग. घ)। ने (ख) । आंबर (ख) | दीठौो 
<क) देखे (ख) देख्यों (ग) दिख्यों (घ) दीठी (च) दीठो (ज)। ऊबनम्गौ (क. 
ख. ग. घ. रू, थ) ऊनया (च) ऊँतस्यो (ज-थ) तब (क. ख. ग. घ. रू) 
मनि (थ)>तिम । चितारयो (क. ख) चीतारथो (ग. घ) । 





५६ दोलामारूरा दृह्दा' 


पति पगि पॉणी पंथसिर, ऊूपरि अंबर छाँह | 
पावस प्रगठ्यड पद्मिणी, कहल त पूगछ जोाँह ॥२४४॥ 
लागे सदा सुद्दोमशठ, नस भर कुंमड़ियोंह। 
जब पोशशिए छाइ्यड, कहड त पूगछ  जाँह ॥२४५॥ 
जिण रुति बणग पावस लियइ धघरणि न मेल्द्वइ पाइ । 
तिण रुति साहिब वलल्‍लहा, कोश दिसावर जाई ॥२४६॥ 
जिण रुति वहु पावस करद, बाबहियउ बोल्ंत। 
तिण रुति साहिब वल्लहा, को मंदिर मेल्हंत ॥२४७॥ 


२४४--ढोला-- 

पग पगर पर मार्ग में पानी मर गया है, ऊपर आकाश में बादलों की 
छाया हो गई है। हे पत्निनी, वर्षा ऋतु प्रकट हुई, अब कहो तो पूगल जावें | 

२४५--रात भर कुर्भो का शब्द सुह्ावना लगता है। सरोवरों का जल 
कमलिनियों से छा गया है। यदि कहो तो अब पूगल जावें । - 

२४६--मालवणी -- 

जिस ऋतु में बगुले भी वर्षा के कारण घरती पर पैर नहीं रखते, हे प्यारे 
त्वामी, मला उस ऋतु में कोई घर छोडता है। 

२४७--जिस ऋतु में वर्षा खूब फडी लगाए रहती है और पीपीहे बोलते 
हैं उस आतु मे हे प्रिय स्वामिन्‌, बताओ भला कोई घर को छोडता है ! 


ई 





२४४--पण पग (क, ख. ग. घ)। साम्रहा (चर. थ)-पंथ सिर । ठाढ़ी 
बादछ (क) वादल ठाढी (ख) वादकि ठोढी (ग) ताढी बादल (घ, ज. न) 
ऊपरि अवर। श्रायों (क ख ग घथ ) आयो (ज)। पदमिनी (ग) 
पदसंणी (थ)। कहों (क, ख. ग. घ) पू्गछि (ज) । जांहि (घ) । 

२४१--टोहाँ सह सुहामणा सरवर कुरमडियॉह । 

जछ से पोइण छाइथाँ ****१ (न) 

२४६--रुत (घ) रित्र (2) । पण (ग) धरण (ग, घ. 2) । मेले (ख. 
ग) | पाव (क) । जिन (ग) | वाल्हिदा (ग) । को मंठिर मेल्हे जाइ (ग) । 
तिण रित्र मेले सालवणि प्री परटेस न जाय (2) तिण रुति बूढ़ी ही करे तरुणी 
केम रहाई (ब)। 

२४७--ऋर (क) | वावीहा (ख) वोलति (ग)। बल्हद्दा (ग) । कोइ 
संदिर द्वी (क. ख ) (क) मंदिर ही (घ) । 


ढोलामारूरा दृहय ५७ 


प्रीतम कामणगारियों थब्व थक्च बादब्ठियाह । 
घण॒ बरसंतर सूकियों लूसूँ पॉगुरियॉह ॥२४८॥ 
कप्पड़, जीण, कमाण गुण भ्ीजइ सब हथियार | 
इस रुति साहिच ना चलइ, चालह तिके गरिमार ॥२४६॥ 
बाजरियाँ हरियात्वियाँ, बिचि बिचि चेलाँ फूल। 
जउ भरि बूढड भाद्रवड, मारू देस अमृत ॥२४०॥ 
धर नीली, धण पुडरो, धरि गहगहूर गमार। 
मारू देस सुहामणड साँबशि साँकी वार ॥२४१॥ 


२४८-हे प्रियतम, स्थल स्थल पर जादूगरनी बदलियोँ छाई हुईं है। वे 
मेह बरसने से सूख जाती हैं, परतु लू से पनप जाती हैं। (१) 

२४६--इस ऋतु में कपड़े, जीन, धनुष की डोरी ओर सारे हथियार 
भींग जाते हैं । इस ऋतु में प्रियवम नहीं चलते । जो चलते है वे गँवार हैं। 

२५०--ठढोला-- 

बाजरियाँ हरी हो गई हैं ओर उनके बीच बीच मे बेलों में फूल लगे हैं । 
यदि भादों भर बरसता रहा तो मारू देश अमूल्य (अनुपम शोमावाला) होगा । 

२५१--प्रृथ्वी नीलवर्ण होगी परतु प्रियतमा श्वेतवर्ण हो गई होगी। 
गआमीण जरनों के घर घर में खूब गहमह--आनंदोत्सव की धूमबाम--होगी | 
मारू देश सावन में सध्या के समय बड़ा सुहावना होगा । 


२४८- केवल (न) से । 

२४६ --कपड (ख, ग॒घ)। जीन (ग)। कमाण (ग) । तिण (घ)। 
रुत बन (ख) न (ग)-ना । गँवार (ख) गसार (ग)। 

२६०--वेलडियां (ज) | हरीया हुई (च) हरियां हुई (थ) नीलाणियाँ 
(न) । विचि टीडसीयां फूल (ज) विचि तिडि तिलया फूल (थ)। भर दे आयो 
साद्ववउ (ज) | असुज्न (थ) । 

२६४१--णीली (ख) | घर (क)। पूंवरी (क, ख. घ) पूयरी (थ) । पूवरी 
(व) छुब्बूकिया लवार (क) छुछूकती लवार (ख) लच्छूकिय लवार (घ) छिछुकती 
लवार (2) | छुछृकिया लवार (त) घरि गह रहे गमार (घ) वीजछी रूणकार 
(द) । गिवार (ज) लंवार (थ) | सोहामणउ (च) सुहांवणों (ख) सुदांवणो 
(ज) । श्रवण वरसे बार (घ)। संझ्ती (ख, त) साँक (2) । सवार (८) । 


कटे ठोलामारूरा दुह्म 


चाबहिंयड पिंड पिंड करइ, कोयल सुरंग साद | 
प्रिय, तिण रुति आकिंग रह्याँ ताह सु किसठ सचाद ॥२४५२॥ 
डूंगरिया दरिया हुया, वे मिंगोरथा मोर । 
इशि रिति तीनह नोसरइ, जाचछ, चाकर, चोर ॥२५३॥ 
चोर सन आलस करि रहु६, जाचक रहह, लुभाई | 
राब्यंद;, जे नर क्यू रहइ साल पराया खाहइ ॥२४७॥ 
फीोज घटा, खग दॉमणी, बूँद लगइ सर जेम | 
पावस पिंड विशण॒ वल्लहा;, कहि जीवीज॥इ केम ॥२४५५॥ 


२५२---मालवणी--- 

पपीह्य पिठ पिड कर रहा है, कोयल सुरगा शब्द कर रही है। हे प्रिय, 
ऐसी ऋतु मे प्रवास में रहने से क्या स्वाद मिलेगा ? 

२४३--पहा डियो हरी हो गई, वनों में मोर कूकने लगे | ऐसी वर्षा ऋत 
में मिखारी, नौकर ओर चोर ये ही तीन घर ने बाहर निकलते हैं | 

२५४--इनमे भी चोर कमी कभी मन मे आलस्य करके रह जाते है और 
भिखारी लुमाकर रह जाते है परतु जो लोग पराया श्रन्न खाते हे वे ( अर्थात्‌ 
नोकर ) हे राजन्‌, तम्हीं ववाओं कैसे घर रह सकते हैं ? 

२२५--वादलों की घटाएँ फौज है, विजली तलवार है और वर्षा की 
चूँदे वाणी वी तरह लगती हैं । हे प्रिवतम, ऐसी वर्षा ऋतु में प्यारे बिना 
कैसे जिया जाय | 





... १६४२--बाबीदो (ख) वावहियों (घ) बावहीया (ज) बाबीह (च) | 
म्रेड प्रीड (ग, ज) प्रीमी (घ) जी प्री (च) मधुरे (ख ग. घ. ज)-सुरंगे । 
भी (घ) प्रीड (च)। दिखि (च) इण (ज)। रिति (च)। अलिंगन (ग) 
अ्लिगण (घ) अछूपा (च, थ) अछग्रो (ज)। रहे (ख ग. घ) रहो (ज) । 
सेजइ (च) सेक (ज)-ताह सुं। त्याह कु (प्र) । 

११ डुवा (क खय ज)। बने (क, च) बने (ग.घ)। समिंगोरे (ज) 
सगारे (थ) ऋकोरचा (न) । इण रुति (क. ख. ग. घ) चाले तिथ जण (ख) 
चाले तीन जण (ग) तीने सासरे (घ) । नीकछ्ड (च) चाकर मंग्रित चोर 
(क. ख) याचक चातक चोर (च ज) । मगत (ग) मांगण (ब) जाचिग (थ) ! 
चात्रिय (थ)>चाकर । 

२९४--प्रीय (क) प्रिय (ग, थ) । बलहा (ग, घ) । 


डोलामारूरा दूहा प्‌ 


नदियाँ, नाव्झा, नोॉकरण पावस चढिया पूर। 
करहज कादिम तिलकृस्यइ, पंथी पृगछ दूर ॥२४६॥ 
अति धण ऊनिसि आवियड, कामी रिठि मझड़वाइ । 
बग ही भत्ना त बपष्पड़ा धरणि न मुक्त३ पाइ॥रशण। 
पावस मास ॒प्रगद्टिडं, जगि आखणंद विहाय। 
बग ही भल्ञा जु बापड़ा धरण न मेल्हइ३ पाय ॥रश्८॥ 
जिशु रुति बहु बादछ भरइ, नदियों लीर प्रवाह। 
तिणु रुति साहिब वल्लहा, मो किस रथण विहाय ॥२४६॥ 





२४६--वर्षा ऋठु में नदियाँ, नाले ओर भरने पानी से भरपूर चढ़े हुए 
हैं। ऊँट कीचड़ मे फिसलेगा । हे पथिक, पूगल बहुत दूर है । 

२४७--घने बादल उमड़ आए. हैं | अत्यत शीत झडी की वायु चल 
रही है | वेचारे बगुले ही मले, जो पृथ्यी पर पैर नहीं रखते ! 

रभ्त--वर्षा ऋतु का महीना आ गया, जगत्‌ आनंदपूर्वक्क कालयापन 
करता है। ( तुमसे तो ) वेचारे बगुले ही मले, जो इन दिनों पृथ्वी पर पैर 
नहीं रखते | 

२५६--जिस ऋतु में बहुत से बादल भरते हैं, नदियों मे पानी बेग से 
बहता है, उस ऋतु में हे प्रिय नाथ, त॒म्दारे बिना मेरी रात कैसे वीतेगी 


२५६--पाणी (च) पांणी (ज)>पावस । चढ़ीयों (क. ग. घ.) चडीया 
(व) । करहो (क. ख. ग, घ) | कागठ (ख) कादम (कर, ग, घ) काडे (ज) 
क्युं चले (क, ग) किम चले (ख.घ) क्रिम क्रिमे (ज)-तिलकरुयइ । साहिब 
(क, ख, ग॒ थे) पाक (ज)-पंथी । पंथज (ज)पूगऊ । दूरि (च) । 

२४७--अवब (ज) | डैनमि (ज)। कार (4) । रिति (ज) रितर (थ) | 
ऋडाइ ( ? ) वाउ (थ) । ति (थ) ! मुक्के (ज) । पाउ (थ)। 

२४म--प्रगटीयों (क, ग. घ)। जग (ध) नग (ग)। आनंद (ग)। ज॑ 
(क., घ) । भलाजभलाऊु (ग) | 

२४६--घण (क घ)>बहु। कुरे (क, ग, घ)। वलहा (ग ४) रण 
विहाई (घ) । 
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च्यारइ पासइ घण घणुउड; वीजकछि खिबद अगास । 
हरियाली रुति तट भत्नी; घर संप्ति, पिड पास ॥२६०॥ 
लिए दीहे पावस भरइ, वाबचीहड, छुरवब्ाइ | 
विशि दिनकठ दुख वल्नह्दा, महँ क्यड सहणउ जाइ ॥२६१॥ 
जिण दीहे पावस मरइ, समनेद्०ों सुख द्वाइ | 
तिशि दिन वयरी बल्नद्दा- सेज न मुक्कइ कोइ ॥रह8रा॥। 
महि मोरों मंडव करडइ, सनसथ अंगि न साइ | 
हूँ एकलड़ी किम रह, मेह पधारठ माइ ॥२६३॥ 


२६०--चारों ओर घने वाठल है| श्राक्राश में त्रिजली चमकती है। 
ऐसी हरियाली की ऋतु तभी भली है जब कि घर से सपत्ति हो और प्रियतम 
पास मे हो । 

२६१--जिन दिनों वर्षा की कड़ी लगी रहती है ओर पपीहा करुण शब्द 
करता है, हे प्रियतम, उस दिन का हु-ख मुझसे केसे सहा जाय ! 

६२--जिन दिनों वर्षा की कड़ी लगी रहती है ओर समान प्रेमवाले 

प्रेमियों को सुख होता है, उन दिनों हे वेरी प्रिवतम, सेज को कोई नहीं 
छीोडता । 

२६३--प्रृथ्वी पर मोर मडप बनाकर ( पिच्छु फेलाकर) नाच रहे हैं 
ओर काम श्रर्गों म॑ नहीं समाता | में अकेली केसे रहूँगी--अ्री माँ! आप 
मेह के इन दिनों में पधार रहे हैं। 


/०४/ 


२६ ०--घन (झ) । वीजछ (ग, घ)। आकास (क, घ) | अगास (ग) । 
प्रीय (क) प्रीड (हा) । 

२६१--जिण रुति पावस बहु घणी (क्र ख) जिण रुति बहु पावस मरे 
(ग) जिए रुति वहु पावस घर्णा (घ) ऋूरद (ज)। बाबहिया (क, ग, ज) 
वावीहा (क. ग॒ थ) । करकाय (ज) | हिन का (क, ख. ग) रुतव का (घ)८ 
दिन कड । वालहा (च) चबहला (ग) से (क) मो (ख ग. घ) को 
(ज)->म्दँ । सदय (क, से घ) सहिया (ग) । जाय (ज) । 

२६२--पाछो ऋरद (ज) | ऋरइ (थ) । सनेहा (ज)। होय (ज) रिठि 
(थ) 5 दिन । मदिर (ज थ)-सेज | कोय (ज)। 

६३--मोर सहा (व) मह मोर (थ) | ताडव (च) डंबर (द) । मन्‍्मथ 

(व) । अग (ज) । एकली (व) अ्रकेली (ज) एकल्ली (थं) | करूँ (ज)-रहूँ । 
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सेह्दों बूठोँ अरन बह, थव्ठ ताढा जक्ू रेस। 
करसणुपाका, कण खिरा, तद कड वलण करेस ॥२६४॥ 
जिण दाहे वण हर घरह, नदो खब्दकद सोर। 
तिण दिन ठाकुर किस चलह६, धण किम बॉधइ घीर ॥२६४५॥ 
जिए दीहे पावस मरह, वाजए ताढो बाय । 
तिण रिति सेल्हे माव्ठवणि प्री, परदेस म जाय ॥२६६॥ 
काछठी कंठक्ठकि बादृब्ही वरसि ज सेल्हइ बाउ। 
प्री विय ल्ागइ बूँदड़ी जॉणि कटारी घाउ ॥२६७॥ 
ऊँचउ मंदिर अति घणुड आबि खसुहावा कत। 

'. वीजकि लियइ मबुकड़ा सिहरों गढ्ि लागंत ॥२६८॥ 


२६४--मेह बरसने से अ्रन्न बहुत हो गया हैं। एथ्वी जल के कारण 
शीतल हो गई है। खेती पक गई | अन्नकण पककर गिरने लगे। बताओ्रो ऐसे 
समय में कोन गमन करेगा । 

२६५--जिन दिनों बन हरियाली धारण करते हैं ओर नदियों में पानी 
कलकल करता हुआ बहता है उन दिनों स्वामी कैसे चलेंगे ! ओर प्यारी कैसे 
बैर्य धारण करेगी ! 

२६६--जिन दिनों मे वर्षा की कड़ी लगी रहती है और ठढी हवा 
चलती है उस ऋतु मे मालबणी को छोड़कर हे प्रिय, परदेश मत जाओ । 

२६७--काली कठुलीवाली बदली बरसकर हवा को छोड़ रही है। प्रिय- 
तम के बिना बूद ऐसी लगती है मानो कणारी के घाव हो | 

२६८--यह महल अत्यंत ऊँचा है, हे सहावने कत, आओ्रो € बैठे ); 
( देखो ) बिजली भम्जक झत्रककर शिखरों के गले लग रही है । 

२६४--केवल (ट) में । 

२६४--केवल (2) से । 

२६६--केवल (2) से । 
<.. २६७--कांठक (घ. ज) | घरस (क, ग. घ) | र+ज (ज) | मल्हे (जल) 
वाव (ग, घ. ज) । आज घराऊ ऊनझ्यो वाज्यों सीतछ वाय | पुणग ज लागो 
पीय विण (ध) । बूदद ज लागे प्रीय विण-प्री “बूँदडढी (ग)। बूँद ज लागे 
प्रिय विना (घ)। जाणे (घ)। जांण (ज)। ध्ावव (ग घ. ज)। केवल 
(क, ग. घ. ज) में । 

२६ ८--ऊँचा (क) | घणा (क) | आव (क, ग. घ) । चीजछि (क, घ) । 
खिवे>लियइ ,(क) । सेहरा (क. ज) | सिद्दरा (ग) | गछ (ठग, घ. ज) । 
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सावदण आय साहिबा, पगइ विलंबी गार। 
ब्रच्छ विलंधी वेलड्याँ, नरों विलंची नार ॥२६६॥ 
पावस मांस प्रगद्धियठ, पगदइ . बिलंबड गारि। 
घण की आहो वीनती पावस पंथ निवारि ॥२७०॥ 
आज घरा दस ऊनम्यउ, काछठी घढ़ सखरोह। 
उवा धण दठेसी शओव्वेंवा कर कर लॉबी बॉह ॥२७१॥ 
आज धरा दस ऊनम्यड महलोँ ऊपर मेह्द | 
बाहर थाजईइ ऊगरइ। भीगा मॉम घरेह ॥२७२॥ 
ढोला, रहिसि निवारियठ, मिलिसि दुई कद लेखि । 
पूगछ हुइस ज ॒प्राहुणड दसराह्या लग देखि ॥२०३॥ 





२६६--हे स्वामिन्‌ , सावन आ गया, पैरों म॑ कीचड़ लग रही है, इक 
से लताएँ लिपट रही हैँ और अपने प्रिय पुरुषों से नारियों लिपट रही हैं। 

२७०--वर्षा का मद्दीना आवा, पैरों मं, कीचड़ लिपट रही है। प्यारी 
की प्रार्थना यही है कि वषाऋतु मे यात्रा बद रखो | 

२७१--टोला कहता है--- 

श्राज पृथ्वी की ओर मेघ कुक आए है ओर शिखरों पर घनघोर श्याम 
घटा की तहें जम रही है। वह प्रियतमा भुजा पसार पसार करके उलहने देगी । 

२७२--आ्राज उत्तर दिशा की ओर महलों पर मेह उमडा है। वाहर 
छुज्जे पर पानी पड़ता है श्लोर में घर के भीतर ( मारवणी के स्नेह के 
कारण * ) भीयता हूँ । ॥॒ 

२७३--माल वणी कहती है--- 

हैं ढोला, रोके नहीं रुकते, विधाता के लेख अवश्य पूरे होगे, यदि पूगल 
के पाहुने बनोगेही तो दशहरे तक ओर देखो । 





... १७०--थआयड प्रीतमा 5 मास प्रगछ्षियिड (च ज, थ)। विलगी (च)। 
विलग्ग (थ) गार (क ग थ. ज) नारि (च)। घन (ग)। रीरकी (ज)। 
आइहीज ८ थाही (ज) । घणी आई ही-धर की आही (घ) | वेनती (घ) । 
महा कड काहेयड जठ करउ--धरण की आही चीनती (व थ)। तड पावस+ 
पावस (च) गमण पंथ (ज)। निवार (क, ग. थे) ! 

२७१--वदा-वड (ध) म्द्वारठउ साहिब घर नहीं काजू छू पहराह (घ) 
केवल (घ, 5) मे । 

२७३--विरद्द वीयापति चीनवें सुदरि कहै रुति वेख (क, ख, ग. ध) में 
अथम पक्ति। वीयापत (क) विद्ञापतर (घ)। विख-बेख (घ)। प्रीवम सह 
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दूसराहा लग भी रहा मातवणीरी प्रीत। 
वरिखा-रुति पाछ्छी बब्झे, आबी सरद सुचीत ॥२७०४७॥ 
वयण  माव्यवणी-तणइ. रहियड साल्हकुसार | 
प्रेमश वध्यड प्री रह॒इ जउ प्री चाल्मणह्वार ॥२७५॥ 
माव्यणी, ढोलउ कहई, हिंव म्हों सीख करेद्द | 
उन्हाव्ठठ, वरखा विन्हे रहिया तुम सनेह ॥२७६॥ 
सीयाव्णइ तउड सी पढ़, उल्हाव्वर लू वाह। 
वरसाव्दइ भुईं चीकणी, चालण रुतक्ति न काइ ॥२७७॥ _ 


२७४--( ढोला ) मालघणी की प्रीति के कारण दशहरे तक और भी 

रहा । वर्षा ऋत लोट गई और सुदर शरद्‌ ऋतु आईं । 

२७४--मालवणी के कहने से साह्हकुमार रुक गया। प्रियतम यदि 
जानेवाला होता है तो मी प्रेम से बेधा हुआ रुक जाता है। 

२७६--( जब दशहरा श्रा गया तब ) ढोला कहता है-- 

है मालवणी, अ्रव हमें विदा दों। तुम्हारे प्रेम के कारण हम ग्रीष्म और 
वर्षा दोनों ऋतुओं में रुक गए। 

२७७--मालवरणी कहती है-- 

शीतलकाल में तो शीत पड़ता है, ग्रीष्म मे लू चलती है, वर्षा में भूमि 
( कीचड़ से ) चिकनी रहती है--इसीलिये चलने के लिये कोई ऋतु 
( उपयुक्त ) नहीं है । 


उक्तावको--ठोला रहिसि निवारियड (न) ॥ दईव रे (ज) | हुई सो (ज) | हुई 

सो (ख) | भाइणे (क ग घ)। हुसराहा (क)। देख (क)। दिखि (घ)। 
म्हाकउ कहीयड जड करइ३“पूगक हुइस ज प्राहुणड (व ज थ) । 

२७४--ुसराह्य (क)। कीजरी (ख)। प्रीति (ब)। बरखा (क)। 
आई (ख. घ)। सचीत (क) सचेत (घ)। अबर ढीठी ऊनस्यो सारू आई 
चीत (ग से द्वितीय पंक्ति) । 

२७४--वढ्वो (ज) । प्रीतमारप्री रहह (ज) । प्रीच (ज) । चन्नण (थ)। 
केवल (च ज) में । 

२७६--महाँ सूं >म्हों (क घ)। करेस (ध)। करेस (घ) उन्हालू (ग) 
ऊन्हाल्यों (घ) सनेस (घ) | केवल (क ख गे ध) में। 

२७७--ऊन्हाले (क ख. ग. ध)। वाय (क ग॒ थ ज)। पावस 
पडेजसुँड चीकणी (ज 2) । चलण (घ)। रत (घ) रत । (2) रित्ु (4) । 
काव सा 2) । कोई (घ) । किणी रिति ढोलड जाइ>चालण रुति न काह 
(च) पंथि रिति न काय (ज) पथीया चालण (2) । 
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मालवणी; म्हे. चालिस्याँ, स करे हमारा वात। 
का हसि करि म्हाँ सीख दे, खढ़ित्याँ मॉमिस रात ॥२७८॥ 
जिणि दीदे पाक्रडः पढ़ड, टापर तुरी सहाइ। 
तिणि रिति वृढी ही भुरइ, तरुणी केम रहाई ॥२७६।॥ 
जिशि दीह पाकड पढ़दइ, टापर पढ़ तुरियाँद । 
तियाँ दिहाँचे गोरड़ी दिन दिन लाख कहाँद २८०॥ 
जिणि गरिति मोती नीपजइ सीप समंदोँ माहि। 
तिणि रिति ढोलज्ड अमहयठ, इस को माणस जादि ॥२८१॥ 


र७ए८--दाला-- 

मालवणी, ( अ्त्र ) हम चर्लग | हमारी चिंता मत करो । या तो हँसकर 
हम विदा दो या हम आधी रात को चल पड़ेंगे । 

२७६--मालवणी--- 

जिन दिनों पाला पड़ता है और घोड़ों की रक्षा ठापर ही से होती है, 
उस ऋत मे प्रोढ़ा मी ( पति बिना ) बिक्‍ल हो जाती है। मला, युवती कैसे 
रह सकती हे 

र८०--जिन दोनों पाला पड़ता है, घोड़ें। पर ठपर पड़ता है, उन दिनों 
की प्यारी प्रति ठिन लाखो ( का लाभ ) पाती है | 

र८१--जिस ऋतठ में समठ्रों के अठ्र सीर्पों मे मोती निपजते है, 


उसी ऋठ में दोला ( चलने की ) उमंग युक्त हो रहा है। भला, ऐसे भी 
कोइ मनुप्य जाता दे £ 


२०७८--चालस्थों (ग)। नन्‍्म (क. घ)। हसि करि सीख 5-हसि करि 
मां सीप ८ (क) | साकिस (स्तर) । राति (4) । केवल (क ख ग॑ थे) में । 
५. ?०६--पालि (चु)। सदे तरियाँह-तुरी सहाई (ज) तुरी सुहाइ (व) । 
रित (ज) । रहाय (ज) | नव्रि रहद (थ) किस रहवाय (थ) । 

हे ०-जिण (क, व गे थ)। रुतिल्‍दीहें (क, ख) रुतिणी-दीहे 
(ग घ)। पी पालो पढें>पालड पडइ (क खत) | पाला पडड (क. ख) | पाला 

पचइ (च. थ) | नुरी सदाइ>पढ नुर्योद (सर श्र)। सहें तुरियांह (4) चुरी 

सहाय्र (क) । तरी लहाइ (ग) | ताँह (क ख गा. घ) | ढियोँ (थे) दीह्वा री 
(च) | दिहादा (क) दिहाढरि (न) । लद्दाथ (क) लठाइ (ख) । 
५  लनाणजण (क ख थ ज)। जिन (ग) | रूति (क ख. थे) स्व (ग) 
रित (ज)। लीपां (व) | समंदर (क, गे, घ) । समुंद्रों (च) । तिए (ज)। 
रिंच (ज) | कोई-को (ज) । श्रीवम-माणस (ल)। जाब (ज)। तिण रुति 
सादीव बन्नहा कोइ सिर भेलिदि जाइ (क,ख ग्. घ में द्वितीय पंक्ति )। 
छंडे-मेल्हि (क) मेल्दे (ग) | 


'ठोलामारूरा दृद् धर 


जिणि दीहे तिह्ली त्रिड॒इ, हिरणी मालए गाभ। 
तोंद दिहॉरी गमोरड़ोी पड़तड भालइ आम ॥२८२॥ 
जिणि दीहे पाव्ठठ पड़हद, माथड त्रिड्ह तिलोंद । 
तिणि दिन जाए प्राहुणुड, कव्ठियव्ट कुरभड़ियाँह ॥२८१॥ 
जिएण रित नागन नीसरह, दाझई वनर्खंड दाह। 
जिण रित मसालवणी कहइ, क्ुुण परदेसों जाह ॥२८७॥ 
दिन छोटा, मोदी रयण, थाडा नीर पवन्न | 
तिणय रित नेह न छॉडियह, हे बालम वडमन्न ॥२८५॥ 


र८२--जिन दिनों तिल की फली फटने लगती है ओर हरिशियों गर्भ 
धारण करती हैं उन दिनो की ( प्रिय वियोगिनी ) नारियाँ मानों गिरते हुए 
श्राकाश को मेलती है । 

र२८३--जिन दिनो कड़ाके का पाला पडता है ओर तिलों की फलियाँ 
फ़ट्ने लगती हैं तथा कुक पक्ती करुण शब्द करते हैं, (क्‍या ) उन दिनों 
पाहुने होकर ( कहीं ) चला जाता है । 

रव्य४-- जिस ऋतु में सॉप भी ( बिल से ) नहीं निकलते ओर दावानल 
चनखंड को जला देता है, मालवणी ( अपने प्रिय से ) कहती है कि उस 
ऋतु में कोन विदेश जाता है। 

श्ट7---मालवणी कहती है कि हे उदारचित्त बालम, जिस ऋतु में दिन 
छोटे ओर रातें बड़ी होती हैं तथा पानी ओर पवन ठडे हो जाते हैं उस ऋतु 
मे स्नेह नहीं छोड़ना चाहिए । 


श्८ए--तिली (क, ख. घ) । तिहे (क) कॉरड़ कुडे>तिज्ली त्रिडद (न) । 
इरिणी (क ध)। गव्स (न) | कामिनी>गोरडी (क) कांमणी (प्र)। पडे तो 
(ध) । अब्म (न) । केवल (क ख. घ. रू) में । 

रप३ई--साथा (ज) । तिडे (ज) । कछीअरछ (च) ऊंजडीयांदह (च) । 
केवल (च ज) में । 

रुघम४७--रत (2)। साप (2) । दाखरूदाह (2) । तिण८जिण (2) । 
सजण विवेस म जाय"कुँण परदेसों जाह (८) । (ज. ०) में । 

र८४ -थाडो (ज) । पवन (ज)। तठण (5) । छोडीए (2) । सुयसतहे 
(८) । चालंब (2) । सन (ज) । केवल (ज, 2) से । 


दर टोलामारूरा दृहय 


उत्तर आज स उत्तरठ सद्दी पढ़ेसी सीह। 
बालेंम घरि किमि छडियइ जॉ नित चंगा दीह॥रफढा 
उत्तर आज स उत्तरउड, पड़सी वाहबल्वियाँद | 
उर ओले प्री राखियइ मूँधा काहव्टियाँह ॥२८७॥ 


उत्तर आज स वज्जियड, सीय पड़ेसी पूर। 
दृहिसी गात निरध्यणों, घण चंगी घर दूर ॥रश८८॥ 


श्यू६--आज उत्तर (दिशा का पवन ) उतर आया है, श्रवश्य ही 
शीत पढ़ेगा | द्वेवालम, ( ऐसे समय में ) घर केसे छोड़ा जाय जहाँ नित्य 
अच्छे दिन ( व्यतीत द्ोते ) है । 

र८७--श्राव उत्तर (दिशा का पवन ) चलना शुरू हों गया है-- 
उसकी नदियों बहेंगी | है प्रिय, ( इस समय तो ) कातर मुग्बाओं को अपने 
हृदय की झट मे रखना चाहिए, | 

रब--श्राज उत्तर ( दिशा का पवन ) चलने लगा है, पूरा पूरा शीत 
पड़ेगा । आज प्रिया विरद्दित प्रेमियों का गात जल जायगा ( क्योंकि ) उनकी 
प्यारी त्लियों वहुत दूर घर पर हे। 





२८६--बाजिवो>उत्तरठ (व) । सीय>सही (क) । सी हीूलही (थ) । 
पढे>पड़ेसी (ग) | बर (ग) । किम (ग) । वीडडें>छुडिये (ग) छुंडिये (घ) । 
जांदह (घ) जहाँ (ग) । नत (घ) । केवल (ख् ग॒ ४ रो) से । 

२८७--उतर (स्)। वज्ञीयो>उत्तरड (क्र) वजमियों (घ) डतरों (ख)। 
बहसी>पडसी (ग) बूहों (न) | वहलीयाँ (व) उच्चे (क)। ढेंई प्रिय टंकीयोर 
आले म्री राखियद (न) । तीय (क) । राखीया (घ) । राखीयों (कर) मूध (क. 
ग घ)। मंधी (न) | काइलीयाँ (ब) । केवल (क ख ग॒ छ कक सें। 

रे८८--उच्तरोच्वज्ञिय (क) | धन (थ) | चया (थे) । दूरि (ख) । (ग) 
का यह १५४ वाँ दोहा है । उस प्रति में इसी ठोदे की प्रथम पंक्ति ली गई दे 
ओर दूसरी पक्ति (स) के १६४ वे दोहे की ली गई है, जो इस अकार है-- 
दह्दिसी यात ज विरहिनी जाक्रा प्रिय परदेस (ग)। परंतु तुक नहीं मिलती । 


टोलामारूरा दूहय ६७ 


उत्तर आज स उत्तरउ, पहछल्लांणियाँ दरकछ्।! 
दहिसी गात कुंवारियाँ, थछ जाछो बढछि पअक्त ॥२८६॥ 
उत्तर आज स उत्तरठ, सीय पड़ेसी थद्ठ। 
सोह्ागिण घर ऑगणईइ, दोहागिणरइ घट्ट ॥२६०॥ 
उत्तर आज स॒ उत्तरठ पाछठ्ठ पडढ़िसी रीठ। 
दोहागिश घट सॉम॒इठ,  सोहागिणरी पीठ ॥२६१॥ 
उत्तर आज स उत्तरठ पाब्ठडः पड़इ असेस। 
दृहिसी गात जु विरहिणी जाका प्री परदेस ॥२६२॥ 


२८६--आज उत्तर ( पवन ) शुरू हो गया है-प्रवास को जाते हुए 
( प्रेमियों का हृदय ) फट जायगा | वह स्थल को जलाकर ओर आक को 
बालकर कुमारिकाश्रो का मात जला देगा । 

२६०--अ्राज उत्तर ( का पवन ) चलने लगा है--खूब शीत पड़ेगा-- 
सुहागिनी ( पतिसयुक्ता ) के आऑगन में ओर दुह्गिनी ( पतिविहीना ) के 
शरीर में । 

२६१--आरज उत्तर (का वायु ) उतर आया है--खूब कड़ाके का 
पाला पड़ेगा--पतिविहीना के हृदय के सामने ओर पतिसयुक्रा के पीठ 
पीछे । 

२६२--श्राज उत्तर उतर आया है, घना पाला पड़ रहा है। आज 
जिसका पति परदेश है ( ऐसी ) विरहिणी का शरीर जल जायगा। 

२८६--उतरो (ख) | वजियो (थ) वजियो (ग) | पलांणीया (क ख.घ) । 
दरक (क. ख. घ) वरक्त (क) ऊपडिया सी दरक्त (न) । दहसे (क) दहिसे 
(घ) दहिस्ये (ग) ! गात्र (क)। निरद्धनां-कुवारियाँ (ग) । कुबरीयों (घ)। 
वहि वेढी थर"-थर जाली बढ्ि (क) | विह>बक्ति (घ)। वहिल्‍वक्ति (ख)। 
अक (क., ख, घ) | थर्ाँ जछेसी अक्त (न)। 

२६०--वजिवो (घ) । बट--थद्ट (घ)। थट (ख. घ)। सोहायण (थे) । 
रेजघर (क. घ) | दोहागण (घ) । घट (ख) । 

२६१--पडसी (घ)। समहर (ख्) सोमुहां (घ)। सील्‍री (ख)। 
रीठ>पीठ (ख)। 

२६ २---वजीयो (क) । बजियो (व) । पडसी (घ) । ददिस्यों (क) दहिसे 
(घ) । गात्तू्गात ऊु (घ) विरहिणी ,ख)। छुबरियॉ-विरहिणी (घ)। 
जाको (क)। प्रीय (क) | 

ढो० सा० दू० १७ ( ११००-६२ ) 


क्ष्ट टोलामारूरा दृद्द 


उत्तर आज स उचरड, पाछठ पढ़इ तरंत | 
माब्यणी इम वीनवइई, हूँ किम जीवूँ कंत ॥२६३॥ 
उच्र आज स इचरड, पाष्ड पढ़ रखंद । 
का वासंदर सेवियइ, कड तरुणी, कइ मद ॥२६४॥ 
उतर अआज स॒ उत्तरठ,  ऊकटिया सारेह। 
व्रेलॉ.. बेला. परहरइ।. एकल्लॉ. मारेह ॥२६५॥ 
उचर आज स उचरइ, ऊपड़िया सी कोट। 
काय दहेसड पोयणी;। काय कुँवारा थोट ॥२६६॥ 
उच्चर आज स॒ वब्जियठ, ऊफठियइ  केकॉण | 
कॉमिण कॉम कसेड़ि ज्यर्ड ह॒ुइ ल्ञागठ सींचाण ॥२६७॥ 





२६४३---श्राज उत्तरी इवा चलने लगी है। जोरों का पाला पड रहा है । 
मालवणी इस प्रकार विनय करती है कि हे प्रियतम, ( ऐसी ऋतु मे तुम्शरे 
वियोग में ) म॑ केसे जिर्जेंगी ? 

२६४---थ्राज उत्तर का पवन डतर आया हँ। जोरों का जाड़ा पड 


रहा हे | ( दस समय ) वा तो श्रञ्मि का सेवन करना चाहिए. या तस्णी स्नरी 
का या मब्का। है 
र६४--श्राज उत्तर का पवन उतर आया है। शिरीर्षों को सुखा 


दिया है| जो दो दो हैं उनको छोड़ ठेता है परतु जो श्रकेले है उनका घात 
करता # | हे 

२६६--आज उत्तरी पवन चलता है । शीत के गढ के गढ़ उमड़ श्राए, 
हैं (अर्थात्‌ बड़े कड़ाके का शीत पढ़ रह्य है )। या तो कमलिनी को जला 
देगा या कुंवारे युवाओं को । 

२६७--अआजन उत्तरी पवन चला है--( नायर्कों के ) धोढ़े निकल पड़े 
है ( ! )--)ो ( उत्तरी पवन ) काम की पिंडकी ( पक्षी ) के समान कामिनी 
पर बाल होकर ऋपटेगा | 


३६६३--मालवनी ( ग ) वीनवो (ब) । जीवो (ग) । 
२६४--रवह (कर) । वेश्वानर (व) । कां > के (क)। केवल (घ, रक) में । 
६€--ऊर्कद (क, उ)। सरोस (घ.) सारे (क)। बेला वेली (क) । 
परहंर (क.व) | अकेला (घ) | मारेस (घ) मारे (क) | केवल (क,ख.ब) में । 
२६६--केवल (क) में हैं । 
२६७--उत्तरों (ग) बजियरो (घ)। ऊकदीया (ग) अ्रकटीया (व) । 


ढोलामारूरा दूह्ा ६६ 


उत्तर आज स उच्तरइ. वाजइ लहर पअसाधि। 
संजोगणी सोहामणइ, विज्ञोगणी अंग दाधि ॥२६८॥ 
उत्तरदी भुईं जु उपड़इ, पाव्ठठ, पवन घणोंह। 
हरणाखी, हस नई कहई, सॉम्ही साले जाह ॥२६६॥ 
साह महारस समय सब, अति ऊलहई अनंग। 
मो मन लागो मारवण, देखल पूग्) द्वंग ॥३२००॥ 
उत्तर आज न जाइयइ, जिह्ोँ स सीत अग्राध | 
ता भइ सूरिज डरपतउठ, ताकि चलनइ दखिणाघ ॥३०१॥ 


२६€८--आज उत्तरी पवन उतर आया है। ( उसकी ) अस्ह्य लहरें 
चल रही हैं। (वे ) सयोगिनी को सुहावनी लगती हैं, ( परत ) विरहिणी 
के अंगों को जला देती हैं। 

२६६--टढोला--- 

उत्तर दिशा की भूमि की ओर जो अत्यत पाला और पवन उमड़ रहा 
है, हे मगनयनी मालवणो ! तुम हँसकर कहो तो उस शल्य ( की भाँति तीखे 
शीत और वायु ) के सामने जावें | 

३००--माघ मास में सबको मदन का महारस (थ्र्थात्‌ नशा छाया 
छुआ ) है ओर (हृृदर्यों में ) काम खूब उमड़ रहा है। मेरा मन मारवणी 
में तथा पूणल नगर को देखने में लगा ( लालायित ) है। 

३०१--माल वणी-- 

आज उत्तर दिशा की ओर न जाइए जहाँ श्रसाव्य शीत पड़ता है। सूर्य 
भी उसके डर से सन्नस्त हुआ दक्षिण की ओर रुख करके चलता है। 


केकाण ( क )। कीकाण ( घ )। कमेड ( क. ग )। जू ( घ)। हुइहृइ॒ 
(ग)। हीलहइ (घ)। लगो (ग)। 

२४८--केवल (क ) में । 

२६६--केवल (क ) में । 

३००--साहा ( ज )। मास॒ कांसण घणे>सहारस सयण सब (८)। 
अत (८ ) | उलटि (८) | पुगछ (८ ) | भंग ( ज) | केवल (ज 2) सें। 

३०३--जाइयो ( क घ)। जिद ( कर ) | यह दिस (ख ग ) जया 
त (घ)-जिहाँस। ताते ( रू )। सूरज (घ)। 
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फागण मांस सुद्दामणड, फाग रमइ नव बेस | 
मों मन खरड उमाहियड देखण पूगकछ देस ॥३०२॥ 
श्रावी सव रव ऑमली, त्रिया करइ सिणगार | 
ज्ञिका हिंया न फाठटद्दी; दूर गया भरतार ॥३०३॥ 
ढोलड हल्लाणड करइ, धण हल्लिवा न देह । 
रपमकव मूँचइ पागढ़इ, डबडब नयण भरेह ॥३०४॥ 
हल्लडें हलल्‍्ल मत करउ; हियड़इ साल सम देह। 
जे साचे ई हल्लस्यड, सूतों पल्लॉणइ ॥३१०्श। 


३०२--ठढोला-- 

फागुन मास सुद्दावना दे, सत्र लोग नए वेश से फाग खेलते हैँ। मेरा 
मन प्रगछ देशको देखने के लिये पूरा पूरा उमंगयुक्त दो रहा है| 

३०३--मालवणी--- 

बद्दी विमल ( शरद ) ऋठ आरा गई, ( जिसमें ) लिया श्यगार सजाती 
हैं। ( ऐसे समव में ) जिनके पति दूर देश चले गए है ( क्‍या ) उनके. 
हृदय नहीं फर्थ्गें 2 १ छठी 

४०४--ढोला चलने की करता है ओर प्रेयसी चलने नहीं देती। वह 
धोढे की रिकाव को पकड़कर ऋवसत्र कूमती है ओर डब्ंडबाकर आॉखें मर 
लेती है | 

38०५--मा लवगी--- 

०४ नल ह्द्द्य कक 

चलता हूं, चलता द्ूंट--वों मत करो। हृदय में साल मत मारों। 
लो सचमुच ही चलोगे तो, मेरे सोते समय ( ऊँट पर ) जीन कसना 
६ प्रयागु करना ) । 


३०२--क्रेंचल (्‌ ट्ट ) मे ह्ठे । 

३०३--क्रेबल ५ ८ ) मे है । 

३०४--हल्लो इल्लोी (ज ) इल्ल (थ) चालूँ चालँँ (क घ)। 
चालेचा>हल्लाणड ( ख ग )। चालिबा>इल्लिबा ( स्व) चल्लिवा (थ) 
चालण ( क. ग. घ ) हलणा (ज )। नह (ज )। देह (च) देस (क घ) । 
जब जब ( च )। बविलगइ ( च ) रबे (घ ) रूबे ( थ ) ऊमूँधे (क, ख. ग. 
के )_कूँवइ्। पाग्ड (के. ख. ग घ- के ) पयाटा (थ)। भरेस (क ) 
भरेंइ (च)। 

४०४-चालूँ चाल (क. ख ग. थ ) द्वालुं हालुं (ज )। हीये (ख) । 
नावम ( ज )। जड (जञ)। साचा ही (स ग) साचाणी ( क ) सांची 
ही (ज. व )। इल्लणु (थ) चालस्थो (ज्ञ) घालिस्ये (क. ख. ग)॥ 
सूती ( ख. ज ) पतांणेद्र (ख )॥ 
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थॉ सूतों म्हे चालिस्याँ, एह निर्चिती होइ। 
रइबारी; ढोलठ कहइ। करहड आछुड कोइ ॥३०६॥ 


( ढोले का प्रस्थान की तय्यारी करना ) 


ढोलइ चित विमासियउड, मसारू देस अब्टग्ग | 
आपण जाए जोइयड. करहा-हुंददड बग्ग ॥३०७॥। 
पत्नाशियठ पवने मिलइ, घढ़िए जोइण जाय । 
रइबारी, ढोलठ कहइई, सो सो आवइ दाय ॥३०८॥ 
दूजा दोवड़-चो बढ़ा; अंटकटाब्ठ5-खाँण । 
जिण मुखि नागरबेतलियाँ सो करदहठ केकॉण ॥३०६॥ 


३०६--ठढोला--- 

तुम्हारे सोते समय हम चलेंगे, इस विषय में निश्चित हो जाश्रो । फिर 
डोला ( ऊँय्शाला के रक्षक के पास गया ओर ) कहने लगा--हे रेबारी, एक 
अच्छा ऊँट देखो । 

३०७--ढोला ने चित्त में सोचा कि मारू देश बहुत दूर है ( इसलिये 
शेबारी पर ही भरोसा न करके उसने ) स्वय ऊेर्यीे की शाला में जाकर 
देखभाल की । 

३०८--ठोला रेवारी से कहता है कि हे रेबारी, जो (ऊँट ) जीन 
रखने के बाद हवा से मिल जाय ओर घड़ी भर में योजन भर चला जाय, वह 
मुझे पसंद होगा । 

३०८-रेबारी कहता है कि दूसरे तो दूने-चौगुने हैं ओर ऊँटकदयारा 
€ एक साधारण केंटीली घास ) खानेवाले हैं. परतु जिसके मुँह मे नागरबेल 
हैं ( जो नागरबेल खाता है ), वही ऊेट घोड़ा ( जैसा अर्थात्‌ सर्वोत्तम ) है । 

३०६--निचंती (ग) | होय (थ) । रयवारी (क) | जोय (घ)। 

३०७--आप ज (ज) श्रार्पा (थ) । सोध्यड-"जोहयड (थ) । हदो (ज) । 
केवल (व. ज) से । 

३०८--पलांण्यो (कु. थ) पल्याणां (च) परल्लांण्यो (ज)। पवना (ग) 
पवनां (च) पवनें (ज)। घदीयो (ख) घड़ीया (क., ग. घ. ज)। जोइण 
घडीए- घडिए जोइण (च) । जोजन (ख) जोयण (घ)। जाहद (क च) 
जोह (ख) | रैबारी (क ख. ग घ) रूँवारी नह (थ)। करहडउ सोह देखाइ 
(व, ज) करहो आछो जांइ (ख) करद ठिखाडे आाइ (थ)5सो मो आवइ ठाय । 

३०६--दूजो (क. घ) दूवचड (ग) देवड (घ)। ऊँट (ख)। खाइ 
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नागरवेली नित चरइ; पॉणी पीवइ गंग। 
ढोला, रयबारी कहइई, करहड एक सुचंग ॥३१०॥ 
जिण मुखि नागरवेलड़ी करहड, एहू सुरंग | 
मॉयगकछोर वाढ़ी चरइ; पाणी पीवइ गंग ॥३११॥ 
किणि गरकि घालूँ घृधरा, किण सुखि बाहूँ लज्ज । 
कवण भलेरड करहलठ मसूँध मितल्ावइ अच्ज ॥३१५॥ 
सो गक्ठि घालड धूघरा, मो मसुखि बाहड लज्ज। 
हूँ ज भलेरई करहलठ मूँध मिलाझँ अज्ज ॥११श॥ 


._ ३१०-हे ढोला, जो सदा नागरवेल चरता है और गगा का पानी पीता 
है ( ऐसा ) सुदर ऊँट एक ही है। 

११:-हें ढोला, यह ऊँट सुदर है जिसके मुँह मे नागरवेल है, ( यह ) 
मागलोर की वाड़ीम चरता है ओर गगा का पानी पीता है| 

३१२--ढोला कहता है-- 

क्सि ( ऊँट ) के गले मे घुँघुरू बॉधूँ, किसके मुख मे ( नाक में ) नकेल 
( लगाम ) वॉधूं, कौन भले (ऊँट) का जाया ऊँट मुझे आज मुग्घा 
( मारवगी ) से मिलावेगा | 

२१२--वही ऊंट कद्दता है। हर हर 

मेरे नले में घुँघल डालो, मेरे मुँह के लगाम बॉघो | भले का जाया में 
ही ऊँट आज मुग्धा ( मारवणी ) ने ( तुमको ) मिलाऊँगा | 

(क ग. घ) । जिस (क घ)। सुख (क, ग. घ) | वेलडी (ग घ)। करहददों 

(ख)-सो करहड । सो मो आये ढाई (क)-सो करहड के कॉण । 

२३०--नागरवेला (ध) । पाणी (नग)। पत्र (घ) । ढोलों रवारी ने कहे 
(रू) । एहड>एक (क रू )॥ एु (ग)-एक । 

६३३--लोइ>एह (ज)। सुचचंग (ज, थ)। सांगलार (व) वासी बसे 
(थ) । चारो ,-वादी (ज) | पीचे ति (ज) । 

३१०--किस (क ख. ग. घ)। लगि (ख) गढछ (क)। घातूं (ख)॥। 
रा (ज) किस (क, ख. ग, घ)। गछि-सुखि (च, ज. रू) । बाधउन्न्चाहूँ 
(च)। वालूज्वाहू (ज)। लाज (क ख गा घ च. रू)। कुण (शा. घ)। 
कोश (क)। अलेरों (क. स गं)। करहलो (क., ख. ग. घ)। जो सुंघन-मूंघ 
(ख) ! मिलाब (ख) मिलाबु (थ) मेलावे (ग) मेलावइ (च)। श्ज (घ)। 
आज (क. ख ज. च)। 

रै३२--इसतसो (ब) । गछे (थ) वाहे-घालड (घ) । घाले (ज) । घुघरा 
(जल) | इसज्मो (घ)। गछिन्‍न्सुखि (च)। वाधे (च)। बालें (ज)। घाले 
(घ) | एद > हूँज (घ) | भलौ रो (३) मिलावे (४) । मेलाडुं (च)। 
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सुशि करदा, ढोलड कहइ, साची आखे जोइ। 
अग्गर जेहा मूँपड़ा तड आसंगे मोइ॥शशश्ा 
सुणि ढोला, करदहड कहद, सॉमि-तश॒ड मो काज | 
सरढी-पेट न लेटियइ मूँधघ न मेले आज ॥३१४॥ 


( सालवणी-करहा-संवाद ) 


माध्वणी मनि दूमणी आवबी वरग विमासि। 
रइबारी पूछी करी आई  करहा पासि॥३१६॥ 
माव्यणी करहइ कन्हहई ए बीनती करेद्द। 
साहिब मारू ऊम्या, खोड़ड होइ रहेह ॥३१७॥ 





३१४--ठोला कहता है-- 

हे ऊँट सुन, सोच विचार कर सच कहना, यदि (तू) भापड़ों को भी 
महलों जैसा जानता है ( कष्टो को मी सुख मानने के लिये प्रस्तुत है ) तो मुझे 
अगीकार करना ( मेरे साथ चलना ) | 

३१५---ऊँट कहता है-- 

है ढोला सुनो, यह मेरे मालिक का काम है, जो आज तुम्हे मुग्धा से 
न मिला दूँ तो मैं ऊँटनी के पेट में नहीं लेटा । 

३१६--मन में उदास हुई मालवणी विचारकर ऊँयशाला में आई और 
रेबारी से पूछुकर ऊँट के निकट आई । 

३१७--मालवणी ऊंट के आगे यह विनती करने लगी कि (हे ऊँट ) 
मेरे स्वामी मारवणी के लिये उमगयुक्त हो रहे हैं, तू लेंगडा होकर रह जा । 


३१४--सुण (घ) । ढोले (घ) । मोह > जोइ (घ) । 

३१४--सुण (घ) | साम (घ) । लेटिये (ख, ग. घ. र) मेलो (ख) मेल 
(घ) । 

३१६--आई (ज) | सरारि>विसासि (थ)। 

३१ ७--करहा प्रेम समीगका (च) करहा तो कोडे मरा (ज)-माव्यणी 
करहइ कन्हह । ए सादय्यणी>माल्यणी (ग) । करहो (घ)। एह (क)। करंत 
(क) करेस (रू) । म्हाँ को कह्यो करेह (ज) कद्दीयठड इक्त करेज (च) अरज एक 
करंत (घ)-ए वीनती करेह । ढोला>साहिब (ज) ढोल (ज) माहरो>मारू 
(ग) । ऊमझ्यो (ग) ऊमहय्यों (ज) ऊमाहियो (क) ऊमहयउ (च) उसाहीयो 
(घ)। खोड (च) । होय (ज) | रहइज (ज) रहेइ (ग) रहेंत (क.घ) रहेस (क)। 
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खोडउ हुँ वड डॉमिज्वडें, वॉव्यड भूख मरेसि। 
थे बिहुँ सब्जण रव्ठि मिल्यड, हैँ विच दुखूख सहेसि ॥३१८॥ 
खोड़ड हे तउ डॉभिज्य्डें वैधियड आभूख मरूँह। 
जाउें ढोला-रइ सासरइ सफबा मूँग चरूँद् ॥३१६॥ 
बॉधे. बडरी छॉहड़ी, नी नागरवेल | 
डॉम . सेंमाल्ें. करइला, चोपड़िसूँ चपेल ॥रेरणा। 





३१८--ऊँट जवाब देता है-- 

लेंगडा वन जारऊँ वो दागा जाऊँगा। (फिर एक स्थान पर ) वँघा 
हुआ भूर्खो मर्लूँगा | ठुम दोनों प्रेमी तो हिलमिल जाओ्ोंगे। बीचमे पडनेवाला 
मैं दुःख सहूँगा । 

३१६--बदि लेगड़ा बन जाऊेँ तो दागा जाऊँगा | ( फिर एक जगह ) 
वेधा वेंधा भूखों मरूँगा । यदि ढोला की ससुराल जाऊँगा (तो वहाँ) 
फलियों सहित मूँग चर्रूँगा | 

३२०--मालबणी कहती है-- 

( वि तू दागा जायगा तो ) तुझे बढ़ की छाया में बॉधूँगी, नागरवेल 
खाने को दूँगी, है ऊँट, तुम्हारे ढाग (केघाव) को (अपने हाथ से ) 
सम्दालती रहेंगी श्रोर उसपर चमेली का तेल लगाऊँगी । 





६24 प्ख 


३१८--खोड। (क ख.ग घ) । खोडो (ज) | हुवॉनहँ (क. ख. ग. घ) । 
तो (क. ख. ग॒ घ) तो (जु)। डामिजा (ख) डांभिज्यु (ज) डांमिज्यां । 
(क- ग) डमिजू (घ) । वाधों (क, ख. घ) वाधों (ग) वाधा (ज)। दुख 
(घ) | मराह (क ख. ग॒ थ जे) मरांड (थर)| बेहँ (ख) बेऊ (ग) वे (ज)। 
साहिब वेहुँ (क)>विहुँ सज्जण । साहिब वेड (ब)। सजन (ज) हसि मिलो 
(क, ख ग.) हस मिल्यों (व) । विचिका (क, ख. ग. घध)>विचि । म्हे विच 
(ज) | दूख (घ)। सहा (ग) सहांह (क ख घ- ज) विहूँ विधि भूख 
सयड (थ) । 

३१६---जास्पां मारू देस से हरिया मुंग चराह् (ढ) । 

३२०-वावू (क स॒थ॒]थ रक)। कीजरी (ज)। वेलि (च)। 
सभालों (ग)। हाथ सूँकरहला । चोपडिस्या (ख्) चोपडि चोपद़ि (थ) । 
अंपेलि (ज) । चोपड चोपड तेल (कर) । 


ढोलामारूरा दृद्द छ्पू 


रह रह, सुंदरि, माठ करि, हृत्ठफक् लग्गी काइ | 
डॉम द्रावइ करहलड, सेकंतां मरि जाइ ॥३२१॥ 
करहा, तूँ मति रूअड्ठ, वेध्योँ करइ विछोह। 
अजइ कुआरठ बप्पड़ा नहीं ज कॉमिण - मोह ॥१२२॥ 
अबही मेली हेकज्ञली करही करइ कल्नाप | 
कहियउ लोपॉ सॉमिकठ सुंदरि, लट्दों सराप ॥३२३॥ 
३२१---ऊँट उत्तर देता है-- 


अरी सुद्री, बस बस, चुप कर। क्या ( ऐसी ) व्यग्रता लगी है! जो 
ऊंट ( अपने को ) दगावे तो ( तेरे ) सेकते सेकते भी मर जायगा | 

३२२--मालवणी कहती है-- 

हे ऊँट, तू मन का बड़ा अच्छा है। सयोगी जनों में विछोह करवाता 


है, (तू क्‍या जाने ) तू बेचारा अभी कुँवारा है। अभी नारी का मोह ठुमके 


नहीं है। 

३२३--ऊँट जवाब देता है--- 

अपनी ऊँटनी को मैंने अभी श्रकेली छोडी है, वह विलाप कर रही 
है ( परतु क्‍या करें ) यदि मालिक का कहा न मानें तो हे खुदरी, शाप के 


भागी हों । 


३२१--रहि रहि ( क. ग. घ ) | सुदर (क ख.घ )। मठ (ख )। 
कावच ( क ) केवछी (ख)। भझकफकछ-कावच (थ )। लगि(ख ) 
लगी ( ग)। कोई ( घ ) काय (ग) गाइ ( ख )। हिव वछ लग्गेन 
काय ( न )। दिलाबे ( ख ) व्विरिसी (थ )। करहिलो ( ख ) माहरे- 
करहलडउ ( न )। डॉमीतोजसेकतां (न )। डांभमाँ थी (थ )। 

३२२-कऋडलैरूश्रउड (ज) । सुस्णि करहा सुंदरि कहैज-करहा तूँ मनि रूश्रडड 
( ख. ग ) । करहा सुणि सुदरि कहे ( क ) | दीघाँ ( ख ) वेधां (ग॒ घ )। 
प्रजेतन्श्जजइ ( ग॒ ज ) अजीषा (च )। अ्जँ (रू) अजाहि (ऋ)। 
कुमारो (सर ) कुप्ारो (क- ) | कुवारो (घ )। तु किरइ (च ज॑ ) रहे- 
चप्पडा ( के )। जु (ख ) | कामणि ( ख ) कांमण ( घ च)। कॉमरणि 
रोजज कामिए ( क ) कॉमण रो (ज ) | मोहि ( ख )। वोहिज्मोद (ग)। 

३२३--मेल्ही ( ग.घ) छोडी (च ज रू, थ )। पुकज्ञी (ख ग 
च ज, रू, ) | विज्ञाप (च ज घ)। पिण कद्ठीग्रड-ऊहियड ( च ) न 
कह (क ख.ग॒घ रू ) लोपइ ( च )>लोप | सामरो ( त्र. ज ) सामिक्रो 
(क, ख ग)। लहे (ख ग. रू )। करहा वो नहिं पाप ( च )5पुंदरि 
लड़ाँ सरार । ढोत्नठ माह मोहिप्रउ तू खोडो होए आप (यथ में द्वितीय पक्ति) । 





हे ढोलामारूरा दूह् 


सुंदरि, मो सारड नहीं; कुंअर वहेसी मगा। 
साहिब चित्त उपाड़ियड जिम केकॉणों बग ॥३२४॥ 
करद्दा सुणि, सुदरि कहई, मिदर करठ मो आज । 
साहिब म्द्वारठ ऊमहाउ, द्विव सगब्यो वो लाज ॥रे२४॥ 
भाई कहि बहब्ठावसूँ, नागरवेल निरेस। 
हड हड करद्दा; कुंचर-तलड संत ले जाय विदेस ॥श्रक्षा, 
करहा, माब्वणी कहड़, खोड़ड द्वोइ रहेस | 
जे ढोॉलड राखण करड डॉमण तुममझ न देस ॥शेरणा 
सुंदर, थॉके ही कहइ  खोढ्ड होय रहेस। 
लड ढालव डॉमण करइ डॉमण मुभझ न देस ॥श्२८॥ 


४२४--ह सुदरी, श्रव मेरे वश की बात नहीं, कुमार मार्ग में चलेगा 
ही । स्वामी ने चित्त को ( यहाँ से ) उचाठ कर लिया है जिस प्रकार घोड़े 
बाग को उठा लेते हे । 

३२३-खुदरी कहती है कि है ऊँट, सुनो, आज मुक्त पर दया करो, 
मेरे त्वामी ( चलने को ) उमगयुक्त हुए है, अ्रव त॒म्ह ही मेरी सब 
लाज है। 





३२२७--मालवर्णी कहती है कि हे ऊँठ, लेंगडा बन जा | यरढि तू ढोला 
को रखने की ( चेष्टा ) र्गगा तो तुझे दागने नहीं दूंगी | 
४8 श९८--ऊँट क्द्वता है-- 
है मुदरी, तुम्टारे दी कहने से (में ) लेंगडा बन रहूँगा ( परतु ) यदि ढोला 
दाग लगाने की करे तो ( तुम ) मुझे दागने मत ठेना | 


३२४--वदेंसि (ख)। मगि (ख्) मग (ग घ)। चित्रूचित्त 
( ख)। चित ( घ)। ज्यु (क. ग. घ)। बग ( सर, ग. घ>)। 

इ०४-करही ( घ) | सुण ( घ) । सुदर (ये घ) । मद्दिर (ग घ)। 
थअज ( घ ) हारी (घ)।लज (घ)। केबल (स) (ग)८घ) में। 

३२३--क्वल (ज ) मे । 

३२७--केब्रल (5) में । 

शेए८--वेवल ( ज ) मे । 





ढोलामारुरा दृह् ७७. 


करहानूँ समझाइ कइ, घर आई बहु जॉण। 
करहउ साल्द मेंगावियठ, आगण्यड मॉडि पलॉण ॥३२६।॥ 
करहड मन कूडइ थयउ राखे यूँ ही पर! 
ढोलइ मन चिंता हुई, दीजइ केइक दग्ग ॥श१३०॥ 
रइवारी तेड़ावियड, दाग द्यिड दुइ च्यारि। 
करहइ तड पग राखियड, दूती मसेल्हई नारि ॥३३१॥ 
राखड करहड डॉमस्यर्ड, रे मरखोँ अजॉण | 
नरवर-कउड जाँणइ नहीं करहा-तणउ सँधाण ॥३३२॥ 


२२६--( मालवबणी ) ऊँट को ( इस प्रकार ) समफाकर और यही 
बहुत मानकर लौट आई । तब सल्हकुमार ने जेट को मेंगवाया और जीन 
कसकर ऊंट लाया गया । 


३३०--जऊेँट ने झूठे मनसे पैर यों ही ( लेंगडाते हुए ए्रथ्वी पर ) 
रखा । यह देखकर ढोला के मन मे चिंता हुईं ( और उसने सोचा ) कि 
कुछ दाग देने चाहिएँ. ( जिससे ठीक हो जाय ) | 

३३१--फिर रेबारी को बुलाया ओर कहा कि ऊेँट के दो चार दाग 
दे दो। जब ऊेट ने पैर खींच लिया ( लेंगडाने लगा ) तो नारी ( मालवणी ) 
ने अपनी दासी को भेजा ) 

३३२---उसने दागनेवालों से मालवणी का सदठेसा सुनाया--अरे अनजान 
मूर्खो, ( ठहरो ) ऊँठ को दाग से बचाओ, नरवर में कोई ऊँट का उपचार 
नहीं जानता ( ऐसा जान पडता है )। 


३२६--ने-नूँ (घ) । घरि (ग. घ)। आँणो (ग)। अपणो (के) कसबीर 
आर्य (घ) । केवल (ख) (ग) (घ) (#) में 

३३०--कूडो (ख) । थके (ग., घ) । राख्यों (ग) यूं ही राखे-राखे यूँ. 
ही (घ) । पाग (ख) | कोई क (ग) कोई (घ) कोई (रू) | दाग (ख) । 

३२१--तेडावीया (ग. घ) । दीया (ख रू) । द्योयों (ब) | दोइ (र) । 
च्यार (ग, घ) । भेजे ८ सेल्हड (ग घ) । केवल (ख. ग. घ. झ) मे । 

३३२---रखे (ग) । मूरिख (ग) मूरख (घ) | नक्वर (ग) - सधान (ग) 
सधाण (घ) केवल (ख, ग. घ) में । 


जे दोलामारूरा दृद्द 


साहिब, म्होंका बापकठ छोड करहोंकड वग्ग | 
जड़ करहंड खोदूड हुबइ गादह बीजइ दग्ग ॥रे३३॥ 
तथ बोली चंपावती साल्हकुंबररी मात | 
रे बाजारण, छोहरी, कॉइ खेलाइड. घाति ॥१३४॥ 


गादह दाध्यड दग्ग करें, सासूं कहंड वचन्न | 
करहह ए कूडटड सन खोड़ड करहइ यतन्न ॥१३१५॥ 
करहड कूडइ मनि थकई पग राखीयड जॉण | 
ऊकग्ढ़ी डोका चुमइ अपस डेभायट ऑण ॥३३६॥ 


४१३--किर होला में कहती है--- 22. रे 

हे स्वामिन्‌, इमरे पिता के यहाँ ऊँ की टोलियों ई। ( बह्ँ ) यदि 
ऊँट ल॑गद़ा हो जाता है तो गधे के दाग दिया जाता दे । 

३३४--( गये को ढागा हुआ दखकर ) साल्दकुमार की माता चंपावती 
ब्रोंली--श्ररी नीच छोकरी, क्या घात खेल रही हे 

३२५-सास ( चपावती ) बचन कद्ठती हे-- हि 
ः_ गये क्रो ढाग से जला दिया। यह ऊँट तो झूठे मन से लेँगढ़ाने की 
चेट्टा करता दे । 

३३६--फिर होला से कद्दा-- | 

ऊँट ने तो कूठ मन मे लान बूकफर पेर को खींच रखा है। घुरे पर 
इठल चर्ते हुए, बिचारे पशु (गधे) को (व्यर्थ ही) लाकर दाग 
टिलवाबा | 

३३३ढोला-साहिब (च, ज. अ) | म्हाके (ग, थे) । बष्प के (ज। । है 
छुद्द (ग) | कान (स्र)। बाग (सर) बग (ग. घ) जो (ज) । दीजे गदहेल 
गादद दीजड (रस) दीज गाटह (ज) । गदह (च)। दाग (ख) | ढंग (ग, घ)। 

३३४---चापावती (से) । बात>मात (स)। बाजारिण (ग, थ) | छोकरी 
(ग) । छोहरीया (थे) | था किम सेली बात (कर) किम खेली घात (घ) । 

३३:--डांस्यों (ज) दुस-ढग्ग (ज)। करे (ज)। करही (ज) रास तम्न-- 
करद यतन्न (ज, थर) | ) ( ) का) 
५ _. +24--र ठांढा करि छोहडी करइ करहांरी काणि (थ से प्रथम पंक्ति)। रंट 
दिली करि छाटरी करद करहीकाणि (च मे प्रथम पंक्ति) । रे छांडो करि छोहरी 
करड करहारी कांशि (ज में प्रथम पक्ति। तो कृड-कूडद (सि ग)। सन (ग.घ) । 
अन कूद! (क्र) । थ्रक्रों (ग थ) जांगि (ग) ऊकरडे (थ, व) उकरडी (ज) | चरदइ 
(व) छुगो (4) । काइ करड च्युलप्रपस देभाग्रद (च) स्थुं पसु ढेँसायो (ज)। 
सो आप दार्यड (अ) | दावों (ग)। सो पसुच्थ्पस (द) डंभावे जाण (घ. 
“व ) | श्राप ठगायो (कर, सर) | शाणि (खा, ग. ऋ) । 


ढोलामारूरा दूहय ७९६ 


साइधण हल्लण सॉमब्ठशइ ऊभी आऑगण छेट्द | 
काजक जब्ू सेठा करो नाखी नॉख भरेह ॥३३७॥ 
डूंगर केरा वाहब्ठा, ओडॉ-केरा. नेह। 
वहता वबहइ उतासछा;, मटक दिखावइ छेद ॥३१८॥ 
पिय. खोटॉरा एहवा; जेद्दा काती मेह। 
आडंवर अति द्ाखचइ आस न पूरइ तेह ॥३३६॥ 
थे सिध्धावड, सिध करड, बहु-गुणवंता नाहत। 
सा जीहा सतखंड हुई जेण कह्दीजइ जाह ॥३४०॥ 
हिव माब्यणी वीनवइ, हूँ प्रिय, दासी तोहि। 
हिव थे चढिस जु चालिया सूत्ती मेल्हे मोहि ॥३४९॥ 





३३७--वह प्रेयली, आंगन के किनारे पर खडी हुई, चलने की बात 
सुनती है ओर काजल को थ्रॉसुओओों मे मिलाकर, गिरा गिराकर फिर ( अॉखे 
आऑसुओं से ) मर लेती है। 

३ ३८--मालवणी--- 

पहाडी नाले और ओछे पुरुषों का प्रेम वहते समय तो बडी तेजी से 
बहते हैं परत ठुरंत ही छेह ( अत ) दिखा देते हैँ । 

३ ३६--भाग्यदी रनों के प्रियतम ऐसे होते डं जैसे कार्तिक के मेष जो 
आउडबर तो वहुत दिखाते हैं पर आशा पूरी ( कभी ) नहीं करते । 

३४०--हे वहुत गुर्णोवाले नाथ, आप सिघावेँ, सिद्धि करें। वह बिह्ा 
सौ सो टुकड़े हो जाय जो यह कहे कि “आप जावे”? 

३४१--अच मालवणी ठोला से विनय करती है कि हे प्रियतम, मैं 
ठुम्हरी दासी हूँ । ( यदि जाना ही है तो ) अब आप से सोती हुई छोड़कर 
( यात्रा को ) चढना। 





३७--क्रेवल (2) में । 
इ८घ--कैचल (2) से । 

३४०--कैवल (रू) मे । 

३४१--हिवि (घ)। प्रीय (ग) दिवडे>द्विव थे (ख)। चले>चढिस 
(ख) । चढिस (घ)। चढि ने (कर) ८ चटिस जु । ठेखे--मेल्हे (ग., थ) । 


है। 
5 
3 
ह 
ह 


ब्य० ढोलामारूरा दू हा 


( ढोले का प्रस्थान ) 
पनरदह दिनहूँ. जागती प्रीसूँ . प्रेम करंत। 
एक दिवस निद्रा सबछ सूती जॉणि निचंत ॥१४२॥ 
ढोलड करहव सज कियड कसबी घाति पल्ॉण । 
सोवन-बरानी धूघरा चालण-रइ परियॉण ॥३४३॥ 
सगुणी-तणा सेंेसड़ा कही जु दीन्हा ऑणि। 
ससिवदनी कई कारणइ हुई पल्नॉणि पर्नॉणि ॥२४४॥ 
घाली टापर बाग मुखि; मेक्यउ राजदुआरि | 
करदद किया टहकड़ा, निद्रा जागी नारि॥१४५॥ 


३४२--मालवणी पढ़द् दिनों तक लगातार जागती हुईं प्रियतम से प्रेम 
करती रही। ( उसके बाद ) एक दिन गहरी नींढ मे निश्चित सोती जानकर--- 

३४३--टोंला ने कसत्री ओर जीन डालकर ऊँट को सजाया ओर चलने 
के बास्ते सुनहरे घुँवुर डाले | 

३४४--सुणवती ( मारवणी ) के सठेशे किसी ने लाकर दोला को कहे थे 
(इसलिये श्रव ) शशिमुखी मारवणी के लिब्रे--( ऊँट पर ) जीन कसो, जीन 
करस्तो--यह शब्द होने लगा | 

२४५४--ढोला ने ऊँट पर ठापर डालकर ओर मुँह से लगाम बॉधकर 
राजद्वार पर ( उसे लाकर / बिठाया | उस समय ऊेँट ने शब्द किया ओर 
नारी ( मालवणी ) नींद से जाग पड़ी | 


३४२--टढिन (ख. घ)विवस । निद्वावंत-निद्रा (ख) । निद्र (व) । 
.. ३ै४३--करही साल सिंगारीयों (क, ख. ग. घ) 5 ढोलड करहड सज 
क्रियिड । सिणगारियां (क)। सींगारियों (4ध)। सज् (ज)। ऊपरि सावदट 
परछांण (च. ज) 5 कसवी घाति पलाँण | करि सावद (थ)। धातेल्‍वानी 
(क. ख. ग. 4) । सोना केरा (4) । #वणा-धघ्रूघरा (थ)। काररइ (क. ख. 
ग. घ) | परमाण (ग) परिवाण (ख) । 

३४४---सगुर्णा (ज) सुगणी (ग, घ)। किण ही-कटद्दी जु (ज) | दीधा 
(ज) । आँण (ज) | सिस + वदणी (ग) शसचदनी (थ) । हरप बदन हियदे 
चसी>ससिवदनी कड्ट कारणइ (ज) । तब हुई-हुई (ज) | पल्ांण पतल्लांण (ख) ! 
५ . *४४--साकी>घाली (ज) सारी>वाली (ढ, थ)। लाजनूवाग (ज)। 
वठोजमेक्यड (ज) । करहो कीयो कुद्दकडो । (ज) श्रभ्नाते बोल्यो कुकडो 
(5. ध)। नींद गई तिण वारूनिद्रा जागी नारि (ब)। (ज) के सार्जिन 
पर इसी दोहे का दूसरा पाश्नतर दोह्दा यह दिया है---तन झरे चढीया सद्दी 
मवले राज कुसार । 


करहो पोल कुदफीयो निद्रा जागी नार (ज) । 


ढोलामारूरा दूह्ा पर 


सजि कसणा, करि ल्ञाज ग्रहि चढियड साल्ह कुसार | 
करह करंकड श्रवण सुणि निद्रा ज्ञागी नार ॥३४६॥ 
ढोलइ करह चल्ाबियड करि सिणगार अपार | 
आस्यॉँ तठ सिव्ठस्योँ बे, नरबर कोट, जुहार ॥३४७॥ 
( सालवणी का विलाप ) 
घावड धावड हे सखी; दो दॉवणि, को ल्ाज। 
साहिब म्हॉकउ चालियउ, जइ कड राखइ आज ॥१४५॥ 
ढोलड चाल्यड हे सखी, वाज्या विरद्द निर्सॉण । 
हाथे चूड़ी खिस पड़ी, ढीला हुया सेंघाण ॥३४६॥ 


३४६--कसने कसकर और हाथ मे लगाम लेकर साल्हकुमार सवार 
छुआ । उस समय ऊँठ का शब्द कानों से सुनकर नारी नींद से जगी । 

३४७--ढोला ने बहुत श्यगार करके ऊँट को चलाया ( और नरबर की 
ओर देखकर बोला ) यदि (जीते ) लौट आए तो फिर मिलेंगे, ए नरबर के 
दुर्ग, प्रणाम । 


३४८---इधर ढोले को जाता हुआ जानकर मालवणी कहने लगी-- 

हे सखी, दौड़ो, दौड़ो, कोई दामन पकड़ी और कोई लगाम पकड़ो, 
हमारा प्रियतम चल पड़ा--यदि कोई आज उसको रख सके | 

३४६--हें सखी, प्रियतम चल दिए, विरह के नगारे बज उठे। ( इस 
सहसा अघात के कारण ) हार्थों से चूड़ी खिसककर ग्रिर पड़ी श्रौर शरीर 
की सधियाँ शिथिल हो गई | 


३४६--कर ( ग ) ग्रह (घ) करुको (ख )। 

२४७--ठोलो ( ग)। करहों (घ )। ढोलो घुगछ हालीयो>ढोलइ 
करइ चलाबवियो (ज )। कर (घ)। रंगार (घ)। आराम<सिणगार 
(ज )। आइस्यां ( ख )। मेलस्यां ( घ )। म्हे वेगाही आवस्या ( ज )5 
आस्यां तड॒ मिलस्यां व्छ॑ । नछवर ( ज )। कोटि (ज )॥ 

केवल ( ख. ग. ज. घ. ) में । 

३४८--घावों (ग घ)। के ( ख. ग ) किव ( घ)। दामणि (च ) 
दांसणि ( ज ) दमणो (घ )। के ( ख. ग) किव (घ )। म्हॉको (ग) 
म्हारो (घ)! चलीयो ( ख ) उमद्यो (घ)। मारवणी ऊमाहीयड ( च. 
ज. थ )-साहिब म्हॉकड चालियठ । सो का ( घ )>जहू कड | ढोलूँ ( च. 
थ ) को ढोलो ( ज )5 जे को । राखे (ख. ग.घ च. ज ) रासो (थ)। 

३४६--वाया (थ ) | तिरहद ( च ) | नीसाण ( च )। हाथा (ग )। 
चूटी (थ )। खिर (जे )। किसि (च)। हुवा (जे )। पराण (ज) 


संधाण | 


ढोलामारूरा दृद्य 


साख हे, रानिंद चालियड पल्लॉणियों दमाज | 
किहि पुनवती सॉसुहठ, म्हों उपराठड आज ॥३४०॥ 
सलण चाल्या हे सखी, पढ़हड वाज्यड द्रंग। 
कॉही री व्धॉसणों, कॉही ऑवब्ठड अंग ॥३५१॥ 
सब्जण चाल्या हें. सखी, वाजब्या विरद-निसॉण । 
पालंखी विसहर भई; संदिर भयद  मर्सोंण ॥४्५र॥। 
ढालड चानल्यड हे सखी, बज्या दमॉमा ढोल । 
माव्यणी तीन तज्या, काजछः तिलक, तेंबोछ ॥शशश॥ 
[ सब्जण चाल्या हे सखी, पाछे पीछ्ोों पज्ज | 
नव पाढ़ा नग्गर बसड, मो सन सूनड पअज्ज ॥शेशशा] 


३५ ०--े सखी, यात्रा के वाजे बजाते हुए किसी पुए्यवती के सामने श्रोर 
मुझसे मुख मोडकर गजन्‌ आ्राज चल दिए | 

३५१--हे सखी, स्रियतम चल दिए, हुगे पर दुहुमी बज उठी, कहीं 
तो थ्ानदोत्सव द्वो रहे हे और कहीं श्रग व्यथापूर्ण हो रहे हैं । 

३४२--हे सखी, प्रियतम चल दिए,, विरह के नगारे बज्ष उठे, श्राज 
पालकी मेरे लिए. सॉप रूप हो गई ओर महल श्मशान जैसे हो गए । 

१५३--हे सखी, टोला चल दिया, व्मामे ओर ढोल बजने लगे। 
मालवणी ने काजल, तिलक ओर तावूल तीनों को त्याग दिया | 

इ५४--टें सखी, सालन चले, ( उनके ) पीछे (धूल उड़ने से ) पीली 
पालि वन गई है। नगरी के नो मुहल्ले ( चौक ) बसते है तो मी मेरा मन 
आन यूता है | 

६४०--राजँंद (थ)। पलांणिया (ग) पलाणीया (घ)। कही 
( व )। एुन्यवती ( सत्र) छण्यचती ( ग )। सामसुद्दा (ख,ग)। 

३२३--सजण ( थे) | पढहे (घ) बाज (घ)। वधामणों (घ)१ 

(थ ) | कांइ ( के ) | यवल्या ( क )। 

केवल (क)(घ)(मर)म। 
रूासजण ( घ )। विसर ( क ) | केबल (के. घ) मे । 
“केवल (च ) 

(३)मे 
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सज्जण चाल्या हे सखी, दिस पृग् दोड़ेह। 
सायधण लाल कबाँण ज्यर्ड ऊमी कड़ मोड़ेह ॥१५५॥ 
[ सज्जण चाल्या हे सखी, वाजइ वाजारंग | 
जिण वबाटइ सब्जण गया, सा बाटड़ो सुरंग ॥३४४। |] 
सज्जण चाल्या हे सखी, नयणे कीयो सोग। 
सिर साड़ी, गढ्ठि कंचुवठ, हुब॒ड निचोबण जोग ॥३१४५ण॥ 
| सज्जण चाल्या हे सखी, सूना करे अवास | 
गव्ठेय न पाणी ऊत्तरद, हिये न माबइ सास ॥३१५८॥ 
चाल, सखी; तिण मंद्रिईं, सज्जण रहियड जेंण। 
कोइक मीठड बोलडूइ  लागो होसइ तेण ॥३४५६॥ 
ढोल वव्शाव्यड हे सखी, भीणी ऊडइ खेह। 
हियड़ड बाद॒बव्ठ छाशइयड, नयण टबुकइ मेह ॥३६०॥ ] 
३५५--हे सखी, साजन पूगल की ओर दोड़ चले, यह प्रेयसी लाल 
कमान की तरह खड़ी हुई कटि को मोड़ रही है। 
३५६--हे सखी, सजन चले । सुरगे बाजे बजने लगे। प्रियतम जिस 
मार्ग से गए हैं वह मार्ग सुद्र है। 
३७५७--हे संखी, साजन चले, नेत्रों ने शोक किया। सिर की साड़ी 
ओर गंले की कचुकी ( अंसिश्नों से इतनी भीग गईं हैं कि ) निचोड़ने के 
योग्य हो गई हैं । 
रे५८--हे सखी, घर को सना करके प्रियतम चल दिए,। ( अ्रत्र ) गले 
से पानी नीचे नहीं उतरता ओर हृदय में श्वास नहीं समाता | 
३५६--हे सखी, उस महल में चलो, जहाँ प्रियतम ने निवास किया था, 
कोई एक मीठा बोल ( अभी भी ) उसमें लगा हुआ होगा । 
३६०--हे सखी, ढीला चल दिया। भीनी भोनी खेह उड़ रही है। 
हृदय (-रूप आकाश ) बादलों से छा गया है ओर नेत्रो से मेह टपक रहा है। 


३९४--सजन / ज ) | चढीया (ज ) | साइ ( ज )। जिम । (ज ) | 
कर ( ८ )-कंड | केवल ( ज ) (८) में। 
३४७--सजन ( ग )।॥ चल्या | ( ग ) कीया ( ख )। गर (क. ग) | 
कंचवों (ग़ ) कंचूवों (क.घ)। छहुवो (क.घ)। निचोबन (ग)। 
केवल ( क. ख ग. घ) में। 
ढो० सा० दू० १८९ ११००-६२ ) 


न ढोलामारूरा दृह्य 


ढोंलइ चढि. पइ्वाछिया, डूँगर दीन्हा पू्ि। 
खोजे वावू दृश्यडा घूड़ि भरेसी मृठि ॥श६१९॥ 
साल्द चलंत्तड ,.हे सखी, गदखे चढि मई दीठ। 
हियड़ट उवॉदीसँ गयठझ। नयण बहोड़या नीठ ॥३०श॥ 
ढोल करह पलॉणिया सुँदरि सलूशी कउज्ञ | 
गऔ मारुवणी सामुह5ड, म्हाँ उपराठद अत्ल ॥१६श॥ 
सयणों, पाँखोँ प्रेम की तई अच पहिरी तात। 
सयण कुरंगड व्यू बह, लगइ दीद नई रात ॥8६४॥ 





३६२--ढोले ने चढ़कर (जेट को ) चलाया (ओर ) पर्वत पीछे टे 
दिए.। मालबंणी धूल से मृद्दीं भरकर ( उससे ) इवा का दख देखती है। 
३६२--हे सखी, चलते हुए साल्दकुमार को मेने झगेंले म चढ़कर 
ठेखा | हृहय वहीं से ( उनके साथ ) चला गया ओर नेत्रों को में बडी 
कठिनता से लीठा पाई । 
३--दोला ने सलोनी सुदरी के लिये ऊँट को चला दिया--ग्रियतम 
आज मारवणी के समुख श्रोर मसे विमुख हे। 


३६४--हे साजन, तुमने अब प्रेम वी वेगवती पोर्खे धारण कर ली हैं। 
मेरे नेत्र इरिण की तरह ( ठ॒म्दारे पीछे ) दोड मरहे हैँ (तो भी तुम्हें नहीं 
पहुच पाते * ) ओर वे न दिन में लगते है न रात में । 

३६१--दीया ( के )। वाजेन्खोने ( ख, ग, रू )। भग्ेसा (4)। 
मठ (बघ)। केवल (स ग. घ, ऋ ) में । 

३६२--चलतें (घ)। चढे (ख) चढ (घ)। मय (घ )-म्ड । 
डोलइ करहड पलाणीयड दीया दूगर पूदि ( च. ज, थ में प्रथम पक्ति )। करदद 
(ज)।दीवा (जे )। पढ़ (ज)। रही दी सलूसू (घ)। सौ (गा) 
मन वार्यड ही ववि रहइ ( च) मन वारियों नव रहे (ज) सन वास्थठ 
ना रहई (थ )5हियडड उोहीसँ भयडझ। नयन (ग)। निवारय 
€ च. ज, थ, )ल्‍वहोड्या | निठ (ग॒ निठि (घ) निदठ (ज ) | 

६३६३--पलाखीयों ( ज ) पलाणियड ( थ )। क्ाजि ( ज. थ )। मारू 
पनोती (ज )नप्री मान्यणी । मारू त्रीयाँ (थ )। सांसहो ( ज )। मो (च) 


अम्दाँ (ज )। आजि (जे ) श्राज (थ ) | केवल (च) (ज) (थ) में । 
४--केवल ( ज ) से | 


'ोलामारूरा दूहय व 


प्रिव साव्यणी परहरे हाल्यड पुंगछ देस। 
ढोला म्हॉँ बिच मोकछठा वासा घणा बसेस 0१६५ 
साल्ह चलंतइ परठिया ऑगण बोखड़ियाँह | 
सो मईं हियइ लगाड़ियाँ भरि भरि मूठढ़ियाँह ॥३६६॥ 
साल्ह चलंतइ  परठिया आऑगण वीोखड़ियोंद ! 
कूवाकेरी कुदड़ि ज्यूँ हियड़इ हुई रहियॉह ॥३६७॥ 
ढोला, जाइ वलत्ठि आविज्यड, आसा सहि फलछियाँह | 
सावशकेरी बीज ब्यू्ं भावूकइ मिव्ठियाँह ॥३६८॥ 
बीछुड़तों ई सज्जणों, राता किया रातन्न। 
वारों विहूँ चिहुँ नॉखिया ऑसू मोती अन्न ॥२६६॥ 


३६५--प्रियतम मालवणी को छोड़कर पूगल देश को चल दिए. | अब 
दोला ओर हमारे बीच में बहुत से वास ( गाँव ) बसते है । 

३१६६--साल्हकुमार के चलते समय आंगन मे पदचिह्न बन गए.। उन 
( की धूल ) को मैंने मुद्दियोँ मर मर के हृदय से लगाया। 

३६७--साल्हकुमार ने चलते हुए आंगन मे पदचिह्न बना दिए, जो 
कुएँ के कुइरे की तरह मेरे हृदय मे हो रहे है । 

३६८--हे ठोला, जा करके फिर लोट आना | सब आशाएँ फलीमूत 
हो । ( फिर सहसा ) सावन मास की वरिजली की तरह भूमक कर मिलना । 

२६६--हे सजन, तुम्हारे विछुडते ही मेने अपने रतरूप नेत्नों को रो- 
रोकर लाल कर लिया। मैंने दिन रात लगातार मोतियों जैसे आँसू गिराए । 

३६ ४---केवल (ज) सें । 

३६६---परठवी (घ. त)। ऑगन (ग) आँगणि (घ) । चीखडियाँ (थे) । 
सा (ग, घ) । मद (रू) । ज (घ) रजीजहियह ( त )। मूठडियाँ (घ) | 

केवल (ख) (ग) (घ) (रू) से । 

३६ ७--परछीयाँ (ग) परठवी (घ. त) परिखियाँ (न)।॥ ऑगन (रा) 
आगणि (घ) । वीखडियाँ (घ)। सा (ग. घ) । मह (क) । कछुबे (ध. त)। 
कुद्दिड (घ., त) कुहड (न) कुद्देड (रू) । हीजरियाँह (ख)। होय (घ)। 
होइ रहा (त) । पं 

(ग) सें पक्तियों का क्रम त्हे। 

इ३६८--थे जाठे (च)-जाइ । आविज्यो>वक्ति आविज्यड (ज) । आवियो 
(थ) । आया (ज) | रूबूके (ज) रूवके (थ)। 

केवल (च, ज., थ) मं। 

३६६--तावीयउ८नौँखिया (च) । वरजन्न (च) चन्न (थ)। 


ढोलामारूरा दृह्या 


प्रीतमहूती बाहिरी ऋढ़ी ही न लहाँइ | 
जब देखें. घरश्ॉगणडइ लाखे माल लक्वॉह ॥३७०॥ 
सब्जणियाँ. वच्छादई कद मंदिर बढ़ठी आइ। 
मदिर काव्ठठ नाथ जि हंलड दे दे खाइ ॥३७॥॥ 
सब्जणिया वबछाह कह गदख चढ़ी लहक। 
सरिया सयण कटार ब्य्डें, मुंधा हुई ढद्धक्त ॥३७२॥ 
हुइ रे जीव; निछलन तूँ; निकम्यू जात न वोहिं । 
प्रिय विछुड़त निकम्यद नद्ीीं; रह्मड लजञ्ञावण माद्वि ॥३७३॥ 
सलण बल्ले, गुण रहे, गुण भी वल्लणहार। 
सृकश लागी चेलढ़ी; गया ज सींचण॒द्दार ॥रेण्ट 





३७०--ग्रिबतम के बिना मे अपना कीड़ी मोल भी नहीं पाती) अब 
(उनकी) घर के ऑगन में देखती हूँ तो में अपना मोल लाखों का पाती हैँ | 

३७१--साजन को भजकर में अपने मद्ल मे आकर बेटी--मइल काले 
नाग की तरह पुकार पुकारकर खाता दे | 

३७२--साजन को भेजकर में ललककर मरोखे मे चढ़ी। श्रॉर्खे कयोर्ों 
सी भर आई शोर मे मुग्धा विलखने लगी | 

३७३--रे प्राण, तू बड़ा निर्लज् है, तमकसे निकला भी नहीं जाता | 


ध्ज्ज 


प्रिवतम के बिद्धुद्ते समव त्‌ नहीं निकला, मुर्के लबाने के लिये रद्द गया । 
३७४--सज्जन चले गए।। ( उनके ) गुण रद्द गए। गुण भी अब 
चलनेवाले ८ | ( यह ) वेलि अब सूगबन लगी ( इसके ) सींचनेबाले चल 


दिए । 





&७०--ढेँला (ग) ढोला हतो गोरदी (थ) कबदी मोल लहांद (ग)। 
कब्टी मोल कहंद (घ)। कोर्टी मोलि बिका (थे) कडठी मोल करांह (च) । 
घरि (व) | नयग् अग॒टाय (च) आपणं (थ)-आऑँगणइ । तथ हूँ लाख लदाँ 
(च. थे) | लहंत (श्र) | ल्हाह (घ) । हि 

३७१--सजसीथा (उ7) | बत्लाइ के (+) बोलायक (थे) । बेढी मिंदिर 
(३) | मिदर (व) । काछा (घ)। ज्यू (व)। हेलो (ज) लहरी (थे) हेला 


(मु) 


हलड । 


३०२--क्रेवल (ग्) मे (माजिन पर) / 
३७३--निलज (गा, घ) । निकल (ग, थे) । नहीं (7) नाहि (घ)। पी 
(व) । रहे (ग. घ) | लजावन (सर) । केवल (रत) (ग) (थे) में । 


घ 
बज 


३७३०--केवल (मं) में । 


होलामारूरा दूहा दर 


खूटइ जीए न मोजड़ी, कड़यों नहीं केकॉण । 
साजनिया सालइ नहीं, सालइ आही ठॉँण ॥३०श॥ 
सब्जण, गुणे समुद्द तूँ, तर तर थक्‍्की तेण। 
अवगुण एक न सॉमरह, रहूँ विलंबी जेण ॥३७६॥ 
साई दे दे सब्जना, रातइ ईंणि परि रूँन। 
उरि ऊपरि ऑर ढब्ठइ, जॉणि प्रवार्ा चूँच ॥३०णा 
सोरठा 
सूती पढ़ी रणेहि, जोयइ दिसि जातॉतणी |! 
जागी हाथ सब्ठहि, बिलखी हुई, वल्लहा ॥३७८॥ 
रूनी रडढ़ी चड़ेहि, जोई दिसि जाताँवणी। 
ऊूसी हाथ मव्ठेहि, विलखी हुई, बल्लहा ॥३७६॥ 


३७५--खूँटे पर जीन नहीं है ओर न जूते हैं । कड़ी पर ऊेँट नहीं है। 
प्रियतम ( हृदय में ) नहीं सालते हैं, यह थान सालता है। 

३७६--हे प्रियतम ! तू गुर्णों का समुद्र है जिसमे तैरते तेरते में थक गई 
हूँ । अवगुण एक भी याद नहीं पड़ता जिसका आश्रय लिये रहूँ। 

३७७--हे प्रियतम ! में रात को इस भाँति घाड़ मार मारकर रोई कि 
छुदय पर आंसू गिरने लगे मार्नों मूँगों का चूर्ण हो । 

३७८-हे प्यारे, ( यह प्रियतमा ) तुम्हारे जाने की दिशा को देख देखकर 
सोई हुई पड़ी सिसकती है ओर अपने पर विललख विलखकर हाथ मलती है। 

. ३७६ - हे प्यारे, जाते हुए त॒म्हारी दिशा की ओर देख ठेखकर ( यह 
प्रियतमा ) खूब सिसक सिसककर रोई, ओर व्याकुल होकर खड़ी हुई हाथ 
मलने लगी । 

३७९---पूढे ( क )। जाण (रू)-जीण । कुड (च) कुडि (ज)। गणि 
( थ ) 5 कबव्याँ | नेही ( च ) नाहीं (ज) | सज्जनीया (च) | साले (ज.रू) । 

३७७--साँभलकि सांभक्ति (थ )चसाई दे दे। सज्णां (च)। रून्न 
(थ )। ढलया (ज. थ ) | चुण्ण (थ )।' 

३७८--राती ( थ )नसूती । रडी चडेहि (थ )>पडी रणेहि। जोईं 
4६ थ )। साजण ( थ )। साजण (थ 2) -जाताँ। वालहा ( थ )। 

केवल च थ. में | 

३७६--रडे चडेह (ज) | मसलेहि (च) घसेह (न) | वालहा (ज)। 


दे ढोलामारूरा दृह्य 


यया गछंती राति। परजब्ठदी पांया नहीं। 
से सब्जण परभाति खड॒हड़िया खुरसॉण ज्यूं ॥३८०॥ 
द्द्दा 
वीछुढ़तों ही. सब्जणा, क्‍योंही कहण न लब्ध। 
विण वेब्हाँ कँठ रोकियठड; जॉणक सिंघी खश्य ॥३८९॥ 
सक्मण ब्यूँ व्यू संभरइ, देंख्यों आदी ठॉण । 
ऊ्ुरि कुरि नइ पंजर हुई, समर समर सहनाण ॥३१८९॥ 
ए चाड़ी, ए बाबडी; ए सर केरी पाठ | 
थे साजण, वे दीहड़ा; रह्दी सेमाकछ सँंमाछ ॥रशे८३॥ 
छाटी चीख न आपड़ॉ, लांवी लाज भरेहि। 
सयण बटाझ. वालरे; लंबड  साद करेद्ि ॥३८४॥ 
इ८०--प्रियतम रत व्यतीत होते हुए सए, थे । उजाला द्वोने पर ( मैंने ) 
उन्‍हें नहीं पाग। वे प्रिउतम प्रमात काल में तलवार की तरह ( मेरे छृढय में ) 
खब्कने लगें । 
स्ट१--प्रियतम के बिछुडते समय में कुछ मी नहीं कहने पाई। उस 
समय मेरा कठ देंघ गया सार्नों सिंसया ( नामक जिय ) खा लिया हो | 
इेटर--यह स्थान देखने से प्रिवतम दरों ज्याँ बाद गआते है स्वोंव्यो 
उनके चिह्दो सो याठ कर करके में क्र भरूरकर ( श्रस्थियों का ) पर हों 


ह वाठिका, यद वावडी, बद्द तालाव की पाल, वे सूजन ओर 
वे दिन--इनका वार बार स्मरण करती हूँ । 
म्ट४-ओछे म्वमा से पहुचा नहीं जाता श्र लबे डग मरते हुए लाज 
मरती दे--प्रिवतम पथिक चले गए ( श्रोर मालवणी ) लबा शब्द करती है 
€ पुत्र पुकानकर सोती हे ) | 


सजन ( ग. ज॑ )। परमात (7) | ज्युं ( क, ज॑ ) ज्ञिम (ख) । 
काइ (थ )। ऊर्मा थी खड़हदड पढ़ी (थ )>तिण वबेलोँ कं 


ब््डं है| 
राक्ेयड | स्वर (न )ल्‍क्ठ। जोंसे (थ )। विखद्दर ( ढ ) सीनी ( थ ) 
महुसे ( ने ) नागणि ( व )->लिंथी | 
झ्८ 


क्वल ( जम । 


इ८घ४--छोट ( ज॑ ) | उड्बण घण वउठलीया (ची>सयण बटाऊ बालरें|॥ 
समय ( द )>जसयण | करेंद्र (च)। 


रच हा 


रु 
>> 
बट 

न 
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साद्‌ करे किम सुदुर है, पुष्ि पुष्ठि थकक्‍्के पॉव | 
सयणे घाटा वउब्ठिया, बइरि ज्ु हुआ वाव ॥१८४॥ 
बाबा, बाल देखड़ठ, ज़िहों डूँगर नहिं कोइ । 
तिरिं चढ़ि मूक घाहड़ी, हीयड डउरब्ठड होह ॥३८६॥ 
उर॒ सेहाँ पवनॉह ज्यर्झ करह उडद॒ड ज्ञाइ। 
पूृगल जाइ पग्रगडड करइ, करइ मारवणि दाइ ॥३१८ज। 
भूली सारस सद्दडइ, जाणइ करहठ थाय। 
धाई धाई थब् चढी, परगे दाधी माय ॥१८८॥ 


२८४--शब्द करने से भी क्या, ( प्रियतम ) वहुत दूर है, चलते चलते 
पाँव थक गए | प्रियतम घाटियों पार कर गए ओर वायु भी वैरी हो गया । 

३८६-हें बात्रा, ऐसे देश को जला दूँ ( आग लगे ऐसे देश को ) जह 
कोई पहाड तक नहीं कि जि पर चढ़कर धाड मार्खू जिससे हृदय ( तो ) 
हलका हो । 

रे८७--बह, पवन से प्रेरित मेघों की तरह, ऊंट उड़ता हुआ जा रहा 
है। वह पूगल पहुँचकर प्रभात करेगा ओर इस प्रकार मारवणी की प्रसन्नता 
का कार्य करेगा | 

श्टूय--सारस के शब्द से घोखे में पड़ गई--समझ्की कि ऊँट है। दोड़ी 
दोड़ी मै ( ऊँचे ) थल पर चढ़ी--अरी माँ, मेरे पैर जल गए. । 


३८०४--सादु (च) । करि (च)-किस । दूरन"्सुदुर (छ)। पुलतां (छ) । 
घटा (च) | वेकिया (छ)। 

इे८६--बाकछ बाबान्बाबा बार” (ज, के थ)। इंगर नहीं ज (रत )८ 
जिहॉ डूगर नहिं। इंगर नाही (थ) कोय (ज) । चडि>तिणि (च) मूँका (थ) 
मेलुं (ज)। धाह मारी (थ) । मति हीयड (रू) हियडो (ज) ८ हीयड । 
होय (ज) । 

इ८७--सेहां (च ज)। पनांद (च) | करहो (ज) | छुडढड (वो | जाय 
(ज)। पूगछिग्गों ( थ )>पुगल जाइ । परगढडः-त्प्रगडड करइ (च)। सति 
मारवणि रा दाइ थ) मारवणी रे चाहि (ज)-करइ सारवणि दाइ । 

३८८--करह करक्यउ माह (च) जाश्यों करह किगाइ (थ)>जाणइ कर- 
हुड थाय। थकि (थ)। पगडे (ज)>पग्गे । दधी (ज)। माई (च) पगडा 
दाध[ थ) | 
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सारसडी मोती चुणड। छुणुइ व छुरदइ कॉँड । 
सगुग पियारा जड़ मिलइ, मिलइ ठ विछुड़द कॉइ ॥शे८३॥ 
थक्ल सथ्थद जब बाहिरी, कॉपर लबूकी बूरि। 
सीठा बोला घणु सह्ठा; सज्जण  मूक्‍या दूरि॥३६०॥ 
थक्र मथ्थद जछ बाहिरी,; तूँ कॉइ नीली जाक। 
के ते सींची सब्नणुं, केइ बृठद धशग्राढ्ि ॥१६१॥ 
ना हैँ सींची सब्जणें, ना बृठद अगाकि। 
तो वढ्नि ढाजद वढ़ि गयड, करहड बॉन्यड ढाढ्ि ॥३६२॥ 





३८६--सा री मोंतियों को चुगती है--बि चुगती दे तो (चुगते समय) 
क्या कुरलती है ! गुगवान्‌ प्रियतम वदि मिलता हे तो मिलकर (फिर ) 
क्या त्रिछुड़ता है ! 
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है बूर ( घास ), यू ओर रेतीले थल पर जज बिता (ही ) 
क्यों डदड्दी दो रही है? मिशमापरी ओर सइनशील जिवतम को ( तो तने ) 


.. ३६१--वली पर स्थित द्वे जञाल (ब्रक्ष ), तू जल बिना केसे इरी दो रदी 
हे क्या तुझे प्रिवतम ने सींचा है वा ग्रकाल वर्षा हुई हें! 

४६२--जाल उनर उठती है-- 

न तो मुझ्के ( तुम्हारे ) प्रियतम ने सीचा है ओर न अ्रकाल वर्षा हुई है। 
ढोला मेंर नीचे होकर गया हे ओर उसने श्रपना ऊँट मेरी डाली से 
बाबा था | 





शैम४--सारदा (चर) सारसदा (क थ)। चुगे (क्र) चुणें (ज)। तु (चर) ते 
(क)। कर (ज, ऋ)। काय (ज)। सुगुण (कर) | पियारड (थ)। सजनां 
(ऊ)>जड मिलइ । मित्र तु (व) । बीछडी (रू) नांदि (कक) काँय (ज)-काइ। 
१६०--मथ (क)। लहकी (ज, थ)>लब॒की। नीली खजूर (कर) सझही 
पजूर (ब)हलबूकी बरि । बोल (तर) बोकण (क)। हसण-सद्दा (मकर) | 
साजन (ज) साजण (क) । सेल्या (ज, श्र) वसीया (क्र) ८ भूक्या । 
3६१--मथ (ज, क)। जाछ (क)। के (ज, क) | सजनें (ज) सजयें (रू) 
सम्णी (च) । के (ज, के) । बढेज, (ज, के) | अ्रगार (ऊ) अ्रकात्ठि (च) । 
३६२--सजने (ज) सजग (क) | ना (न)। बूढ़ी (ज, को) । अ्रकारि (च) 
अग्रा्व (कर) । मत्ि (च)>मो वक्त । पोढ़ियडरूबदि गयड (थ) | ढाल (मर) ) 


डोलामारूरा दूह्य, ६१ 


ढोला, हैँ तुक बाहिरी, भीलण गइय तब्णाइ । 
ऊः जब्ठ काछठा नाग जि, लह्दिरी ले से खाइ ॥३६१॥ 
| सुंदर सोब्ठ सिंगार सज्ि, गई सरोवर पाछ | 
चद्‌ मुठ्यधड, जछ हंस्पड, जहर कंपी पाछ ॥३६४॥ 
चदा तो किण. खडियड, मो खंडी किरतार । 
पूनिस पूरद ऊगसी;, चआवंतह अबतार ॥श्ध्श। 
चपा केरी पाँखढड़ी, गूँथूं. नवसर हार । 
जउ गत्ठ पहरू पोष बिन, तड तल्ञागे अंगार ॥३१६६] 


('शुक सदेश ) 
सुणि सूढ़ा, सुंदरि कहय, पी, पड़गन पाक्ि । 
प्रीतम पूगव्ड-पंथ-सिरि, किम ही. पाछुठ वाढ्धि ॥३६७॥ 


२६३--हे ढोला, में तुम्हारे बिना ( अ्रकेली ) तालाब में नहाने गई । 
4 उसका ) वह पानी काले सॉप की तरह लहरें ले लेकर खाता दे । 

२६४--सुदरी सोलह श्यगार सजा करके सरोवर के तीर पर गईं । 
(उतको देखकर) चद्र मुसकराया, जल हँसा ओर जलाशय की पालि कॉप गई। 

३६७--हे चंद्र, मुझे विधाता ने खडित किया -ठुमे किसने खंडित 
किया है * तू तो पूर्णिमा को पूर्ण ( होकर ) उगेगा परतु मैं आगामी जन्म में 
ही ( पूर्ण होऊँगी ) । 

३६६--चपे की पँखुरियों का नो लड़ियोंवाला गूँथती हूँ । यदि ( उसे ) 
गले में पहनती हूँ तो प्रियतम के त्रिना अगार सा लगता है ! 

३६७--श्रत्न मालवणी अपने सुग्गे से कहती है--- 

सुंदरी कहती है कि हे सुग्गे, सुनो। माईचारा नित्राहों | प्रियतम पूगल 
के मार्ग पर हैं, तू किसी तरह उनको लोग ला | 

३६३--तों ( ज )-तुक | तछाव (च ज) | सो सरवर ( ज ) ऊ सरवर 
(थ )-ऊजक | कागला (च)>काला। हेले (च) हेला>लहिरी | दे दे 
(च रू थ )ल्‍ले ले | खाय (च ज )। 

३६७--छूवा सुंणि (क, ख ग॒ घ रू) ८ सुणि सूडा | सूआ (ज) सुडा 
(थ) । सुदर (क) सूंदर (घ) सुदरी (ख)। कहे (क खगघ ऊर)। तूँ 
(च. ज॑ थ) पंथी (क घ)>पखी | पडिवन्नड (च थ) पडगनों (घ)। पाछ 
(ण) । ढोलउ (च थ) ढोलो (ज) >प्रीतम | पुंगरक (ज)। सरि (च) सिर 
(क ग) | कित्रद्दी (ख) किप्रदहीक (रू) । पूठ़ो (क) | वार (ब) । 
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सुवा, एक संदेसड़कझ, वार सरेसी तुमक्त। 
प्रीतम बॉसइ जाइ नहें, भुई सुणखावे सुभमझ ॥रेध्क॥। 
ढोलइ चलतोँ परिठव्यड, अगारि मोजों सल्ल | 
ढोलड गयठ न बाहुड़इ। सुया;, मनावण चल्ल ॥३६६०॥ 
चंदेरी बेदी बिची, सरवर केरइ तीर ) 
ढालद दॉतण पाढ़तों, आइ पुदत्तत कौर ॥४००॥ 
कहि सूवा; क्रिस शआवियड, किहीक कारण कंथ्थ । 
तूँ माव्बणी मेल्हियठ, किनोँ अम्दीस॒द सथ्य ॥४०१॥ 





शेश८--हे सुए, मेरा एक सेंदेसा है, यह काम ठुमी से पार पड़ेगा। 
प्रियतम के पास जाकर मुझे मरी हुई छुना दे । 

२६६--ढोले के चलते समय आंगन में जूते और भाले के चिह्न वन 
गये | ढोला गया हुआ लोट नहीं रह्य है। हे सुए, उसको मनाने के लिये 
चल | 

४००--चंढेरी और बूंदी नगर के बीच मे, सरोवर के किनारे, जत्र ठोला 
देतवन चीर रह्य था उस समय, वह सुग्गा आ पहुँचा। 

४०१--दढोला झुग्गे को देखकर पूछता है-- 

है सुर, कह, कैसे आया ? कोई कारण हो तो कह । क्या ठुके मालवणी 
ने भेजा हे अथवा ( वू ) हमारे साथ ( चला आया ) है * 


इ६८--वारू सरसे सूकन्‍्वार सरेसी तुझूक (ज) | के-नदँ (क ख, ग. 
घ) | केवल (क ख गघ ज) मे । 

३४६- ढालो (ज) | चलति (ज) | परिठियाँ (ज) पूरिया (थ) | आंगय 
(ज) | मोजा (च) । भज्ञ (थ) । ढोलो (ज) | कहल्यो>गयउ (ज) | नह (ज) । 
वाहड़े (ज) | सूचा (ज) | सनाकु बल्चिसमनावण चल्ल (ज) | 

४००--समबिसिलदूँटी (ख गे घ र)। भगरीनन्‍्वूँटी (क र)। चचे (2) । 
बिच (क. ग)) केर (क ग) केरी (ख रे) | दांतव (ग)] पहुतों (ख)। 
छठे पधारे बीर-ग्राइ पुद्चत्तत कौर (2) | 

केवल (क ख.ग घ रू 2) में। 

४०१--आवीया (क)। कहेक (ख) कहीक (थ) केह्टै (ज) कह्दीज (ग) 
कद्दि किस (सर) | केन्तूं (ग ज) | तो नूं (घ) | साकवनी (ग) | किन्हा (ग)। 
अमीर्ण (ख, अन्दीन (ग) । सथि (ख) सथ (घ)। 
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साल्ह कुंअर, सूड़ड कह, माव्यणी सुख जोद। 
प्रॉगय तजेसी पदमणी, लंछण देस्यइ लोइ ॥४०२॥ 
प्रीतम वीछुड़ियाँ पल्च॑इ, सुई न कहिजद काइ। 
चोली-केरे पॉन ज्यू; द्निदिन पीली थाइ॥४०१॥ 
बोलि न सकके चीहतड, हेक ज वात हुई। 
राजि अपूठा वाहुड़्ठ, . मसाव्यणी मुई ॥४०४ 
सूड़ा, सगुण ज पंखिया, म्हॉकड कह्यउ करे ज॑। 
नव मण चंद्ण, सण अगर, साब्ववणी दागे ज ॥४०५॥ 


४०२---सुग्गा कहता है कि हे साल्ह कुमार, मालवणी की ओर देखों। 
वह पद्मिनी प्राण छोड़ देगी ओर लोग ठ॒म्हे लाछुन लगावेंगे । 

४०३--:प्रीतम के बिछुड़ने पर क्यों न मरी हुई कही जायगी, जन्न वह 
मजीठ के पर्तों की माँति दिन प्रति दिन पीली पड़ती जा रही है। 

४०४--मैं डरता हुआ्आ बोल नहीं सकता, एक बात हो गई है, आप 
वापिस लौटे--मालवणी मर गई है। 

४०५७--टोला कहता है--- 

हे सुए, वू गुणवान्‌ पक्ती है, हमारा एक कहना करना--नो सन चदन 


अर एक मन अगरू लेकर मालवणी का दाह-कर्म कर देना | 


४०२--साल (ग)। कुमर (क, ज) कुंवर (ख) । सूबी (ख, ग) सुबउ 
(क) सूओ (घ) कहो (घ)। माछहवणी (ख) | झुखि (ज) | जोय (ज) | 
तिजंती (ज. थ) । पदमिनी (च) पदमिणी (क. ख. ग) पदिमणी (घ) | लंछन 
(ग)। दे सिर > देस्यइ (ल्) देसी (ग, घ) दीसी (घ)। तोहि (ख) तोद 
(क घ.) सोइ (ज, थ.) >लोइ। 

४०३--वीछडियाँ (क. ज) सुनजे +- कहिजे (ग) सुणिये (क, त)। कोइ 
(क, घ) | केरा (ग ज) । होइ > थाई (क) | 

केवल (क. ख, ग. घ) में । » 

४०४--बोल न (क ग. घ)। सकु (ज)। एक (क ग., घ)। अपुठा 
(घ) । बाहुडे (ख) बाहुडया (ज) माठ्यण (तर) | मुई (क. घ) । 

४०४--दस-नव (क, ख. ग. घ. ज) । मणि (ज) | तेल सुसधों लेय- 
माठवणी दागेज (ख ग. ज) लेख (क) । है 

इस दूहे की दूसरी पक्ति (क ख. ग घ. ज.) से पहली पक्ति है । पहली 
पंक्ति (च) से ली गई है। (क, ख. ग. घ. ज ) मे दूसरी पक्कि इस अकार है- 
गुण थाईको सांणसा मालवणी दागेय'--इसके पाठातर इस प्रकार है-थांको 
ही (क, ग) थाकों (घ)ल्‍थाइकों । सानस्या (क) सानस्या (ग. ज) सानस्यो 
(घ) । माठ्यंण (घ) । दागेस (क, घ) । दागरेह्द (ग) । हे 
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सुढ़ा। सुगुण ज पंखिया। म्होक्ड कहाड करे | 
साई देज्या सज्जणोँ म्हों साम्दों जोएड ॥६०॥६॥ 
थ्रे सिध्थावड, सिथ करड, पूजड थॉकी आस। 
वीलढठवाँ ही माणसों, मेछड दियड उल्दास ॥४०७॥ 
थे सिध्यावटड, सिर करड, पूजड थॉकी आस | 
सत वीसारड मन-थकी, उबा छद थाँकी दाख ॥४०८।॥ 
ढालड सब सीख दइ। जा पंदी, शभ्रह वास । 
उडियर पाछुड आवियठ माब्वणी-कद पास ॥8४०शा 


४०६--दे सुए, द गुणवान्‌ पत्नी है, हमारा कहा करना--इमारी श्रोर 
टेखकर ( इमारी ओर से ) पग्रियतमा के पीछे बॉग देना । 

४०८--६ जत्र मुए ने ठेखा कि मृत्यु-समाचार से भी ढठोला का मन नहीं 
फिरा तो लाचार होफजर कहने लगा-- ) 

आप पवारिए, सिद्धि कीनिए, आपकी आशा पूरी हो ओर बिछुड़े हुए 
जना को किर मिलकर उल्लास देना | 

४०८--श्राप पवारिए, सिद्धि कीजिए, श्रापफी आ्राशा पूरी हो। उस 
( मालवणी ) को मन से मत भुलाना, वह आपकी दासी है । 

४०६--ढोला ये को व्रिदा देता हे किद्ढे पत्ती, अपने वास-स्थान को 
जात । तत्र वद्द उड मालबणी के पास वापिस आया | 


श््ानिजिा+ 








४०४--समगुणा (थ) । करेस (थ) | म्हां सो माने हेज<म्हांकड,..करेद 
(थ) | लड॒ लाफड ढीहर ढकलि महां हु इतिया देह-खाई ...जोपुद्द (ज) । 
केवल (चर, जे, थ) मे । 
४०७--सिवाब्रो (ज)। सिद्धि (च)। सिवि (थ)। वीडछुटीयाँ (ज) ! 
प्रीव>ही (ज) बॉस क्रिसों बलास>मेलड ...उल्हास (ज) | 
केबल (च, ज) मे । 
४०८--सिवाबी (ग्र) | सिथ्रि करी (स्त) हूं छूं>-डवा छे (स) । श्ॉकोर 
आकी (उउ) । 
केवल (क, स. गे. थे) मे । 
_४०६-खंब्रानुं>सूवड (ज) | दी (ज) | शुद्ध (ख, ज)। उडिश्वर (ख) 
डन (के) उठिने (ज्ञ | । पासि (ज) | 
”.. केवल (क्र, तर ग. घ. ज- के. थ) मे । 


ढोलामारूरा दृह्ा हपू 


लॉबी कॉब चटक्कड़ा, गय लंबावइ जात | 
ढोलड झजे न बाहुंढ॒ह प्रीतम मो सन साल ॥४१०॥ 
रहि नीसॉणी, माठ करि, सयणणों वयण न कथ्थ। 
ज्यों प्र दीधा पागदृद वाग उोही दृथ्य ॥४११॥ 
प्यारा, पाखर पेम की; कॉह ज पहिरी अंगि। 
वयण खटक्कइ वाण ब्यूं, कोइ न लागइ अंगि॥४१२॥ 
साहिब, तुम्क सनेहड़॒इ, प्रीति-ततणी पति जाह। 
जब्ठ खिण दी जाण॒इ नहीं, मच्छ मरधह खिणुमांइ ॥४१३॥ 


४१०---उधर पीछे मालवणी विलाप करती है-- 

लबी छुड़ी की मार से वह गति को छत करता है। मेरे मन का प्यारा 
साल्हकुमार ( ढोला ) अभी तक नहीं लौट रहा है। 

४११--इतने में सूबा आ जाता है ओर कहता है-- 
बोलती न रह, चुप कर, प्रियवम से वचन न कह। जिन्होंने रिकाव पर पैर 
दिए. लगाम भी उन्हींके हाथ मे है ( लौटना उन्हीं के हाथ में है )। 

४१२--पुनः मारणी विलाप---_, 

हे प्यारे, तुमने प्रेम का कैसा कवच घारण कर लिया है। ( मेरे ) वचन 
बाण की तरह आधात करते हैं परतु तुम्हारे अग में कोई नहीं लगता | 

४१३--हे नाथ, तुम्हारी प्रेमरीति से प्रीति की प्रतीति चली जाती है। 
मछुली क्षण भर में मर जाती है परतु जल को क्षण भर के लिये भी उसका 
शान ( व्यान ) नहीं होता । 


४१०--कब (क. घ)। चटकढ़ा (ख. ग. घ)े। गड (ख)। अजूं 
(क. ग. घ) । साल्‍्ह (क. ख) सल्ह (घ) । 

केवल (क, ख ग. घ) में । 

४१ १--निर्मांणी (ज)। मठि (ज)। कत्यि (ज)। दीनां (ज)। चाग़ां 

ज) | द्यांही (ज) | 
हे केवल (ख. ज ) में । 

४१२-- प्यारी (क) | सयणा (न) । प्रेमची (न)। काइक (क, थे) । 
पहेरी (घ) पेहरी (ज) | अग (क. ख. ग, घ रे) | तन्न-्ञगि (न)। खरडके 
(ख. रू.) खटके (क. ग. ज.) खटकी (घ)। खतंगा वाहिया-खटक्कइ वौण 
ज्यूँ' (न) । तास-कोइ (क., घ) । भागलागे (घ) | मन्न ८ अगि (न) । अंग 
(क. ख, ग. घ, रू) । 

केवल (क ख. ग. घ रू, न) में । 

४१३-- सनेहडे (ज) सनेहडी (क, घ)। शीत (ग., घ)। पत (घ)। 
जाय (ज) | माछ (ख, ग)। मांहि (क. ग. ज) | साह (घ) | 
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बॉवक्लि कॉइ न सिरिजियाँ, मारू मंभ थब्ोंह। 

प्रीतवम बाढ़ृत कॉबढ़ी; फर्क सेवंत. कराँह ॥४१४॥ 

सॉवक्िि कॉँइ न सिरजियाँ, अंबर लागि रहंत। 

वाट चलतोँं साल्ह प्रिय, ऊपर छोॉह करंत ॥४१शा। 

सॉगण काइ न सिरजियाँ, प्रोतम हाथ करंत। 

काठी साहँत मूठिन्‍-्मों, कोडी कासी संत ॥४१॥॥ 
दि जम कम ली की पल हक 

४१४-हें विवाता, वूने मुझे मरु देश के रेतीले स्थल के बीच में बबूल 

क्यों नहीं बनाया, ( जिससे कि पूगल जाते हुए ) प्रियतम छुडी काटते ओर 
मैं उनके हाथों के व्पश का फल पाती * 


४१४-- हे विधाता ), मुक्ते श्वामल वढली क्यों नहीं बनाया, जिससे में 
आकाश में लगी रहती ओर मार्ग चलते हुए प्रिय साल्हकुमार पर छाया 
करती | 

४१६--( हे विधाता ', मुझे नरसिह्य क्‍यों नहीं बनाया, जिससे प्रियतम 
हाथ में लेते, मुद्दी मे क्सकर पकड़ते, ( ओर में ) खूब प्रसत्न रहती । 





केवल (क, ख. ग, घ. ज) मे । 


४१४---वाँवछ (ख. ग. ध. त) वांवण (ख)। सरजियां (ग)। कांइन 
सरजी वांवढी (ज) | कॉइन सरजी अवली (2)-वॉवकि . सिरजियाँ ] मामा 
रमार (5) सरकी>मारू (2) | मं (ख) | ढोलो-प्रीतम (ज, ८) | तोढत 
(ज) मोडत (८) वाढत (क, ग,)। खलफरक (थे) | चटकावतरफक सेवंत 
०. २५ 
(ज, 2) | करदां (5) | पाछे परहरियो->फर्,..कर्रोंह (ख) । फल (व) | 
४१ ४-लव॒की (क. ग॒. घ. त) | सिरजीया | (ख) सिरजई (त) | काँयन 
सरजी वाढकी > सॉचलि...सिरजियाँ (ज) । लागी आभ--अंबर ल्ागि (क, घ, 
त) | लागी साथ वहत-्अंबर . रहत (ख. ग)। रहति (त)। करहै प्रीतम 
कावडी > वाद...प्रिव (क, ख. ग, घ. त)। तिद्दिवाँ (ख. त) तिदिवां 
अर उन ध वां (ग) 
हूया (क) त्रिहुआं (घ)>ऊपर | 
हे ४१६ “सींगणि (ग., घ)। सरजियां (ग. घ)। साहठ (ख)। हाथमे 
' घ, त) | मूंठसे (ग) । काडे (त) । 
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हित विण प्यारा सज्जणों, छुछ करि छेतरियाह। 
पहिली लाड लडाइ कद, पाछईद परहरियाह ॥४१७॥ 
[ आवि विदेसी बल्लहा, छक्छ करि छेतरियाह। 
मतवाब्ठा री वतक ज्यर्ड, पिय नई परहरियाह ॥४१८।] 
आडा वनर्खंड दे गया, परवत दीन्‍न्हा पूठ। 
हियड़ा ऊपर राखतों, कदे न कहती ऊूठ ॥४१६॥ 
सज्जण अछगा ता लगईइ, जॉ लग नयणो दिद्व । 
जब नयणोंहूँ बीछुड़े, तब डर मंझक पइट्ठ ॥०२०॥ 
[ सज्जण देखंतर हुवा, जे दीसता नित्त। 
नयणे तो वीसारिया, तूँ मत विसरे चित्त ॥४२१॥] 


४१७-हे प्रेमविहीन प्यारे सजन, तुमने छल करके ( मुझको ) ठग 
लिया | पहले लाडप्यार करके ( फिर ) पीछे छोड़ दिया | 

४१८--हे परदेशी प्रियतम, आओ, छुल करके तुमने मुझे ठग लिया | 
मतवाले की सुराही की तरह तुमने पान करके मुझे छोड़ दिया | 

४१६--( प्रियतम ) जगल के जगल बीच में दे गए, पव॑तों को पीछे 
छोड़ गए. । मैं उन्हें सदा हृठय पर रखती ओर कभी नहीं कहती कि 'उठो! | 

४२०--सजन तभी तक अलग ( रहते ) है जब्र तक आ्रखों से दिखाई 
देते हैं। जत्र वे आ्रॉखों से बिछुड़ जाते हैं तो हृदय मे प्रवेश कर जाते हैं । 

४२१--जो प्रियतम सदा दिखाई देते थे वे ठेशातर को चले गए । 
नयनों ने तो उन्हे विसार दिया, पर हे चित्त, तू उन्हे मत विसारना | 


४१७--तेहज (क) हेत ज (घ) हित ज (ज)-हित विण । सजणां (ख) 
सजनां (ज) | कर (घ) छेतरिया (ख ग घ. ज)। लाल-लाड (घ)। नें-के 
(ज) । चहोडिया८लडाइ के (क ग घ) पीछे (ज) पीछे (घ)। परहरिया 
(ख. ग) परिहरिया (ज) | 

४१ ८--यह दूहा केवल (ज) मे है । 

४३ ६---सज्जन चाल्या हे सखी छूंगर दिया ज॑ पूठ | 

हीये पर हुलरावती, * (न) | 

केवल (ज न) में | 

४२०--सजन (क ग. घ) | जाँ>तां (क, ग. घ) नयने (ग)। नयणां 
(क., घ)। ठढीठ (क.घ) | नयनां (ग) | मांहि (ख) | उमर ज-उर मर (घ)। 

केवल (क, ख. ग. घ) में | 





ध्द ठोलामारूरा दृद्दा 


कुसछ विद्यावड सज्जणों, पर संडले थरयोंह | 
जउ विह हिया न हारिस्यइ, व्क मिव्ठेवठ त्यॉह ॥४२२॥ 
माठ्वणी इणि विधि घणट विरह घिकछ विलपंति। 
ढोल पूषक्ठ पंथ सिरि आशँद अधिक खड़ंति ॥४९५श॥ 
अति आशणेंद ऊमादियटड, वहूइई ज॑ ॒पूृग्) चद्ठ | 
त्रीजन३ पुहरि उलॉधघियठ, आडवतल्शारड घट्ट ॥8२४॥ 
[ करहठ पॉखि तिसाध्यठ, आयठ पुहकर तीर | 
ढालड ऊतर पाइयड, निरमत सरवर नीर ॥४२४॥ | 





४२२--दे सजन, ( श्रत्र 5म ) दूसरे के मडल में हो रहे, कुशलपूर्वक 
दिन विताओं । जो ( इम ) दोनों के द्दव द्वार न गए तो फिर मिलन होगा । 

४२३--टस प्रकार मालवणी विरद्द से अ्रत्यत व्याकुल होकर विलाप करती 
है ( उधर ) ढोला पूल के मार्ग म॒ अधिक आनद्‌ में ( भरा छुआ ) ऊेंट 
को हॉक रहा दे । 

४२८-- दोला ) श्रत्वत आन में उमग्रा हुआ पूणक के मार्ग में 
चल रद्ा दे | ( उस दिन ) तीसरे पहर उसने थआडावब्य पहाड़ की घादी 
को पार किया । 

४२५--पानी के लिये तृपित हुआ ऊँट पुष्कर के तीर पर आया | ढोला 

ने उतरकर उसे सगोवर का निर्मल पानी पिलावा । 





४२२--सुस्ि (घ) सुख (च)-कुसछ | विहानो (क. ख ग. थ मर। 
सजणा (ग) सजना (क ध) | परि (च)। सहिरे (थ, । थीयाँह ,ग) थयांद्ि 
(व) । जे मरि हाडन हारही-जउ ““हारस्यइ्ड (क ख. ग॒ घ रू)। वलि€विह 
(थ) । हाट-हिया (थ) | द्वारवद (थ) | वत्णी (क) | मिल्जि (क ख ग रू) | 
मिरठीज (थ) | ताह (क स, गे रू, थ) | ताहि। (ब)। 

४२२--माव्यनी (ग) | इण (ज) इण (क ग त्र) | विध्र (ग. घ ज) | 
विकुल (ज. ग थ ज)। विध विलपत (स्) विललत (ग) विलपति (घ)। 
हिंच ढोलाजटोला (क थ) | सिर (ख) | आनद (ग) | खत (क. ख ग., घ)। 

४2२४---आनद (शथ)। करदा पाणी धड करे (चर) करहा पाणी प्रव करे 
(थ) करहा शी करें (ज)नञ्रति * ऊमाहियडट | पडिसे (थ) खडिस (ग) 
वहिसों (क) बहिसी (घ) वदच्येज (कर) कहेेंज (ज)। बाद क ग. ज॑ कर) | 
तीज (स. ग के) | त्रीज (क) त्रीजी (व) | पुहर (च) घुहरे (थ) प्रहरे (ज) 
पहरि (पे क) पहिंर (घ) पहर (क्र) | लबीयों (व थ) लंघीयड (च. ज) | 
आदव्रों (पर कर) आटबकारों (क) आड्वव्यरों (व) आडिवर्वरों (ग) | धांट 
(क, ग॒ ज) | घट (स) | 
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करहा, पाणी खंच पिड, त्रासा घणा सहेसि। 
छीलरियड हूकिसि नहीं, सरिया केथि ल्हेसि ॥४२६॥ 
देस बिसंगड ढोलणा, दुखी हुया इहाँ आइ। 
सनगमता पाम्या नहीं; अऊंटकटाछा खाद ॥४२७॥ 
करहा, नीरूँ जड चरइ, कंटालड नह फोग | 
नागरवेलि किहोँ लह॒इ, थारा थोबड जोग ॥8४२८॥ 


४२६--टोला ऊँट से कहता है--- 

है ऊँट, (अब ) छुककर पानी पीले। (आगे ) प्यास बहुत सहनी 
पड़ेगी | छीलर गढेयों पर ( तो ) तू हत्नेगा नहीं और भरे हुए ( तालाब 
यहाँ ) कहाँ पावेगा ? 

४२७--ऊँट कहता है--- 

हे ढोला, यह देश विरगा है। यहाँ आकर के दुखी हुए। मन को 
रुचनेवाला ( घास ) नहीं मिलता, ऊँट कटारा खाते है ! 

४२८--ढोला उत्तर देता है-- 

हे ऊँट, यदि चरे तो ऊँटकटारा श्रौर फोग चरने को दूँ । तेरे इस थोड़े 
( मुँह ) के लिये यहाँ नागरबेलि कहाँ पाऊँगा ! 


४२६--खांचि (ख) खीच (ग) । पीव (ग ज) पी (ख) पिय (क घ)। 
तिस (ख) वासा (क ग घ) | घणी (ख)। सहेस (क ग.घ)। छीलरियों 
(क ख घ)। छीलरिए (ग) छीलरडे (घ) छीलरिये (ज)। हृकसि (क. ग, 
घ. ज) हकसि (ख) | परवल (ख) सरवर (क ग घ) भरिया । केथ (ख) | 
द्रह भरीया न (ज) | सर भरिया (थ)>भरिया केथि लहेस (क. ग॒ थे) | 

४२७--देसे (च) | विडाणड (थ)। थिया (ज)। तिणि>इहों (थ)। 
पामाँ (थ) | कंटालो (ज थ)। खाय (ज)। 

केवल (ज थ) से | 

४२८--कठीलों (घ)। अरू> ने (ग च) अर (ज) का (ख)ू-ने। 
लहुं (ज) लहू (ऋ) | का करहला (क ख घ) कद्दा करह (ग)-किहा लहइ | 
नारवरना लोक ( क ख) नागर वरना लोग (घ)थारा थोवड जोग | थाहरा 
(रू) थोडढान थोवड (ज) | जोगि (च ज)) नागर वेलीं का करहला नागर 
नररा लोगरूद्वितीय पक्ति (ह) | 

ढो० सा० दू० १६ ( ११००-६२ 2) 
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करहा, नी सोद चर, वाद चलंतड पूर। 
दराख विजउरा नीरती;। सो वण रही स दूर ॥४२६॥ 
करहा, श्ण कुब्ठगॉसढ़्द, किहाँ स॒नागरवेलि | 
करि कइरों ही पारणुड। अइ दिन थूद्दी ठेलि॥श४श्ण। 
सुणि ढोला, करहड कहह, मो सन्ति मोदी आस । 
करों कूँपठ नवि चरूँ, लघण पढ़द् पचास ॥४३१॥ 
करदहा;। देस सुह्ामणड, जे मूँ सासरवाढ़ि | 
आँब सरीखड आक गिणि, जाछ्ि करीरों क्राडि ॥2१२॥ 
४२६--दे ऊँट, जो चरने को दे वही मार्ग में पूरे वेग से चलता हुआा 
चरता जा | जो दाख श्रोर तब्रिजोरे चरने को देती थी वह धन्‍न्या श्रत्र बहुत 
दूर रद्द गई । 

४३०-- ऊंट, इस छोटे से गॉवड़े मे नागरवेल कहाँ ! यहाँ करील का 
ही कलेवा कर ।ये दिन इसी तरह से बिता दे । 

४३१--ऊँट कहता है कि ढोला, सुनों, मेरे मन की आशा मोटी है-- 
चाहें पचास लघन पढ़ जायें, पर करील की कंपलें नहीं चरूूँगा | 


४३२--हे ऊँट, यह देश बड़ा सुहावना हे क्योंकि यह मेरी ससुशल है ! 
यहाँ आक को आम गिनो और करीलों के कार्डों को कदब 


२६--जो चरे बाटडियांरो बूरसोई ...पूर (८6) | मेल्ही-रही स (द) । 
केवल (2, ढ) में | 
४३०--७ ८ इण (ज) | कुलगामठो (ज) | नहीज > किहांस (ज) | कर 
'(ज) | दस-श्रद्ू (ज) युँद्दीज (ज) | 
केवल (च, ज) में | 
४३१--फ्रेबल (व) | 
४३२--छुहावणी (ज)। जो (नल) । मो (ज)। जड तू >जे मं (थ)। 


चाह (ज) | सरीखा (ज) | करद्दा सीस मे कादी (ज) नागर वेली जालि (ध) 
इद्द करि सीस मे काडि थ)७जालि, ..मकाड़ि। 


डोलामारूरा दूह १०६१ 


करहा लंब-कराड़िआ, वे-बे अंगुल कन्त। 
राति ज चीन्‍्हो वेलडो, तिणय लाखीणा पन्न ॥४३श॥ 
करहा, चरि चरि स॒ चरि चरि चरि चरि स चरि ममूर । 
जे बन काल्हि विरोब्ठियड, ते वन मेल्हे दूर ॥४३४॥ 
[ ढोलइ करह्‌ बविमासियड, देखे वीस वसाब्ठ । 
ऊँचे थब्यश ज एकलो, वच्चावइ. एवाछ ॥४३५॥] 
उज्जव्ल-दंता घोटड़ा, करहइ चढियड जाहि। 
तईं घर मुंध कि नेहवी, जे कारणि सी खाहि ॥४३६॥ 


४३३--हे लबी गर्दनवाले ऊँट, तुम्हारे कान दो दो अ्रगुल के हैं। रात 
जो लता पहचानी ( देखी ) थी उसके पत्ते बहुमूल्य ( स्वादिष्ट ) थे। 

४१४--हे ऊँट, चर-चर, मत चर, चर, अरे चर-चर, मत चर, भत 
डुखी हो । जिन वर्नो को कल पार किया था वे वन अब दूर छूट गए. । 

४३४--टढोले ने ऊँट को ( इस प्रकार ) समझाया | (फिर ) ऊँचे 
स्थल पर कोई बीस-एक भेडों के कुंड के बीच मे अकेले ( बैठे हुए ) एक 
गड़रिए' को देखा । 

४३६--वह गड़रिया दोले को देखकर कहता है-- 

है उज्ज्वल दॉर्तोवाले युवक, ऊँट पर चढ़ा हुआ तू जा रहा है, क्या तेरे 
घर पर प्रेममयी मुग्धा है जिसके लिये शीत खा रहा है ! 


४३३--लबा (च) | किराडीया (ज)। काछी कालिया (क. ख. घ) काछी 
'करहला (ग)>लंब कराडिआ | दुद दुइ (क ख. ग घ. ज)। अंगुल (क, ग. 
च. ज) आंगल (घ)। कान (क. ख. ग., घ)। काह्हिजु>रातिज (च)। 
तिणि (च) तिये (क. घ) तीये (ग) | पांन (क. ख. ग. घ) । 

४३४---केवल (च) से | 

४३४--केवल (८) में | 

४३६--घेटडा (के) ऊाँटिया (न) > घोटड़ा | खते खडढियों - करहइ 
चढियड (न) । ज केह्दवी 5 कि नेहवी (न) | 

केवल्न (क रू. न) में । 
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जद छेंखों माह हुई। छव॒डद पड़ियड तास | 
हुती चन्द्र कियइ, लइ रचियड आकास ॥४३०॥ 
ढोला, खील्‍्यौरी कहइ। संणे कुगा वंण। 
मारू म्हॉगी गोठणी, से माझूँदा सेण ॥४३८॥ 
आडवके आधोफरड, एबडू.. सॉहि असन्न। 
तिय अजॉण ढोलइ तणइ भरख भागइ मन्न ॥४३६॥ 
क्रम-क्रम, ढोला; पथ कर, ढांण म चूके ढाब्छ | 
आ मारू वीजी महल, आखई मूंठ एवाछ ॥४४०॥ 





४३७--ढोला कद्ता है-- 

जिस वृक्ष से मारू ( उत्पन्न ) हुई उसकी छाल का टुक्डा गिर गया 
था | ( विधाता ने ) उससे चंद्रमा बनाया ओर लेकर आकाश में रख दिया। 

४श्ट--गडग्बि कहता है ऊक़ि हे दोला, मेरे कुढगे वचन सुनो | मारू 
हमारी साथिन्‌ है श्रीर हम मार के मित्र हें | 

४३६--आउडावले पहाड़ की दालू जमीन पर, भेड़ो के क्रंड के बीच में 
बैठे हुए. उस मूर्ख ( गडरिए ) ने अनजान दोले का मन खिन्न कर दिया । 

४४०--८ तब ऊेट कद्दता हे कि ) है ढोला, चलों, चलो, रास्ता पकड़ो, 
इस ढाल भूमि पर ढाण ( चाल ) को मत चूको । यह मारू दूसरी ल्नी है। 
यह गडरिया मूठ कह रहा हे | 








४७--जें सुख अति>जद्द रूँखां (क)। जिण>जे (न)। पडीन्हुई 
(न) । छोडी (कर) छुवडे (क) | तिणहुता (न)। रचिये (क, रू) | 
केबल (क रू न) में | (घ) मे इस दूहे का पाठ इस प्रकार है-- 
चदन की सारझ घडढीं, छोढों पडियों पास। 
ठाका ले चढो घड्यों, लेइ सुक््यो आकास ॥ 
८--सखिलदरी (क्र) मारू रा म-सें सारूँ दा (कर) | 
केवल (क रस) मं | 
४३६६--ऊंचे थलचर पुकलोल्याइवछे आधोफरदइ (४) अ्रसंभर्असन्न 
(क) असल (2) | उम्रगया>तिण अजॉण (ट) | टोला (८)। तणो (2) 
मरिख (८) | भागी (८) | 
केबल (क कू टोम।| 
४४०--कैवल (८) से | 
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चारण एक ऊँमर तणउ, मिल्तियल एह असनन्‍्त । 
ढोलड जावड देखि कई; मूरख भागठ मनन ॥४४१॥ 
जिणए धण कारण ऊमहयड, तिश धरण संदावेस । 
तिण मारूरा तन खिस्या, पंडर हुवा ज केस ॥४७२॥ 
ढोतल्ला, मोढ़ो आवियड, गई बाव्णोपण बेस | 
अब धण होई खोरड़ी, जाए कहा कफरेस ॥४४१॥ 


४४१--ऊमर सूमरे का एक चारण इसके पास ही मिला | टोले को जाता 
हुआ देख करके वह मूर्ख मन में जल उठा | 


४४२--वह चारण ठोला से कहने लगा--- 
जिस प्रेयसी के लिये तू उमग से भरा हुआ (जा रहा ) है उसी प्रेयती 
का सदेशा कहता हूँ। उस मारू के श्रग दीले हो गए हैं और बाल श्वेत हो 


गए हैं। 
४४३--हे ढोला, तू देरी से आया । उसकी बाल्यावस्था चली गई । अब 
चह प्रेयसी बद्धा हो गई है। ( तू ) जाकर कया करेगा £ 


४४३--उसमर (ख)। एक-एह (घ)। जांणि>एह (ग)। जावतो (घ) 
जाव॑ंतो (ग) | देख (घ) | कर (ग)। 
केवल (ख. ग॒ घ) में । 
४४२---जिन (ग) । कारणि (क) | उमझो (घथ) | ढोला तूं ऊमाहीयउ८ 
जिण. . .ऊमछायउ (च ज. थ) | धणि (ख) धन (ग)। जिणि धणि हदी रेस 
(ज) जिणि घण स्युं तू रेसि (व थ)-विण ..वेस | सुंदरवेस-सदावेस (घ) | 
तिणि (च) | रो (ग ज) | का-रा (च) तिन (ख)। मारूरो तो८तिण मारूरा 
(ख) | मारू तो तन हीझतिण ..तन (घ) | खस्या (क ख)। एुंडर (च) पंडुर 
(क ध) | हवा (ख) हुवात (ज) थयात (च) थयाज (रू) भयोत (घ) । 
उस दूद्दे का पाठ (2) में इस प्रकार है-- 
जरा आवबे जोवण गयो, गई वाढापण वेस | 
नेणारी बंकम गई, पंडर हुआ ज केस ॥ 
४४३---क्रेवल (2) में । 
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ढोलइ मन चिंता हुई, चारण - वचन सुणेह । 
दिव आव्यड पाछुउ वब्ठइ, करहा। केम करेद्द ॥४४४॥ 
करहा, कहि. कासे करों, जो ए हुईं जकाह | 
नरवर - केरा साणसों, फासूँ कहिस्याँ जाह ॥४४५।॥ 
टुरजण - केरा बोलडा, मत पॉतरजड कोड | 
अणहुंती हुंती कहइ। सकब्ओछी सखाच न होय ॥४४६।॥ 


४४४--चारण के वचन सुनकर ढोले के मन में चिंता हुई ( ओर वह 
ऊंट से बोला ) अब आए, हुए. वापिस चलें १ है ऊँट, बता क्या करें £ 

४४५--हे ऊँट, वता अब केसे करें, जो यह हुईं सो देख। नरबर के 
लोगों को अब जाकर क्‍या कहेगे ? 


४४६--हुजन के बचनों से कोई धोखा मत खाना । ( वे ) अनहोनी को: 
होनी बताते हैं--( उनका ) सब ( कथन ) सत्य नहीं होता । 


४४४--ढोला (ग) ढोलो (घ)। भनि चिता ढोला तणे (च ज) मन 
चिता ढोला वसी (घ)-ढोल्द मन चिंता हुईं। पूरखन्चारण (क)। भणी 
(थ) | सुनेह (ग) | साभकठ तास बचन्न (च. ज, थ) सांभछ ए छुवचन्न (घ)८ 
चारण. . .सुणेह | हव (घ) | आया (ज थ) श्रथिहू (ख) थ्रायों (क ग. थ) | 
चत्यू (ग) चत्ह' (व) वल्गी (च) बव्य (ज/ | करहो (घ)। विणि सन भागड 
मन्न (च) इस डथापियों मन्न (ज) इ बचने हुई लब्ज (थ) करद्ा केम करेह्द । 
(ध) में इस दूहे की दूसरी पंक्ति इस अकार है---'द्विव आयो पाछों चब्द्‌ 
इखण उथाप्यो मन्न [? 
४४९४--करहां (च ज) | हिव (कर) जो (ग. घ)-ऋट्धि | गल्हां मंदीयाँ 
क) गालि भद्दीयाँ (च) गली भुद्धीया (ज)-कहि...करां । जोण (ख) जोई 
(ग घ) जोय (क)-नोए | जकाज (ख) जिकाय (क) जिकाई (ग़. घ) निकाइ 
(व झर) | नरहर (च)। केरा (ख) सा (ग घ)-केरा | डँ नरवररां-नरबर 
केरां (क)। किस (क) कास्युं (व ज) | कहिसा (क ध) | जाय (क घ) जाई 
(ख्र॒ च श) 


४४६--क्रेनल (5) में । 
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ढोलड म चलपत थयड, ऊभड साहइ ल्ाज | 
साम्हड बीस आवियड, आइ कियड सुभराज [४४७ 
बोसू सुणि, ढोलठ कहइ, एक कहियड एस | 
मारवणी बुढो हुईं, कहि सॉँची तूँ केस ॥४४८॥ 
जे तईं दीठी सारबी, कहि सहिनॉणा प्रगद्ट । 
सॉंच कहे तूं दाखबइ, वहाँ ज पूगछ्ठ - बट्ट ॥४७६॥ 


४४७--ढोले का मन पीपल ( के पत्ते की तरह चलायमान ) हो गया । 
वह वहीं खड़ा खडा लगाम को सम्हालने लगा | ( इतने में ) सामने से वीसू 
( नाम का एक चारण ) आया और उसने आकर शुभराज किया € श्रीमान्‌ 
का कल्याण हो यह श्राशीष दी ) | 

४४८८- ठोला कहने लगा कि है वीसू, सुनों, एक ने ऐशा कहा है कि 
मारवणी बूढ़ी हो गईं | तू सच बता कि क्‍या बात है। 

४४६--यदि तुमने मारवणी को ठेखा हो तो सब चिह्न प्रकट करके बत- 
लाओ । जो ठुम सच बताओ तो पूगल के मार्ग पर (आगे ) बढें । 

बीसू कहता है-- 


४४७--ढोले (घ) | सन (घ)-मन । थ्के (ग)। साही ऊभो (क)>ऊभ्ो 
साहे | लाल (घ)>लाज | समाँ (घ)। आओयो (क)। आए (ध)। 

केवल (क. ख. ग. थ) में | 

४४८--तूं साची (ख)>साची दूँ । 

केवल (क ख, ग. घ) में । 

४४९--जो (च ज)। तह (च) | दोढ वरसरी (ख>)>जे तह दीठी | 
मारवी (ख ज) सारुद् (च)। को (च ज)-कहि | सहिणांन (ग) सहनाण 
(व) सैनांण (रू) ! प्रकट (ख ग॑ घ)। मोती सिरि गछि कंचूउ (च) मोती 
सिरि गछि कंदलो (ज)>साँच' 'दाखवे | जु (खल)->ज | वट (ख गे) वाट 
(घ) । कडि कस्तूरी वद्दध (च ज )ल्‍-वहाँ ज पूगल वद्द | 
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दूखढ वरसरी भारवी, तिहूँ चरसॉरिंड कंतत | 

जगरउ जोवन बहि गयठ, तूँ किंड जोबनवंत ॥४५०॥ 
( मारवणी-रूप-वर्णन 2 

गति गंगा, मति सरमसती। सीता सीछ सुभाइ | 

महिलों सरहर - मारुई अवर न 'दूजी काइ॥४४१॥ 

नमणी, खमणी, बहुगुणी, सुकोमछी जु सुकच्छ | 

गोरी गया नीर ब्यू, मन गरवी; तन अच्छ ॥४५२॥ 








४५०--( जब विवाह हुआ था तब ) मास्वणी डेढ़ वर्ष की थी और 
( उसका ) पति तीन वर्ष का था। उसका योवन चला गया! तबतू 
यीवनपूर्ण केसे रद गया £ 

४५ १--मारवणी गति मे गंगा, बुद्धि में सरत्वती, ओर शील स्वमाव मे 
दीता द्वे। मद्दविलाशं में मारवणी की बराबरी करनेवाली दूसरी कोई नहीं है। 

४५.२--बदू विनवर्णीला, क्षमाशीला, श्रनेक्र गरुर्णोवाली सुकोमल, सुदर 
कन्नवाली, गगा के पानी के समान गौरवर्ण, गदण मनवाली ओर सुंदर 
शरीर्वाली है । 





४०००-दोढ (एप, ग जे) डोढठ_ (क थ) दिडढ (थ)। मारवी (ख, ग) 
मारद्‌ (च. ज) | तिहं (व ज ग) त्रिह् (ग््)। वरस (व गे. घ)। किम 
(स)-वहि | किम आ जोबन हुद्ट गई (व) किम उबा जोवण हुँ गई (थ) क्रिम 
वा जोच्रणु बह्ठि गई (ज)>डणरड जोबन वहि गयड | क्यो (ख) किम (ग) क्युं 
(व) किम ठ्‌ (च) क्युं तूं (ज,-द क्रिडें | 

(८ ) से इस दृढ्े का पाठातर इस प्रकार है -- 

(थे) ढठोला ठीन वरसरा, घन बारे छः मास | 
साझ किम छुढी भई, जो थे लील वलास ॥ 

४९१-- गत (ट) सरस्वती (ग) सुहाद (कर) सुभावय (ग) | मेहला (८) । 
उत्तिम (से) दीटी (क थ) तेही (क्)>सरहर । मारुत्री (क) सारवी (ख ग.) | 
कब्म उत्तिम (व थ) ककिमें उत्तिम (क)-महित्य सरहर | कलिमां उत्तिम 
(उ)च्यवर न दूजी | ओर (ट2)>अयवर | महियल जेही सारवी कब्यम वीजी न 
काइ (न) | 

४४ २--नामनि (से) | समनी (ग) | सुखमणी (थ) | सुकक्ष (क) सुकत्ष 
(ग) सुकिद्ध (वर) सुलज (2) | मारू (क ग)न्‍गोरी | ज्यी (ख) जूं (व) | गुण 
(८)>मन | गरई (८ | ठनि (2) | वध ,ग) अ्रद्धि (ब) > श्रद्ध । 
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रूप अनूपम मारुवी, सुगुणी नयण सुचंग। 
सा धण इण परि राखिजइ, ज्ञिम सिव-मसतक गंग ॥४४५३॥ 
गति गयंद, जेंघ केब्ठिग्रभ, केहरि ज्ञिम कटि ल्लंक। 
हीर डसण, विद्रम अधर, मारू - भ्रकुटि मयंक ॥४५७॥ 
मारू - घूँघटि दिद्द मई,  एता सहित पुणिंद। 
कीर, भमर; कोकिल, कमव्ठ, चंद, मयंद, गयंद ॥४५५॥ 
नमणी, खमणी, बहुगुणी, सग्रुणी अनइ सियाइ। 
जे धण एही संपञ्नई, तठ जिम ठल्लउ जाइ ॥|४४६॥ 


४५२--मारवणी रूप मे अनुपम ओर सद्गुर्णोवाली है। उसके नयन 
अत्यत सुद्र हैं। वह प्रेयतसी इस प्रकार रखी जानी चाहिए जिस प्रकार 
शिवजी गगा को मस्तक पर ( रखते हैं )। 

४५४--( उसकी ) चाल हाथी जैसी, जंधाएँ कदलीगर्भ जैसी, कमर 
सिंह की सी लचकीली, दांत हीरों के समान, श्रधर मूँगे के सहश और श्रुकुटी 
चद्र जैसी ( टेढी ) है। 

४५४--समारबणी के घूँघट में मैंने कीर, श्रमर, कोकिल, कमल, चद्र, 
सिंह और हाथी --इतनों के साथ फर्योद्र को देखा । 

( कीर-नासिका । भ्रमर> श्रू। कोकिल > वाणी । कमल + नेत्र | 
चंद्र ८ मुख । सिंह 5 कटि | हाथी “ चाल, जघा | फर्णीद्र > बेणी | ) 

४५६--६ वह ) विनयव॒ती, क्षुमाशीला, अनेक गुणोवाली, सद्गुणागार 
ओर सुहावनी है। यदि ऐसी प्रेययी मिल जाय तो खाली मत जाना | 


४६३--अनोपमस /घ) अनोपसम (क)। मारवी (क ग घ) सुगणी (घ)। 
नें (ग) अने (क. घ)लनयण | साह (क.ग घ)च्सा। असे (क घ॒न्‍्इण 
परि | राखीयो (क) रखीये (घ) समसकत (ख) मत्थे (क घ) ८ मसतक | 

४९४--गकि लीलं>गति गयंद (ग)। लीलंघरुगयढ (घ)। विषय 
क्रेकि>केकिग्रम (ग) | केछ (घ)। गरभ (क)। केहर (ग घ)। विद्वम 
(क. ख. ग) | अधर (ख ग)। भ्ठकुट (ग)। 

४६५४--खूंघट (क ग)। एता (क)। कुशिद (क ग घ)। किर (ख. 
ग) | अमर (ख घ) । चमर (रू)>भमर | कुरन (र)>कमल | 

४९६--बहसुणी (घ) सकोमली (घ)-सगुणी अनई | जनमरजिम (रू) । 
ढलो (क ख) जाय (घ)। 
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मार - देस उपन्नियों, तॉहका दंत सुसेत | 
कफ - बचोँ. गोरंगियाँ, खंजर जेद्दा नेव ॥४४७॥ 
खंजर नेव विसाल, गय चाही लागइ घरूख। 
एकणश साटइ मारुवी, देह एराक्ी लख्ख ॥४५८॥ 
तीखा लोयण, कटि करल, उर रतक्तड़ा बिबीह। 
ढोला, थॉकी मारुई जॉणि चिल्ूघठ सीह ॥४४५६॥ 
डींभू लंक, मरात्ठि गय, पिक.- सर एही वॉणि। 
ढोला, एही मारुईं, जेहा हक निर्बोसि ॥४६०॥ 


४४७--लिन्होंने मारू देश में जन्म लिया है उनके दाँत अत्यत उज्ज्वल 

होते हैं। वे कु्मों के बच्चों के समान गोरागिनी होती हैँ ओर ( उनके ) नेत्र 
खजन जैसे होते हैं । 

४प८--मारवणी के विशाल नेत्र खजन जैसे हैं ओर उसकी गति ऐशी 

है कि देखने से नजर लगती है। एक मारवणी के बदले लाख एराकी घोड़े 
दिए, जा सकते हैं । 


४५६--( उसके ) लोचन तीखे हैं, कि मुष्टिआह्य है, दोनों उरोज 
( पपीहे के समान ) लाल हैं | हे ढोला, व॒म्हारी मावणी ( ऐसी है ) मानो 
( पालतू ) विलुन्ध सिंह हो 

४६० --उसफे वर्र की सी कमर, इसिनी की सी चाल श्लोर कोयल के 
स्वर जैसी वाणी है। है ठोला, मारवणी ऐसी है जैसा सरोवर में स्थित हस | 

४४७--ऊपनियाँ (ख) उपयीया (व. घ) उरयु गयंबर पंक घण (च) 
उरज ग़यंबर पण घण (ज।ज>मारू ठेस उपन्नियां | तिहां (क' सपेत (क. श) 
सपत (घ) दामिणी ढत रुस्वेत (च)-तांहका दंत सुसेत | कॉमरा दुंत--वाहका 
दंत (ज) | कूकी | (क ग घ) कुरका (च)। बची (क ज।) बोली (च)८ 
बचा | 'गोरीया (धघ च)। तांदका (क ख)>जेहा। नेन्न (च)। खंजेह नेह> 
खजर जेहा नेत (घ)। 

४१८--नेण (स) | लाये (ग) | एकरि (क गघ)। से (घ)। पंच 
(क ख, ग त)च-दह | 

४९६--त्रीखा (थ) | लोइन (ग) लोइर (घ) कडि (ग) कर (क. घ)रू 
कंटि | कशल (#) कमल (क, घ)-करल | रतरा>(ग) रत्तडा। ऐट्ी-थांकी 
(क. ध) बिरती (ख) विवतो (ध) विरूते (क) विरद्धड (थ) > बिलूधड | 

४६०--डी भू (ख) छुबू (कर) । लकि (ज)) मराल (क, ख घ.च से 
स्णाल (ग,>मराज्यि। गदट (च)। पिकछु (च) जेही (क, गन घ. च ज) 
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मारू - लेंक दुइ अंगुझों, वर नितंब उस संस । 
मल्हपद मॉक सहेत्तियों, मॉनसरोवर हंस ॥४६१॥ 
चंपावरनी, नाक सब्झश, उर सुचंग, विचि हीण। 
मंदिर बोली मारुवी, जॉणि भणक्ली वीण ॥४६२॥ 
आदीताहूँ. ऊजञक्ो, मारबणी - सुख - बअस्न। 
भीणा कप्पण पहिरणइ, जॉणि मेंखद सोचब्रन्न ॥४६३॥ 


४६१--मारवणी की कमर दो अगुल है, ओर सुदर नितब ओर उरः- 
स्थल मासल हैं। ( जब ) वह सहेलियों के बीच में मदगति से चलती है 
( तो मालूम होता है ) मानो मानसरोवर में हस ( चल रहा है )। 

४६२---वह चपे के से रगवाली है, उसकी नाक शलाका सी है, उरःस्थल 
अत्यत सुदर हैं ओर कमर पतली है। ( ऐसी ) मारवणी महल में बोलती है 
( तो जान पड़ता है ) मानो वीणा ऋनकार कर उठी हो । 

४६३--मारवरणी के मुख की काति सूर्य से भी समुज्ज्वल है। भीने वस्ल् 
पहनने से ( उसके देह की काति ऐसी झलकती है ) मानों सोना भूलक 
रहा है। 


एहवी (रू) 5 एही भकक्‍्ख (च न)। भख्य (ज) 5वांणि | हंज (ख. घ) हंस 
(ग) | नियांण (क. ग)। चाही लागह चक्‍्ख (च ज न>चजेही हस नियांणि | 
लख्य>निवांणि (ज)। 
इस दोहे का (च, ज) में एक और एथक रूपांवर मिलता है-- 
चपावरणी, सिसिस्रुखी, पिक सर जेही वाणि | 
ढोला एही सारुई, जाणे बिक निवाण ॥ (व) 
जिसके पाठांतर (ज) में इस प्रकार हैं--सिस (ज)। जेही (ज)>जांण । 
कुक (ज)>बिंक | निवाणि (ज) । 
४६१--आंगुली (घ)। धड (क. ख घ)-वर | गय | (थघ ख घ)-घर ) 
मांस (ग) | साहि (ग) | सान (ख. गे घ)। 
४६२--नक (क ख) | ससि सुखी >नाक सक (कर) | सुरंग (गघ) हार 
(ग)>"हीण | बोले (क ग) | मारवी (ख ग घ) | जॉण (ग) | 
४६३--आदिताउ (ग)। ऊजलों (रू) | बन (ग) घन (क) कपढ़ा 
(घ) । जे पहिंरे सिशगार कजि (ग)-सरीणा कष्पड पहिरणइ | जाणिड (ग) 


के हो कक 


ढोलामारूरा दूद्य 


२१० 
सोरठा 
मारचणी मुँह - वंस्न;। ओआदित्ताहूँ उल्जव्ठी | 
सोइ साँखड सो्॑न्न, जो गक्ठि पहिरड रूपकड ॥४६४॥ 
द्ह 


५ 
भुम॒दाँ ऊपरि सोहलों परिठिडइ जॉणि क चंग। 
ढोला, एही मारुतवी नव नेद्दी, नव रंग ॥४६५॥ 
सृगनवणी, मृगपति - मुखी; मृगमद तिलक सिल्ाठ | 
मृगरिपु - कटि सुद्र वणी, मारू अइहृइ घाट ॥४६६॥ 


४६४- मारवरणी के मुख की काति सूर्य से भी समुज्ज्यल है। यदि ( वह ) 
गले में चादी का गहना पहने तो मी सोने का सा ऋलकता है । 

४६५--( उसती ) भाहों पर सोहली ( आभूषण विशेष ) पहनी हुई 
है, ( वह ऐसी मालूम होती है) मानो ( आकाश में ) पतग ( उड़ रही ) 
हो। | है दोला, नित्य नवा नेह क्रनेवाली और नये रगवाली मारवणी 


ऐसी 2 


सी दे। 

४६३४--( वह ) मूंग के से नवर्नोवाली और मृगपति ( चद्र ) जैसे मुख 
बाली ६ | ( उसके ) भाल पर मृगमठ ( कल्वरी ) का तिलक लगाया हुश्रा 
है ओर ( उसकी ) कमर मृगरिपु ( सिंह ) की-छी खुदर हे। (हे ढोला, ) 
मारू ऐसी बनावट की है। 


१5४ 


ऋणो (ग) कासे (क) सोवन्न (ख) सोतन (क. थ) | अहणे पहिरथों सोहक 
ज सो भाखो सोत्रन्न (व) | 


बा 


४३४--आढीतां (ज) सुं (ज) 5 हैँ | ऊजछो (न)। सोय (च)। माँसे 
(ज) वाब्यों (ज) 5 पहिरठ । रूपकजि (ज) | यह (ज) मे दूहे के रूप में है । 

४०५--भहां (न) अमुहा (घ) सोछददी (चर ज ग ध)। परठो (ज) 
'परद्धी (व) परदी (क ख ग. घ. क)८ परिठिड | जानि (ग) जाणिख 
(व ज) जाणि (कर) - जाणिक | परंग (क) चंग (कक थ) चंच-: चंग 
(व) तंग > चंग (च ज)। ऐडी (ग) | मारवी (ख ग. घ) मारूई (च ज)। 
नो(ग)। 

४५5६--नयनी (ग)। लिलाट (ग) | सगरिप (ग)। झुरपति (घ) सुर 
(क) - खुंदर । 


ढोलामारूरा दृहा रैक 


पर-सन्त-रंजन कारणश भरस म दाखिस कोइक्‍। 
जेही दीठी मारुवी, तेहा आखे मोइ ॥४६७॥ 
थत्ठ [म्ूरा, वन भंखरा, नहीं सु चंपड जाह। 
गुणे सुगंधी मारवी, महकी सहु वणराइ ॥४६८॥ 
लखण बतीसे मारुवी निधि, चद्रमा नित्लाट। 
काया कूँफू जेहबी, कंटि केहरि से घाट ॥४६६॥ 
अहर, पयोहर, दुईइ नयण, मीठा जेहा मख्ख। 
ढोला। एही मारुई जाणे मीठी दख्ख ॥४७०॥ 


४६७--टोला कहता है-- 

दूसरे के मन को प्रसन्न करने 'के लिये ,कोई भ्रमपूर्ण बात मत कहना; 
मारवणी को जैसी देखी हो ठीक वैसा ही वर्णन मेरे आगे करना | 

४६८--वीसू कहता है-- 

( मारवाड की ) भूमि ( बालू से ) भूरि है, वन मखाड हैं, ( वहाँ ) 
चपा उत्पन्न नहीं होता । मारवणी के गुणों की सुगधि से ही सारा वनखड 
महक उठा है। 

४६६--मा रवणी वत्तीर्सों “सुलज्षलुणों की खानि है। ( उसका ) भाल चद्रमा 
जैसा है, देह कुकुम जैसी है श्रोर कमर सिंह की सी है। 

४७०--( उसके ) अधर, कुच ओर दोनों नयन मधु की तरह मीठे है। 
हे दोला, मारवणी ऐसी दै मार्नों मधुर द्राक्षा हो | 
|... ३६७--रछुन (ग) भमर (घ)व-भरम | न (ग)-स | ठाखिसि (ध) राखे | 
(ग)->दाखिस | जिसडी (ग)>जेही | मारवी (ख. ग घ) | विसडी (ग)>तेही | 

४६८--हट्टन पद्चन चाणीयड (च ज थ)चज"थछ भूरा, वन भंखरा | जे 
(ग)>सु । उथिन (च ज. थ) नहीं सु | चपो (ज) चांपो (क, ख. ग) | चंपो 
(ग. घ) चाइ (घ) जाय (ज)-जाइ | मारू सदा सुवास छुद्द (च. जे थ)-८ 
गुणे * सारवी । सहिकी (घ)। सहि (घ) सब (ख)। वनराइ (ग)। अगह 
तणइ सुभाइ (च थ)>महकी सहु वणराइ । 

४६६---लखन (ग)। चन्नीसे (घ) बत्तीले (क)। मरवी (ख ग घ) | 
निध | (क ग॒ घ) | जेहै (क ख. घ)>ले । काटि (घ)-घाट | केवल (क ख. 


ग घ) मे। है नि आकर 
४७०--ओहर (ज) | दोय (ज) | नयणि (ज) जेह (ज)-जेहा | डीभू जेहे 


लंक (ज)>जाणे मीठी दकक्‍्ख | केवल (च. ज थ) में। 


११२ ढोलामारुरा दृद्दा 


अंगि अभोखण अच्छियड, तन सोचन सगढ्छाइ। 
माह अ्रंबा-्सडर जिस, कर लग्गह कुमब्ठाइ ॥४७१॥ 
अहर अभोखण ढकियड, सो नयठे रंग लाय। 
मारू पक्का अब ज्यूं+ करइ ज लग्गे बाय ॥४७२॥ 
जंब [सुपत्तछ, करि कुंअछ, भीणी लंब-प्रलंब | 
ढाला;, एही मारुई जॉणि के कणयर-कंब ॥४७०१॥ 
उरि गयबर; नह पर भमर, हालंती गय हंस । 
मारू पारेवाह ज्यूं+ अंखी रक्ता मंझ॥एण्छा 


3०५ * सी १--( उसके ) श्रर्गों पर स्वच्छ आभूषण ह ओर सारे अ्रग सुहावने 
है। माखणी श्राम के मौर के समान ढाथ छूते द्वी कुम्दला जाती है। 

४७२--( उसका ) अधर आशभृपण से ढक (रहा है, जो नेत्रों को रंजित 
कर रहा दे । मारवणी ( ऐसी सुकुमार दे कि ) वायु के लगते ही पफ़े हुए 
श्राम के समान टपक पड़ती है 

४७३--( मारवणी की ) पिंडली पतली है और कमल के समान 
है। वह अत्यत मुकुमार श्रीर «लब्री है। हे ठोला, मारवणी ऐसी है मानो 
कर्णिकार की छुड्डी हो । 

४७४--( उसका ) उम्स्थल द्वाथी के ( कुमस्थल ) जैसा है, श्रोर 
पैर ( पहने हुए स्वर्ण-विनिर्मित नुप्॒रों के कारण ) भ्रमर ( की भाँति मुखर ) 
६। ( वह ) दस की चाल से चलती हे । मारवणी कबूतर की तरह श्रॉर्खों में 
लालिमा ( लाल डोरे ) वाली दे | 

४७१--अग (ज) | श्रभोडण (ज, थ)। अछीयो (ज) | तनु (ज) | ज्युं 
(ज) | लाग (ज)। मोरच्यइ (थर)-मडर जिम | सोबन्न गढाई (थ)-सोवन 
सगलाइ | केवल (च, ज॑ थ) से । 

४७२--नयण सुगंधा भाद्द (न)-सो ...लाय | जोबन में न समाय (न)८ 
मरइ ज लग्गे वाह | केचल (ट, न) मे । 

४७३--ऋध (ज) | कमल । (ज) | कणियरि (ज) कुसुम (थ)-कुँअछ | 
कंयु (च) | केवल (च, ज॑ थ।) में | 

४७४--चदन तसु ससिहर आुंह भमर (ट)5उरि''भर | उर्र गमर गेहज 
(८)८हलंती गय हंक | कड़ि (ज)-नइ + भमर (ज)-पग भमर। गयंट (च)८ 
गय हंक | मद (थ)-हंक | पारेशहर (2)-पारेबाह | जम (ट) | आँखी (2) | 
राता | रत्ता (ज) सढि (च)। आँखी रत्ता मद (थ)। केवल (च. ज. 
थ, थ) म | 





डोलामारूरा दूद्दा ११३ 


मारू मारइ पहियड़ा। जउ पहिरइ सोबन्न। 
दंती, चूड्‌इ, मोतियाँ, त्रोयाँ हेक बरज्न ॥४०४॥ 
[ कसतूरी कडि केबड़ी ससकत जाय महक | 
मारू दाड़म - फूल जिस दिन - दिन नवी उदक ॥४७७६॥ 
ढोला, सायधण साँणने, भीणी पॉसब्वियाँह | 
कइ लाभे दर पूजियाँ, हेमाते. गब्वियाँह ॥४७७॥ 
मारू सी देखी नहीं, अण सुख दोय नयणाॉह। 
थोड़ी सो भोछे पड़इ, दशयर उगहताहँ ॥७७८॥ 


४७५४--मारवणी यदि सुवर्ण घारण कर लेती है, तो पथिकों को मोहित 
कर लेती है । ( उसके ) दाँत चूड़ा ओर मोती तीनों एक रग के ( दिखाई 
देते ) हैं । 


४७६--( मारवरणी ऐसी है मानो ) कस्तूरी और केबड़े की कली की 
महक उड़ती हुई जा रही हो। वह दाड़िम की फूल के भाँति दिन दिन नया 
विकास पाती है। 

४७७ - हे ढोला, उसकी पेंसुलियाँ बढ़ी सुकुमार हैं। रग ( प्रेम ) करने 
के लिये वैसी प्रेयसी या तो शिव की आराधना करने से भिल सकती है या 
“हिमालय में ( तपस्या करते हुए ) गलने से | 


४७्टट--मारवणी जैसी सत्री इस ( मेरे ) मुख ने ( अपनी ) दो आँखों 
से नहीं देखी । (हाँ ', सूर्य का उदय होते समय उसका थोडा सा भ्रम होता 
है ( थोडी सी भलक दिखाई देती है ) । 


४७४- सीरे (च)। पंथियां (थ)>पहियद्ा। पंथी मारसी (ट2)>मार्‌इ 
पहियड़ा जो (2) | पेहरे (2) । परिहरो (ध) ८ पहिरे | सोवण (2) चुडां दांतां 
(८) ८ दंती तूडे दंतों (घ) | हाथि ज्युं (घ)>मोतियां दीने (ट) त्रिहुवां (थ) । 
शक (च, ज)। वरण (<) | 

(८) में इस दोहे की पक्तियों का क्रम विपरीत है। 

४७६--केवल (2) में । 

४७७--केवल (ठ) में । 

४७८--केवल (5) में | 


श्श्ड टोलामारूरा दुद्दा 


पंद्वदन, सुगलोयणी। भीसुर ससदद् भात्त | 
नासिका दीप - सिखा जिसी, केछ - गरभसुकमाठ |४७६॥ 
दत जिसा दाड़म कुछी, सीस फूल सिणुगार। 
काने कुडछ, भक्दब्ठ६॥ कंठ टेंकाबछ हार ॥४८०॥॥ 
बाँहे सुंदरि बहरखा, चासू चुड़ स वचार | 
मनुहरि कटि थत्र मेखढा, पग क्रांमर झूणकार ॥४८१॥ 
बॉहडियों. रूआक्ियों, घण घंके नयणेह | 
जणु - जण साथ मर बोलही, मारू बहुत गुणेह ॥४८२॥ 
मारू - देस उपन्नियाँ, नडु जिम सलीसरियाँह | 
साइ घण, ढोला, एहवी, सरि जिम पध्चरियाँह ॥४८३॥ 


४७६--( वह ) चढद्रमुखी ओर मृगलोचनी है । ( उसका ) ललाट 
चद्रमा के समान दीप्तिमान है। ( उसकी ) नासिका दीप की लौ जैसी है 
(ओर वह ) केले के पेड़ के भीतरी भाग जैसी सुकोमल है। 

४७०--(उसके) दाँत दाड़िम के दानों जैसे है, ( उसके ) शीश पर फूर्लो 
का शयगार हे, कार्नो म कुडल मिलमिला रहे है ओर गले मे बहुमूल्य हार है। 

ध४्८१--सुदरी की बाहों मे बोरखा नामक आभूषण है ओर चुस्त 
चूड़ा पहना हुआ है, मनोहर कि प्रदेश में करधनी पड़ी है ओर पैरों में 
भॉमर की फार हो रही है। 

४८२--उसकी वाह रूपमयी हे। वह प्यारी बॉके नेतन्रोवाली है। वह 
प्रत्येक के साथ नहीं वोलती | मारवणी बहुत गुणों वाली है। 

४परे--मारू ठश में उत्पन्न हुई स्तरियाँ ऐसी है मानो करने निकल पढ़े 
हैं | है दोला, वह प्रयसी ऐसी है जैसे कोई सीधा वाण हो | 


४७६--केवल (क) मे । 

४८०--केवल (क) में | 

४८१--केवल (ऋ) मे । 

४८२- थाहुडीयां (ब)। रूवालीयां (ग) रूयाडिया (थ) रूपालीया (च)। 
धन (ग) | चगी (क स ग. घ)ल्‍वके | नयरांह (ज, थ) नवणेद्धि (च) । सथ 
(घ) । म (ख)-न | गुणेहि (च) गुणाह (ज) | बहु गरुखियांह (थ) | 

ध्र३े-ज्यू (घ)>जिम । धन (ख) । ज्यूँ (घ) । केवल (ख, गे. ध) में । 


ढोलामारूरा दूहा श्श्पू 


सारू - देस उपन्नियाँ, सर ज्यर्क पध्धरियोंह। 
कड़्आ बोल न जाणही, मीठा बोलणियोंद ॥४८४॥ 
देस सुद्दावड, जब्ठ. सजब्ठ, मीठा-बोला लोइ। 
मारू कॉमण सुईं दखिण, जद हरि द्यद त होइ ॥४८श॥ 
गह छड॒इ् गहद्दिलड हुअड, पूछ६ वच्ठि पूछत | 
मारू तणइ सदेसडइ, ढोलठ नहु धापंत ॥४८३॥ 
तेता मारू माँहि गुण, जेता तारा अभ्म। 
उश्चछचित्ता साजणों, कहि क्‍्यडें दाखर्ड सम्प् ॥४८७॥ 


७८४--मारू देश में जन्मी हुई ( कामिनियों ) बाण की तरह सीधी 
( लबी ) होती हैं। कढु वचन वे जानती ही नहीं, वे मीठी बोलने वाली 
होती है। 

७४८५--देश सुहावना है, जल स्वास्थ्यप्रद है, लोग मधघुरभाषी हैं । 
( ऐसे ) मारू देश को कामिनी दक्षिण देश में यदि मगवान्‌ ही दें तो मिल 
सकती है। 

७४८६--घर छोड़ कर पागल सा बना हुआ, बार बार पूर्ड कर फिर पूछुता 
है, मारवणी के समाचारों से ढोला तृप्त नहीं होता । 

€४८७--वीसू कहता है-- 

मारवणी में उतने गुण हैँ जितने आकाश मे तारे है, हे चलचित्तवाले 
प्रेमी कहो, सबका वर्णन कैसे करूँ * 


वि कि 0 6 कप अप 

५८०४--सरि ज्यों (ज) | पघरियाँ (ज)। कडिवा (ज) । बोलददी (ज.थ)८ 
जाशही । बोल त्रियाँह (थ)>बोलणियाँइ । केवल (च ज. थ) में । 

४८४--निवाणझु (च. थ) निवांणी (ज)न्सुद्दावड। भ्ुईं (क,ख ग घ)८ 
जक । सयक (क) | भुय सयत्ध (त)-जक सजछ । मीठा-बोली (क ख« ग. थ) 
ल्ोय (ज) । कांमिन (ग) कामिण (क. घ) कांमणि (च)॥ ने झेई (ग) 
आु्द । सुय (6) । दिक्षण (ज) सजछ (ग)+ ठखिण | दक्षिणवर (घ)-दचण 
घर (च)>भुद्दं दखिण । दुई (ख)-जड हरि। हर (घ)। जो हरि दियो तो 
होय | (ज) । 

४८६--गहि (घ) | गहलो (ज) इंवा (ज) हुयो (घ) । पूछी (ज)। चक 
(ग. ज) पूछुति (घ) । चारण (ज) & मारू | तणा (ज) । सदेसडा (ज) । डोले 
(घ) । नहि (ख) नह (ग, घ) घापति (घ) | केवल (क ख.ग.घ ज) में । 

४८७छ--जेंता (क ख. ग. थे) एवा (न) ८ तेवा | भज्कि (न) । गुन (52 
तेता (क, ख ग घ)जेता । उचल (घ)। चित्तो (क ख. घ)। साहिबो 

ढो० सा० दू० २० ( ११००-६३ ) 
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एकरणि जीभ किसा कहूँ, मास रूप अपार । 
जे द्वरि दियई त पॉमियइ उद्ियद इण संसार ॥४८०८॥ 
चीस कहिया दूद्ृद्वा, सारू- रूप विचार | 
ऊतर मुद्दर पल्लाठ करि, दीदी साल्दहकुमार ॥४८६॥ 
वीसू , छुणि, ढोलड कहइ, छ्विंब खढ़ि पृथछ जात | 
दुद्ठ बधाई दिन थक स्हे. आपस्थों रात ॥४६०॥ 
( ढोला की यात्रा ओर चिता ) 
दीदह गयड. डर डंबरें; नीले नीमरणेद्दि | 
काब्छो-जाया करदला, वबोल्यड किसे गुणेद्ि ॥४६१॥ 


ध्व्ट--मारवरणणी के अपार रूप का वर्णन एक जीभ से केसे करूँ | 
इस ससार मे, भाग्योठय होने पर, यदि भगवान्‌ दी ठे तो ( ऐसी जी ) मिल 
सकती है। 

४८६--मालल्‍रू के रूप को विचारकर वीसू ने ये ठोहे कहे | उत्तर में साल्ह- 
कुमार ने प्रमन्न होकर ( उसे ) मोहरों का पुरक्कार दिया | 

४६०--ढोंला वोला-हडे वीसू , छुनो, श्रव ( ऊँट को ) चलाकर पृूगल 
जाओं | ठम जाकर ठिन रहते बधाई दो | इम रात को आवेंगे । 

४६१--( वीसू के चले जाने पर तीमरे पहर ढठोला चला | चलते चलते 
संध्या हो गई ओर पृूगल श्रमी तक नहीं आया । दोला ऊँट से नाराज होकर 
कहता है )-- 

(क, ख. थ र)। ऊठिया (न) समनां (ज)-सज्जणाँ । को (ज)-कद्धि | किम 
(7) । कण (न) क्या (ख. क)। क्‍्यु (क, घ)ल्‍कक्‍्यर्ड । ढाखां (ज) दाएूं 
(क., ख. ग. क) | तु (क, ख. ज) | शुभ (कर) सभ (ग. घ) । 

४स८--एुकंण (ग) । तो (क ख)८त । पामिन (ग)। डदयेँ (घ)। 
केवल (क, ख. ग घ) में । 

४८६--अपार (घ)-विचार | महुस (ख. गे) सुदरां (क) मौज कीयाँ+ 
पसाव करि (क) लास पसाव (ब)>पसाड | क्री (व)->करि दीन्हो (ग) दीन्दा 
(थ) । झंवार (ग) इचार (व) । 

केवल (कर, ख ग थे) में । 

४3४६०--खुण (थ्र नि (व ग्बंठ जाह ) >> 
आविद्यां 233 2, | दा जा 005 (४) कर कक ह 

केवल (क. ख. ग. घ) में । 

४६१--नात्रो (क,ख.ग.व.जु) | दंबरिे (च) दूँगरे (थे) देबरे (व)-डंबरे । 
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सड़-सड़ वाहि सम कबडी, रॉगों देह स चूरि | 
बिझ्लं दीपों विचि सारूईं, मोन्थी केती दूरि॥श४ध्शा 
क्रहा, तो चेसासड़ड, मो विणु-साज्था काज। 
अंतरिं जड बासउ हुब॒उ, मारू न मिव्ठद आज ॥४६१॥ 
ढोला, वाहि सम कंबड़ी, दसिए एकशि पूरि। 
जे साजण वोीहंगडे, बीहंगड़ड न दूरि ॥४६४॥ 


दिन बीत गया | ( आ्राकाश में ) अबर डबर छा गए। भरने नीलाय- 
मान हो गए. । अरे काली ऊेँटनी से उत्पन्न हुए. ऊँट, तू किस बूते पर बोला 
था (कि मैं पहुँचा दूँगा ) ! 

४६२---ऊँट बोला-- 

सड़ सड छुड़ी मत मारो। रानों से ( मेरी ) देह को चूर चूर मत करो। 
दोनों द्वीपों के बीच मे मारवणी मुझसे कितनी दूर ( हो सकती ) है ! 

४६३--ठढोला कहता है--- 

हे ऊँट, तुम्दारा भरोसा है। मेरा काम अमी पूरा नहीं हुआ | जो बीच 
में ठहरना पड़ा तो मारवणी आज नहीं मिल सकेगी । 

४६४--ऊेट कहता है-- 

हे ढोला, दस दस छुड़ियाँ एक ही साथ मत मारो । यदि ( हम्हारी ) 
प्रेयती पक्षी हो तो वह पत्ती भी ( मेरे लिये ) दूर नहीं है। 

नोट--इस दूह्े का अथ अस्पष्ट है। 


काछे (थ) नीचे (च) काछी (क. ज. घ)>नीले । नीकरणेह (क ख. गे. घ)। 
काछे (ग)। काधा (च)>जाया । करह हा (घ) | वाल्यों (ख) | गुणेह (ख) । 

४६२--पासे राग (च. ज)--रॉंगाँ देह । पास (ग)-देह । चूर (क. ग 
घ) । बिहँ (ख) | दियां (ख) दीमां (च) दांतां (ज) दीहाँ (थ)-दीपां। 
बिच (ख) में (क ग) सांहि (घ)-बिचि । सारूवी (क) सारवी (खा. ग. घ) 
सेता (ख>) मीथी (घ) | दूर (क) | 

४४३---वेसासडे (ज. थ)। वेशसड्या (थ)। विणढां सचि (ज)> 
विणसारथा । अंत्तरि (ज) । यो (ज)-जौ । हुवो (ज) | 

केवल (व ज) में । हक 

४६४--वच (क. रक0। दस दस (क, रू) व्सिदस (ज)->दसिए । एकण 
चूर (क. रू) दसणे दिखि किशि सूरि (थ)। साजन (ज)। वहा गडों (ज) 
वेहग्गडे (थ) 5 वीहंगडे वेहागढो बेहंग्गडो (थ) । 

केवल (च. ज॑ थ) में । (क. रू) में एक दूह्या है जो इस दूद्दे की प्रधम 
पंक्ति तथा आगे दूहा संख्या ४६७ की दूसरी पंक्ति लेकर बनाया गया है । 


श्श्ष ढोलामारूरा दूहा 


विद्ोंगड़े ज उद्राध्ययाँ। रार ज्यडें, पंडरियॉह । 
कालर कामा कम ब्यर्जे, ढक्ि ढव्ठि ढेर थियाह ॥४६४॥ 
करदा काछी काबिया। सुई भारी, घर दूर। 
हथढ़ा कॉइ न खंचिया राह गिलंतद सूर ॥४६१॥ 
करहा, वासन रूप करि, चिह्-'ं चलणें पग पूरि। 


./ 


तूँ थाकउ, हूँ ऊसनउ; जुई्ँ भारी, घर दूरि॥४६७॥ 





४६५--समुद्रों पर जिस प्रकार पत्ती ( उड़ते दी जाते हैं, जब तक वे हर 
नहीं बाते ), सरोवरों में जिस प्रकार पडुख ( तैरते द्वी जाते हैं, जब तक वे 

हार नहीं जाते ), ओर कीचड में फंसे हुए कमल जिस प्रकार मुरक्ता मुरकाकर 
हेर हो जाते हैं, उसी प्रकार में भी चलता ही जाऊँगा, जबत्र तककि हारन 
जाऊँ या ढेर न हो जाऊे। 

नोट--इस दूहे का श्रर्य भी अस्पष्ट है। 

४६६--हे कच्छ ठेश के काले ऊँट, फासला बहुत है और घर दूर है। 
राहु ने सूर्य को आस करते समय हाथ क्यों नहीं खींच लिया ( ताकि सूर्य 
अस्त नहीं होता ) | 

४६७--है ऊट, अव वामन का सा रूप धारण करके अपने चारों पैरों से 
पथ को नाप ले | तू थक गया है ओर में भी खिन्न हो गया हूँ | फासला बहुत 
है ओर घर दूर है। 

४६४९ --विद्वागढो (ज) । वेहमाड़े जु दधियाँ (थ) । जे (ज)>ज । दधीयाँ 
(ज) । परिज्यों (ज)>सर ज्यर्ड । पडिरियांह (च) । कायर (च)। खाँघा (ज) 
-+कामा । कव्यर काफी कमव्ड्यो (थ)-कालर ..ज्यर्ड | ठरिं ढरि (ज)। 

विहगडों जो दखीओ परखुं पंडरिआँह, 

काकर कम॒छ ज॑ काठजों ढद ढइ ढार थयांद ( थ )। 

केबल (च. ज. थ, द थे में | 

४६४६--अद्र (व)-भुद्द | धरि (थ) दूरि (ख) | कोई (ग)<काँह । गहंते 
(ख ग) | गिलते (घ)-गिलत्तद । 

केवल (क, ख, ग. घ) मे | 

४६७--पंथ (ज)>-पणग । पथ दूरि (थ)-पण पूरि । ऊंसाहियो (ज) 5 
ऊसनऊ | हुं था्के तु उमाहीये (क) हुँ औौँकों तु महीयी (क)। धण चगी 
पथ दूर (क) धरण चंगी घर दूर (रू) | पंथ (क ज) ८ घर । 

नोट--(क मर) मे पहली पंक्ति दूद्दा ४४४ की भाँति है 
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करहा। लंबी चीख भरि; पवनों ज्यूं वह्ि जाह। 
भंभ वढ्ंतइ दीवब्इ, घर ज्ञागंती जोंह ॥४६८॥ 
करहा काछी कावठ्विया, चाली गई किरणोद। 
संभ वब्ठतइ दीवछ६इ, पएण जागंती जाँद ॥४६४॥ 
सकती बॉघे बीढ़ुछ्ी, ढीली मेल्हे . लज्ज | 
सरढी पेट न दियछ मुध न मेक अज्ज ॥४००॥ 


४ह८--है ऊँट, लंबी लबी डरग मर | तू पवन की तरह उड़ जो, 
जिससे ( सध्या को ) दीपक जलते जलते, और प्रिया के जागते हुए ही, 
पहुँच जायें । 
४६६--हे कच्छ के काले ऊँट, ( पृथ्वी से सूर्य की ) किरणें चली गई । 
< किसी प्रकार ) सच्या के दीपक जलते जलते, प्रिया के जागते हुए, ही, पहुँच 
जायें ( ऐसा उपाय कर ) | 
.._ ४००--ऊँट कहता है-- 
।.. पगड़ी कसकर बाँघ लो, लगाम को टीली छोड़ दो । मैं ऊँगनी के पेंट मे 
नहीं लेटा यदि श्राज उस मुग्धा को तुम्हें न मिला दूँ ! 
 आऋआऊकंंु्ंिािए 
४६८--काछी काछीयों (ज)-लंबी चीख खरि। जंड (च)5ज्यूँ । जाय 
(ज) | थंभ (ज)-ऊरूम । आवते । (ज. थ)चवकतई । 
केवल (च. ज थ) में । 
४६६--कछा (ख) कछी (ग)। काछीयां (क) । लंब कराडियां (थ)८ 
काछी काकिया । सांझ (क. ग. घे) थांभ (थ) । हव॒ते (न)>वर्कतद । दीवड 
(ख) । जागती लहाँइ (थ) । 
४६००--सगती (च) काठी (ख. ग) सकसी (क. घ)लसकती । बाँघे (क) 
चाँबें (ख, ग) बांधी (च) बचे (ज) । पाघडी (ख. ग) चीटलकी (क. घ) 


वीटडुकी । रुके (च) मुके (ज)-मेल्हे । लाज (क. ख, घ. चं) राग (ग)--लज्ज । 
खसरली (च)-लरढी । पेटि (च) । लोटीयो (प्र. जु) पेटियई (चं)>लेटियड । 


सुघ (क) जे मुंघ (ख) आज (क, ख. ग. घ. च) । 


१२० टोलामारूरा दृहा 
( मारवणी का स्वप्न ) 

ज्ञिण दिन ढठोलड आवियउड, तिण अग्लूणी रात | 

मारू सुद्दिणक लद्दि कह्मठ। सखियोँ सूँ परभात ॥५०॥॥ 

सुपनइ प्रीतम मुझ मिलया, हूँ लागी गक्ति रोइ | 

डरपत पलक न खोलही, मतिद्दि विद्योहड द्वोइ ॥५०श॥ 

सुपनइ प्रीवम मुझे मिल्ठया। हूँ गढि ल्ग्गी घाइ। 

डरपत पत्षक न छोडददी, मति सुपनठ हुइ जाह ॥५०३॥ 

आज ज सूती निसह भरि। प्रीय जगाई आइ। 

विरह - सुगम की डसी, लघथबती गढ्ठ ला£ ॥४०४॥ 


५०१--नितस दिन ढोला ( पूगल ) आया उसकी पहली रात को माखणी: 
ने स्वप्न ठेखकर प्रात'काल सखियों से कहा | 

धू०२--हे सखियों, स्वप्न में प्रियतम मुझसे मिले | में रोती हुईं (उनके) 
गले लगी ) डरती हुईं मेने पलकें नहीं खोलीं कि कहीं ( उनसे ) विछोह न 
हो जावे । 

५०३--स्वप्न में मुझे प्रिवतम मिले । में दौड़कर गले लग गई। मेने 
( इस डर से ) डरते हुए पलकें नहीं खोलीं कि कहीं यह ( सचमुच ही ) स्वप्त 
न हो जाय | 

५४.०४--आज जो रात मर सोई हुई थी (तो ऐसा जान पडा ) मानों 
परियतम ने आकर जगावा | ( प्रिववम को देखते द्वी ) विरह रूप सॉप से डसी 
हुईं मेने डगमगाकर ( उन्हें ) गले लगा लिया | 





६० “जिन (से) | श्राविसी (ब) आविस्ययें (क)। ताह (धोरतिण | 
राति (ग, घ) ! सुबणों (ग) सुपनो (ब) । 
केवल (क, ख ग, घ) मं । 
४००--सुपनो (घ)। सुमि (घ) । गछ गली (ग)-लागी गछि । डरती 
(ग) । सुपन (ग)-हि विछ्छीहड । है 
क्वल (क, ख॑ ग. घ) मे । 
8 ला, (उ)। झुमि (ब)। मिलो (घ)। गछ लागी (ख) । 
जोलही (ग. ब)>छोडही । सत (ग) । जाय (ब) । 
क्वल (क, ख. ग॒घ्) मं । 
४०९--डु (ग) स (व)>ज | निस (ग, घ) | भर (ग) । जाणि (ब)। जग्राई 
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सोरठा 
मोती-जड़ी ज हाथि, सुरह - सुर्गंधी वाटली। 
सूती मॉम्रिस राति, जाणूँ ढोलूँ जागवी ॥५०४॥ 
द्ह् 
धर नीगुल दीवड सजब्ठ, छाजदइ पुणुग न साइट ॥। 
सारू सूती नींद्र भरिं, साह्ह जगाई आइए॥४०६॥ 
सोरठा 
सुरह सुगधी बास, मोती काने झुछकते | 
सृती मंदिर खास, जाणूँ ढोलइ जागबी ॥४०७॥ 


५०५--६ ढोला का स्वागत करने के लिये ) मोतियों से जड़ा हुआ ओर 
सुरमित द्रव्य से भरा हुआ पात्र हाथ मे लिए हुए में मध्य रात्रि के समय सोई 
थी उस समय मुझे जान पड़ा मानो ढोला ने मुझे ( ग्राकर ) जगाया ) 

५०६--महल में बिना गुल का सुद्र दीपक ( जल रहा ) था| ( उसकी 
लौ ) सप के फण के आकारवाले छुज्जे मे नहीं समाती थी | ( ऐसे समय ) 
मारू मर नींद सोई हुई थी, ( उत समय मानो ) साल्हकुमार ने आकर 
जगाया । 

५१ ०७--मेरे वस्र सोरम से सुगधित थे, कार्नों में मोती ऋलमला रहे 
(घ)। भुयंग (ब) | गछि (घ)। थाई (क)-लाइ । लुबधवती विलकाह 
(रू25लबथबती गछ लाइ। 

फेलल ( क ख गघ रू ) में। 

४०४--जढीया (ग) जडीए (च. ज )-जडी ज । हत्थदे (च ज) 
द्ाथ ( ख,घ )। सुन्हे (क ख ) सखुरे ( ग. घ) सोहे (ऋ)>सुरह टाय्छी 
(ग) चटकी (थ) वाह्धि (च) वात (ज)। जिण जारूँँ (ख) - जार । साल्ह 
जगाईया ( कु. ख. ग॒ घ रू ) ढोले (ज )। 

यह सोरठढा ( ग॒ ह्ञ ) में दृहा के रूप में है ! 

<०६---धरि (ज) | नीगक ( के. ख. ग थ )। दीपक ( क. ख. घ )। 
दीवों (ग) दीवछो (ज)। बकूइ (च ज. थ )-सजकछ । शाछी ( च,ज थ )- 
छाजइ । पुणिग (घ) ति ( क घ) त्रि (च)-न | साथ (ग)। विसाय (ज) | 
सूती सब्वण सभरथा ( क. ख ग. घ )क्‍मारू भरि। जाएँ ढोलइ। 
(च ज॑ )>साल्ह | लीघ्री जगाइ (थ)>जगाई आइ। आय (ग ज)। 

४०७--सुरद् सुगंधी वाठ जाणे किर मोतती जड्या (थ)। 
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द्हा 
राति ज वादृष्ठ सघण घणु, वीज - चसंकड होइ । 
इएण समईयइ, हे सखी, साल्ह जगाई सोइ ॥५०८॥ 
[ हुंता सल्ण - दीयड़े सयणों - हंदा हृत्त | 
जड सोहदणो साचद दोअइ, सोहरणो वढ़ी वसत्त ]॥४०६॥ 
सोहण याई फर गया, मईं सर भरिया रोइ। 
आाव सोहागण नींदड़ी चक्ति प्रिय देखूँ सोइ ॥५१०॥ 
जद जागूं तद एकली। जब खोझँ तब बेल । 
सोहणा, थे सने छेमरी, बीजी भीजी हेल ॥५११॥ 
स॒ुह्िणा, हैँ तइ एाहवी, तोनइ दृष्वियड अग्गि। 
सब जोयण साजण वसदइ, सूती थी गलि लग्गि ॥४१२॥ 





थे। खास महल में सोती हुई ( ऐसी मुझको ) मानों साल्हकुमार ने आकर 
जगाया। 


४०८--रात को बहुत से घने बादल छाए, हुए. थे । बिजली चमक रही 
थी। ऐसे समय मे, हे सखी, साल्हकुमार ने मुझे जगाया | 

४०६--( इस प्रिया ) के हृदय पर प्रियतम के हाथ थे । यदि ( यह ) 
सपना सच्चा हो तो सपना बड़ी वस्तु है। 

४१०-सपना आकर चला गया, मैंने रो रोकर सरोवर भर दिए । हे 
सोभाग्यवती नींद, श्रा, ( जिससे ) फिर डसी प्रियतम को देखे । 

५११--जब जागती हूँ तो अ्रकेली रह जाती हूँ ओर नत्र सोती हूँ तो दो 
दो जाते है। है सपने, नए नए खेल करके तूने मुझे ठग लिया । 

५१२-हे स्वप्त, तूने मुझे जलाया, तुझे अग्नि जलावे। ( तूने मुझे 


ऐसा धोखा दिया कि जो ) प्रियवम ( यहाँ से ) ली योजनो पर बसते हैं, में 
उन्हीं प्रियवम के गले लगाकर सोई हुईं थी। 





४०८--सथन घन (ग) घण घणा (ध)। समये (क)। मोहि (क ख. 
घ) | केवल ( क स. ग॒. घ) में । 

४१२--तो (ज)-तह । दृहवी (थ) | दहिज्यो (ज)। श्रग्गि (च)। सो 
( ज॑ ) गछ ( च ) लग्गि (च) । 
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ज्ञिम सुपनंतर पामियठ, तिम परतख पामेसि । 
सज्जन भोतीद्वार ज्यूँ, कंठाप्रदण करेसि ॥५१३॥ 
सुद्दिणा, तोहि मराविसूँ, हियइ दिराऊँ छेक । 
जद्‌ सोर्झ तद होइ जण, जद जागूँ तद हेक ॥५१४॥ 
है सहिए फिरि समझ्कावियड, सुद्दिणद दोस न कोद । 
सड जोयण साहिब वस६, ऑयण मिल्ठाव४ तो६॥५१४५॥ 
व्याज फहकद अंखियाँ, नाभि, श्ुजा, अहरोंह । 
सह्दी ज घोड़ा सज्जणों साम्हों किया घरों ॥५१३॥ 


५१३---जैसे स्वप्त में पाया वेसे यदि प्रत्यक्ष पार्ऊँ तो ग्रियतम को मोतियों 
के हार की भाँति कठ में धारण करूँ। 

प्‌ १४--अरे सुपने, ठुके में मगऊँगी, तेरे हृठय मे छेद करवारऊँगी | जत्र 
सोई होती हूँ तब तो ( हम ) दो द्वोते हैं ( ओर जब्र ) जागती हूँ तब एक दी 
रह नाती हूँ ! 

५१५-- फिर सखियों ने समझाया कि स्वप्न को कोई दोप नहीं । जो प्रिवतम 
सो योजन दूर रहते हैं ( वह ) उन्हें भी लाकर ठमसे मिला देता दे। 

५१६--मारवरणी फिर कद्दती है-- 

आज आँखें, नामि, भुजाएँ और अधर फड़क रहे ह। हे सगी, अवश्य 
ही प्रियतम ने ( मेरे ) घर की ओर घोड़े किए ६ | 





&४१३--जों (ज) ८ जिम । सपनंडतर (व) जद़ि (ज)>विम | परवसिहरँ 
(थ) प्रवत्त (च) | मिलेस (ज)-पामेसि । प्रीव (ज) 5 सज्जन । करेस (ज)। 

६१४--सुपना (कर, ख, ग)। मराविस्युं (ग) ठिराड (ग. घ)। जब 
(ग) जदि (ब) । तदि (ग, थ) जब (ग) । जणा (ब)। जि (ब)>वर्दि । 
एक (क. खा. ग) 

केवल (क, ख,. ग. थे) में । 

४६१६---सखियाँ (ग) । समम्ताइयों (ग) । जोइण (ग) । वोहि (गा) । 
सो किम आये अ्रज (क)-आऑण ...तोइ । 

केवल (क, ख. ग. थे) में । | 

४१६--फुरके (क, से. घ)। नाम (ब)। श्रद्दितद (ग) साजणों 
(ख. घ) सजनां (ग) । साम्ही (क) सामा (ग) | 

केवल (क, ख. ग. घ) में । 
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अहर फुरक्कइ, तन फुरइ, तन फुर नर्येण फुरंव । 
नाभी - मंडब्ठ सहु फुरइ, सॉमर नाह मिव्ठंत ॥४१७॥ 
आज उम्राहठ मों घणठ, ना जारूँ किव केण । 
पुरुख प्रायड बीर वड, अहर फुरक्कइ केण ॥४१८॥ 
सहिए; साहिब शआविस्यइ; सों सन हुई सुजॉण । 
आगस-बाधाऊ हुया अग-तणा अहिनाँण ॥५१६॥ 
ओआखि निर्मोणी क्या करह, कठया लबइ निलज्ज । 
सउठ जाइन साहिब वसइ, सो किस आवइ अज्ज ॥४२०॥ 


४१७--अ्रधर फडकते हैं, शरीर फड़कता है, ओर शरीर फड़ककर नयन 
फडक्ते हैं, नाभिमडल ( इत्यादि ) सभी (अग ) फडकते हैं। ( निश्चय ही, 
आज ) साम को नाथ मिलेंगे | 

प्‌ १८--आ्राज मुझे बडा उल्लास है, नहीं जानती कि क्यों और किस 
कारण : पर पुरुष तो ( मेरे लिये ) बड़े माई के समान है, फिर अधर किस 
कारण फड़कता है ! 

५१६-हें सख्ति, प्रिवतम आवेंगे, (ऐसी ) मेरे मन मे प्रेरणा हुई है। 
मेरे श्रमों के चिह्न ( उनके आगमन की ) पहले से बधाई उठेनेवाले हो 
रहे हें | 

४.२०--फडकती हुई श्राख क्‍या करेगी ओर निर्लाज्न कौवा बोलता है 
( उसमे भी क्या? )। प्रिवतम तो सो योजन ( की दूरी पर ) बसते हैं, दे 
आन कैसे आ सकते हूं ! 





£१७--अहिर (ग) । नयन (ग) । फिरे (क. ख, घ) । संभया (ग) । 

केवल (क ख.ग घ) मे । 

४८--चसु (क, लू) किम (ग)5किव | चीरचर (ख घ)। आखि 
(ग) ८ अहर । 

5४३ ६--लसीए (हज) | आविस (थ) आवसी (या) | हुआ (ख. ग) | 

केवल (क, या. गे, घ) से । 

४२०--आंस (घ)। फिर (ब)>करे | कोवा (घ)। लिख्रे (ब) | जोगण 
(व) । श्राज (ब) । 


केवल (य थे) से । 
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( होला का पूगल पहुँचना ) 
काली-कंठव्ठि वीजुठी नीची खिवइ. निहल्ल | 
उर॒ भेदंती सज्जणां, ऊचेढंती सल्ल ॥४२१॥ 
सांकी बेढ्ठा सामहलि कंठक्ि थई अगासि। 
ढोलह करदह कैंधाइयड, आय पृणछ पासि ॥श्श्श। 
ऊंडा पाणी कोहरइ, थक चढीजइ निट्ट । 
सारवणी-कइ कारणइ देस अदीठा दिद्ठ ॥४२१॥ 
ऊंडा पाणा कोहरे दीसइ तारा जेस। 
ऊसारंता थाकिस्यइ, कहठ, काढिष्यइ केम ॥श्रष्टा। 


५२१--काली कंठुली (-वचाले मेघों ) में बिजली बहुत ही नीचे चमक 
रही है। प्रेमियों के हृदयो का भेदन करती हुई वह ( विरहरूपी ) शल्य को 


उखेलती है| 
५२२---संध्या समय आकाश में सामने बादलों की कठुली ( वाली घटा ) 


उमड आई | ढोला ने ऊँट को छुड़ी से मारा ओर ( उसे तेजी से हॉककर ) 
पूगल के पास आ पहुँचा । 


५२ १---ढोला कहता है--- 5 
पानी बहुत गहरा कुश्रों में मिलता है श्रोर थलों ( श्र्थात्‌ केंकैरीले 


ऊँचे स्थानों ) पर बड़ी कठिनाई से चढा जाता है। मारवणी के कारण 


(ऐसे ) अदृष्पूब देश देखे । 
५२४--वहाँ किसी पानी निकालनेवाले को देखकर ढोला कहता है-- 


कुओं मे पानी ( इतना ) गहरा है कि (ऊपर से ) तारे को तरह 
( नीचे चमकता हुआ ) दिखाई देता है। उसको खींचते हुए. ( ठुम ) थक 
जाओगे, कहो, कैसे निकालोगे ! 

६२१--ऊाँठकि (ज, घ) | सजनां (ज) | उचायदी5ऊचेडंती (ज) ! 

केवल (ज. ज थ) मे । हि र हे 

४२२--सांमछठी (ज) सासुही (थ)>सामहाके । अकासि (ज) । खिवह 
जु अविक अगासि (क) । ढोलों (ज) | कघावियों (ज) । ६ 

४२३--कोहरां (ड़ ) | नीठ (ड)। छठुमर ( ड )कइ | कारण (5) । 
दीठ (ड)। हे 

8) | । चारा जिम मिकरकंत (ड2-दीसइ तारा जेम । ऊसारतां 
(ड) । थाकीस नही (ड>)”थाकिस्ये । काढेसी (ड) | कथ (ड)-केस । 


केवल ( ज. ढ) में । 


१२६ ठोलामारूरा दृहा 


तुम्ह जावड घर घझापणई, नहॉरी केद्दी तात। 
दीहे-दीह उसारित्यों, भरिस्याँ मॉमिस रात वाश्रश। 


एणू समईयद श्ावियठ चीसू तिशहीँ बार । 
पिगक्र-राजानूँ. कह आयठ साल्हकुमार ॥५२६ा। 
राजा रॉणी हरखिया;। हरख्यड सगर अपार | 
साल्दकुंबर पध्धारियय, दरखी मारू नार ॥५२७) 


( मारबणी का हर्ष ) 


साहदिय आया, हे सखी, कब्जा सह्ठु सरियाँद | 
पूनिस केरे चंद ज्यूं दिसि च्यारे फल्ठियाँह ॥५२८॥ 


नैनननीनीन--अिनीनान+ अपर लन्पेनर+ 7: 


५२५--पानी निकालनेवाला उत्तर देता है-- 

तुम अपने धर जाओ, ( तुम्हे ) हमारी क्या चिंता पडी है! दिन भर 
हम पानी खींचेंगे श्रीर मध्यरात्रि में € कोठे ) भरेंगे। 

५२६--इसी समय, उस काल में वीसू ( प्रगल ) आ पहुँचा । उसने 
पिंगल राजा से कहा कि साल्हकुमार थ्रा गया है | 

५२७--राजा और रानी प्रसन्न हुए । सब्र नगर बहुत थ्रानदित हुश्रा | 
साल्दहकुमार श्राया ( यह जानकर ) नारी मारवणी इपित हुई । 

3र८--मारवणी ने सखी से कहा-- 

है सखी, स्वामी आए, सब कार्य सफल हुए । पूरशिमा के चंद्र की तरह 
( ढोलारूपी चढ्र के उठ्य होने से ) चारों दिशाएँ प्रफुल्लित हो गई हैं । 


४ १५---थे ? (ड)-तुम्ह । किसी पराई (ढ)-म्हांरी केही । दीहाडो श्रवसर 
चोलसां (उ) »दीहे ठीह उसारिस्याँ | मांजिम (ड) । 

*२६---इलो ( कर ) | काछ (स)>बार | कदयोँ (घ) । 

केवल (क, ख. ग. घ. रो) में । 

४२७--सहु परिवार (क)-नगर श्रपार । 

केवल ( क. स. ग. घ. झ) में । 

४ २८--साजण (थ) सजण ( ग॒ न) सजन (ज)>सादिव । मिक्तिया €॒ति 
डुईं (थ. ज, न)>श्राया हे सखी । कजा (ख. घ) । सहि (ज, ग. घ)। पूनिम 
चंद्र सबंक (क, सर. ग. थ. थ) पूनिम रात भयंक (न)>पुनिम' चंद। ज्यों 
(ख) जिम (ग) ज्यु (क. ज) । दिस (गा. ज) । चलीयांह (थ)>फलियाँह |. , 
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सखिए; साहिब आविया, जॉहकी हूँती चाइ। 
हियडूड हेमॉगिर सयउठ, तन-पंजरे न माइ ॥५२६॥ 
संपहुता सज्जण सिलया, हूँता मुझ होीयादहद | 
आजूणई दिल ऊपरइ बीजा वढ्ि कीयाह ॥५३०॥ 
अजूणउ धन दीहड़ड, साहिव कड मुख दिद्व । 
माथा भार उल्लाथ्यियड, ऑख्यों अमी पयद्ठ ॥५३१॥ 
सखिए, साहिब आविया, मन चाहंदी मोइ। 
वाढ़ी हुआ वर्धॉमणा, सज्जण मिव्ठिया सोइ ॥५३२॥ 


५२६--हे सखी, ( वे ) स्वामी आ गए! जिनकी लगन थी। मेरा हृदय 
( प्रफुल्लित होकर ) हिमालय ( जैसा विशाल ) हो गया है ओर तनरूपी पजर 
में नहीं समाता । 

५३०--जो मेरे हृदय में थे वे प्रियतम आ पहुँचे ओर मिले । ( मैने ) 
आज के ( शुभ ) दिन पर दूसरे ( सब दिन ) बलिहार कर दिए | 

५३१---आज का दिन धन्य है कि स्वामी का सुख देखा। ( मेरे ) सिर 
का भार उतर गया ओर श्राँखों में अ्रम्मत पैठ गया । 

५३२--हे सखी, स्वामी आ गए, मेरी मनचाही हुईं। वही प्रियतम आा 


मिले ओर घर मे बधावे हुए । 


४२६--सजन मिलिया है सखी (ड) सजण आया हे सखी (ग. घ)८- 
सखिए. . .आविया । ज्यांरी (ड) | हुंदी (क) हुती (ग) हुती (ड)) चाहि 
(ग. घ ड) चाह (ख) । द्ीयो (ख. घ)। हेभ कूलकीयो (ड) देसागर छुवो 
(ग) | मन (रक)>वन । साय (क) । बुकी बछती लाय (ड) वूको वलंती भाई 
(घ)->वन ...साह । 

केवल (क, ख. ग, घ. ड. रस) से | 

४३०---संपति हूंता सज्जर्यां (रू) | साजण (क) | आरजून (ग)। 

केवल (क, ख. ग., घ. रू. त) से । 

४€३१--पईठ (ग) | दहिच (घ)>भार | 

४३२--सखीये (ग)। चाहती | (क. ग. त)। सोद्दी (क, ख. ठ) । 
जोद (ग)ल्‍सोइ | चारों (ग) वादी (त) | हुई (ग) इुया (क) हुआ (त्त)।॥ 
बधाइयां (ग) । सजण (क) | आया (ग)<मिल्िया । 

केवल (क, ख. ग., घ. भू. त) में । 


श्श्द दोलामारूरा दुद्द 
सखी; सु सब्जण आबिया; हुंता सुमक हियाह । 
सक्रा था सू पाल्डव्या। पाल्दबिया फढ्ियाह ॥४३३॥ 
सब्जणु सित्िया सब्जणों, तन समनत्त नयण ठरत | 
अआशुपीयद॒पाणग ज्यू नयणे छाक चचत्त ॥#३४॥ 


( तखियो द्वारा माखणी का श्ूगार और ढोला ) 
के पास ले जाया जाना ) 


साखिए ऊगट मॉजिणुड खिजसति करइ अचनत | 
मारू तन मंडप रच्यड, मिलण सुद्दावा कंत ॥४३५॥ 
सारवणी सिशुगार कछरि. सदिर कू मल्हपंति | 
सखी सुरंगी साथ करि गयगयणी गय गंति ॥५३५॥ 


५३२--दे सखि, वे प्रियवतम आ गए जो मेरे हृदय में थे। जो मनोरथ 
सूखे ये वे पललवित हो गए. और पलल्‍लवित होकर फल गए । 

धू३४--प्रियतम प्रवली से आ मिले। ( मेरे ) तन-मन और नयन 
शीतल हो रहे ह। ( मद्र का ) प्याला पिए बिना दी मेरे नयनों में नशा-सा 
छा रहा है। 

५३५--सखियों उबद्न, स्नान आदि अनेक प्रकार से मारवणी की सेवा 
कर रही है। उन्दीने सुद्वने कत से मिलने के लिये मारवणी के तनरूपी मडप _ 
को सजाया | 

५३१६---सुदर गजगामिनी मारव्णी श्ुगार करके सेंगीली सखियों को 
साथ लेकर गजल की चाल से महल को जाती है | 


४१३--डेता (ग, व)। पाल्हया (ख) पालब्या (8)। सु फरछीयाह 
(क, घ) फलयाह (ग)। से (त)-सू । 

७, /३४--सखी स्‌ (ग)-सज्जण। पीचे (ग)। पॉंणगसु (ग)। अं पीये 
पार्थिंग ज्युं (5) । नेणे (5) । चढंति (त) चटंत (घ) । 

४३९ - खर्खीये (ज) । भाजणा (क. ख. ज) मंजणा (ग) मंजण (व) | 
सिजमत के खिजमित (त) खिजमिति (थ)। सुद्दावि (क, गे. व) । 
(ज, थ) में द्वितीय पक्ति इस प्रकार है-- 

मारवर्णी मदिरि महलि, कामिरि मिक्ियो कंत (थ) । 
मभारवणी मदर भहिलि, कमणि मिक्तिया कंच (ज) | 

*३६--ह (ग) दिस (त)>कुं । मल्दर्पत (क, ख) । साथि (क)। गत 
(क) ! गत (ख)। 


केबल (क, ख, ग. घ. रू. च) से । 
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घम्मघमन्तद घाघरह, उलत्यड जॉण गयंद | 
मारू चाही मंदिरे, कीणे वादछ्ठ चद ॥४३७॥ 
. सारू चाली सदिरों। चन्दड बादछ सॉहि । 
जॉर गयेंद उल्लट्वियष कज्ाव्शबच सह जाहि ॥५१८॥ 
घम्सघसंतद घूघरइ॥. पग॒ सोनेरी पाछ। 
। सारू. चाली मंद्रि, जॉणि छुटो छंछाछ ॥५३६॥ 
बोली वीणा, हँस गत, पग वाजंती पाढछ। 
।. रायजादी घर-अंगणइ छुटे पटे छंछाछ ॥५४०॥ 
सोई सज्जण आविया, जॉहकी जोती बाट। 
थॉमा नाचइ, घर हँसइ, खेलण लागी खाट ॥४४१॥ 
४३७--घूमते हुए घाघरे को पहिने हुए मारवणी महल की ओर 
चली, मार्नों गजेंद्र उमड चला हो अथवा भीने बादल में चंद्रमा चल 
रहा हो । 

५ ३८--सारवरणी महलों में चली मानो चद्रमा वादल में चलता हो 
अथवा मदोनन्‍्मत्त हुआ गजेंद्र कजलीवन में जा रहा ही । 

।,. पधू३६--छुम छुम बजते हुए. छुंघरू और सोने की पायल, पैरों मे पहने 
हुए. मारवणी महल को चली, मानो फव्वारा छूट हो। 

५.५०---( डसकी ) बोली वीणा के समान है; चाल दस जैसी है, पेरों मे 
पायल बज रही है। इस प्रकार राजकुमारी घर के ऑगन में ( चल रही ) 
है | उसके खुले हुए. केशपाश फव्वारे के समान हे । 

४४१--वही प्रियतम आ गए जिनकी बाट जोह रही थी। ( चारों ओर 


५३७---घस-घम-घमके घूघरा (क) घम-घमते पाय इंतता (ड) घम-घसाट 
पाये घुघरा (2) । ऊलटो (क) उलटो (८) । मोहल पधारी मारवी (क) महिल 
पधारै सारवी (ड) महिल्य पधारी मारुई (2) | मदरां (क)। भीने (क) भीने 
(ड्)जमीणे । 
' धूक्षेप--केवल (ऊ) में । 

४३६---केवल (ऊक) में । 

४४०--चाल वकी इंस चालती (ट)->बोली ... गत ! पायठ (८) । राय 
अंगण (ट) + घर अंगणइ । छुटो जाँख (ड)5छुटे पट । 

केवल (ट, ढ) में । 

४४१--सेह (ग) | ते साजन पधारिया (ज) सो सजन घरे आ्रवीया (न) 


टोलामारूरा दूह्य 


( ढोला-मारणी-मिलन ) 


सखि वच्छावी फिरि गई, प्री मिक्तरियठ एकंत | 
मुब्क्त ढोलड चमकियठ, वीजब्ठ खिवी क दत ॥५४२॥ 
[ ढोलड जॉण्यड वीजछी, मारू जॉण्यड मसेह | 
च्यारि ऑख पएकठि हुई, सयणे वध्यो सनेह् ॥४४३॥ ] 
ढोल मिव्ियड मारवी दे आलिंगण चित्त | 
कर ग्रह ऑणी अक-महँ, सेज सुणुेसी बत्त ॥४४४॥ 
थ्ानेंद का इनना उल्लास है कि ) खमे नाच रहे है, घर हँस रहा है और 
पलंग खेलने लगा हे | 
५४२--सखियों ( मारवरणी को दोला के पास ) भेजकर लौट गईं और 
थ्रियतम एकात में मिला | ( मारवणी के ) मुसक्याते ही ढोला चौका कि यह 
त्रिबली चमक्ी वा दाँत | 
५४६--ढोला ने समझना कि ( मारवणी ) ब्रिबली है, मारवणी ने समभा 
( ढोला ) मेब है। जब चार अ्रॉ्ें एक हुई तो ( दोनों ) प्रेमियों में प्रेम की 
वृद्धि हुई | 
५४४-ढोला छृदय से आलिंगन करके मारवणी से मिला | € उसने 
उसको ) द्ाथ पकड़कर अंक मे ले लिया और कह्ा--सेज पर ( वेठकर ) 
बात मुनो | 








समन सिलीया है सम्बी (ज)->सोड ,. आविया। ज्याह (ज, न) ज्यां (ड) । 
री (न) 5 फी | जोऊूँ (क, न्य, व) जोवंची (ढ. न)। कुछ (5) बोले (क. 
ख)>नाचड । थरि (न) | फाग (3) । 

६४२--सस्ी (क, स. ग. जल. त) | बोलाए (क. से, ग) बोलाव (ज)। 
फिर (स. न) घरि (ज, श्र) । ब्रा (क. ख) गयां (त)। श्रीय (ख) प्रीव 
(ज) प्रिय (थ) | एकंति (ज, थ। | हसतो (क) । वीजुद्धि (थ) सिचद (थ) । 
कि (क) ज्यु (4)-क । #ति (जल) । 

४४४--मास्वी (उस) । चित्त मे (ग)-श्रक में । 

क्वल (क, ख्र ग. घ॒ त) से । 
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मारू वइठी सेज-सिर, प्री मुख देखइ तास। 
पूनिम-केरे चद ब्यूं सदर हुब॒ड उज्ञास ॥श४श। 
काया ऋबक॒द कनक जिम, सुंदर, केहे सुख्ख। 
तेह सुरगा जिम हुवबईं, जिण वेहा बहु दुरूख ॥५४६॥ 
मनि संकाणी मारुवी, खुणसउ राखइ कंत। 
हँसता पीसूँ वीनवइ, सॉमब्ठि, श्री, विरतत ॥४४७॥ 
पहुर हुब॒ड ज॑ पधारियों मो चाहंती चित्त | 
डेडरिया खिणु-मद्द हुवब३ घण बूठइ सरजित्त ॥५४८॥ 


५४५४--मारवणी सेज पर बैठी | प्रियतम उसके मुख को देखता है। 
पूर्नों के चद्र के समान ( उसके मुखभमडल की आमा से ) महल में उजेला 


ही गया | हे है 
५४९--( ढोला ने विनोद में मारवणी से प्रश्न किया--) तुम्हारी काया 


कचन के समान भलऊ रही है। हे सुदरी, कौन से सुख से ” वे सुरगे कैसे रह 
सकते हैं जिनको बहुत से दुःखों ने बींघ रखा है। 
५४७--मारवणी मन में संकुचित हुईं कि प्रियतम मन में खुनस रखता 
है। वह हँसती हुई प्रियतम से विनय करती है-हे प्यारे, जत्तात सुनो । 
५४८--आपको पधारे हुए और ( आपको ) चित्त में चाहते हुए मुझे 
एक प्रहर हो गया है। मेंढक तो घन के बरसते ही क्षण भर में सजीवित 


हो जाते हैं । 


४४४--पर ( ग )>सिर | प्रीय ( क, ख ) | हुओ (त ) 

केवल ( क. ख. ग. घ. त ) मे । 

४४६--रूलक्के (न) । ढोलो पूछे मारूवी दे आालिगन झुख ( क. त )- 
काया, ..सुख्ख । सुख (ख )। जिड ( थ )>जिम | वाह (क. ख ) तिके 
(ग) । क्‍यों (ख ) क्यड (क )। छुवे (क ख. ज ) | हा 
जां (थ )। देहाँ (थ )। दाधा साद्दे ( क. ख ) दाधा हा ज (ग) दाधा 
हूवे जु ( रू )>-वेहा बहु। न्नीया सरीर न सोभद्दी बहु दीहाँके दुख्ख ५ न )॥ 

४४७--मन ( क. ख. ग ) संकझोची ( क॒ ख ग )। मारुई (ज) मारवी 
(ख ज थ )। खुणसइ (थ) खुशस ( त. ज )। रालसे (त ) रक्खे ( थ ) 
करेलो (ज ) | वनिता ( क. ख ) अरगी (ग ) पदमणि ( क ) हँसि करि 
( थ )८हँसतों । प्री3 ( क ) पीड ( ज )। प्रति (ज थ )>"सु | इस कहृह 
(ज थ )चचीववइ | प्रीय (ज ) जत्रनी (ख)ए(ग घ/ठेत्मी। 

&४४८--पहर ( क. ठ, थ ) | हुवो (ख ) हुवो (क ) हुवो (ज )। 
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न्पत 


पहिली होय दयामण॒ड रवि आथमण॒उठ जाइ। 
रवि ऊूगइ विहसइ केंमछ; खिणु इक विसणुठ थाई ॥[४४६॥ 
डटोलड सन आखणंदियड चतुर तणे बचनेह | 
मारू - सुख सोरंभियठ। आदि भमर भसणकेदहद ॥४५०॥ 
कंठ  बिलग्गी मारवी करि कंचूवा दूर। 
चकवी मन्रि आणद हवठ, किरण पसारथा खूर ॥४४१॥ 
आसालूँध उतारियड. घण कुचुबड गर्ठोंह | 
घुमइ पड़िया हसड़ा भूला मॉनसरॉह ॥४शर॥ 


पू४६---सू् को श्रस्त होते ( देखकर ) पहले ( जो ) दयनीय दशा को 


प्रात्त हो जाता है ( वही ) कमल सूर्य के उठ्य होते ही क्षण भर उनन्‍्मना होकर 
( पुनः ) विकसित हो जाता है | 
५५०--चतुर ( मारवणी ) के वचरनों से ढठहोला मन में श्रानदित हुआ | 
भारवणी के सुरमित मुख पर (ढोचा रूपी ) म्रमर आकर मेंडराने लगा | 
५५१--कचुकी को दूर करके मारवणी ( प्रियतम ) के कठ से लगी | 


मार्नों द्‌रज ने किरण फैलाई और चकबी के मन में आनद हुआ । 
पप५२--आशालुब्ब प्रेबसी ने गले से कचुकी को उतार दिया | ( उसके 


कुचयुर इस प्रकार दिखाई दिए.) मानो मानसरोवर में भूले हुए हस पढ़े 
घूम रहे हैं ( अथवा मानसरोवर को भूलकर इस यहाँ पढ़े घूम रहे हैं ) | 


पावधारीय ( थ्‌ )। ज्यांसु मन की ग्रीत (ज) जहसुं सनरी प्रीति (थ)>सो"** 
चित्त | डेडर तो (ज थ )। मो (घ) एक (ग ) माँहि ( क. ख ) + मह । 
हेक में (क)>में हुवे । धढियाँ थर्यों (थ ) घढीयां हुवे (ज)-खिखण मे हुवे । 
घुटे (थ )। सरे (ज) जीत ( क. थ )। 

४४६--पहिलो ( क ग न)। होय (ज) हुव॒इ (क.ख ग)। 
अच्यमणे (घ) | ऊगतो लोइ (ख) प्रगटते लोइ ( क, ग )-आरथमणड जाइ । 
विवणो (थ न )। एड पटतर जोइ ( क) एहइ परटंतर लोइ (ख ) एड 
यतवर लोहइ (ग )>खिण * थाह। 

<<०--आवत (ग)-आवि | भमेह्द ( ग )>भणकेह | 

केवल ( क. ख. ग॒घ, व ) स। 

४५४१--सेज रमंता ( ग )>कठ विलग्गी । मारवणी ढोले मिली ( थ 2 
सारवणी डोलो मिल्या (ज)-कठ"“'सारवी । सब कप्पड ( क, ख, त, थ. न ) 
सब कपडा (ग)>कचूवा | दरि (ख.य थ. ज ) | मन ( ख. ग )। भयी 
(क, ख. ग )। पसारइ (थ )। जाँणे किरण (ज )-किरण | जांखिक 
ऊगी सूर ( क. ख. ग. घ ) | 

.. £६४१--डवारिया (ज) | धन (ग)। कंचूअड (थ) | उज़ास (ग)>गर्ांद। 

धूमें (ज) दँसला (ज)। भूलां (क, ख) | मान ( क. थ ) | सराद्द (थ. त) | 
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मन मिल्ठिया; तन गड्डिया, दोहग दूरि गयाह। 

!। सज्ण पाणी खीर ज्यू खिल्लोखिल्ल थयाह॥श्थ्शा। 
पंचाइण नह. पाखरथयठ, महँगछ नह सद्‌ कीध। 

! मोहण वेली मारुई। कंत पेस-रस पीध ॥५४४॥ 
ढोलठ मारू एकठा करइ. कतूहत्-केक्ि | 
जॉणग.. चंदन-रूँखढ़ह. विव्गी . नागर-वेकि ॥५५५॥ 


ध५३--मन सिल गए, तन गड गए. ( परस्पर इृढ़ आलिंगित हो 
गए. ) और दुर्भाग्य दूर हो गए, प्रेमी दपति पानी और दूध की तरह मिलकर 
एक हो गए । 

धूप ४--मानों सिंह था और भक्ष्य पाकर छुक गया, द्वाथी था और मद 
कर लिया । ( इसी प्रकार ) मारवणी मोहन बेलि तो थी ही फिर उसने 
प्रियतम के प्रेम का रस पी लिया ( अब उसकी शोभा का कया कहना ! ) | 
।.. ५५४--ढोला और मारवणी एकत्र कोवृहलक्रीड़ा करते है, मानों चदन 
चूक्ष पर नागरबरेलि लिपट गई हो | 
' ४४३--गडीया (ख, ग॒, ज, त) । थयांह (क, ग) थयाह (ख. त)>गयाह। 
साजड-(क. त) । बाण (व)-खीर । पाणोवाण (क. ग) पाणोवीण (ख) पाणो- 
खाण (रू) पाणेवाण (न)<पाणी खीर । महि (ख)८ज्युं। खिलीखीर (सत्र) खिले- 
खीर (ग) खालीखीर (घ) खीज्ञे खीर (ऋ)-घुलेखीर(न)-खिल्लो खिन्न। थयांह (क) | 

४४४--एक सीद्ध (त) केसर (न)>पचाइण । अर (व घ.)-नइ | एक 
सीह अरु पाखस्थौ (क. ख) पाखरियों ने पंचसख (ड) इस केसर वक्ि पाखस्थो 
(न)>पचाइण नहाँ पाखस्थउ । सेंगछ (ज) । इक हस्ती (क. ख. ग)-महँगल 
नह । ने (ज) । पीढ (ज) दीघ (छू) अंध (थ) पीच (क ख)-कीघ | वि 
किद्ध (न)>सद कीध । आगें हुंती (ड)>मोहरण वेली । सारवण (ड) सारवी 
(ग. थ न)। कते (क ग. घ)। समरस (घ) सोहागिणि (थ) सुहागण 
(ज, ड )>पेसरस | किद्ध (ज, थ. न) कीघ (ड) 5 पीध | 

६४४४--कुतूहल (क) । केछ (क. ग॒ घ॒ त)। जाणे (क. ख) चांणे (ग) 
जाणे (घ) जांणें (ज) | रूखढउ (ग) रूखडे (त) रूखद़ों (ग) । चडीसु (ख) 
चढीजु (ज) चढीज (व. ज) चढोजु (थ)5विरगी । वेछ (क. ग. घ. त)। 


श्श्४ दोलामारूरा दृद्दा 


लद्वरी सावर-संदियाँ, वठ-संद्टठ वा | 
वीडढियाँ साजण मिब्ठठ। वत्तचि कि ताढड ताव ॥४४॥॥ 
हिवथसों छह वर्वॉमों, सही त सीधा क्ाज | 


जे सुपनतर दीखता, नयणे मितक्तरिया आज ॥४४७॥ 


जिणनू टुपने देखती, प्रगट भ्रए प्रिव आइउ। 
डरती ऑग न मूँदह्ी, मत सझुपनठ हुय जाइ ॥४४०॥ 
आले स्छो-वर्धांसमणों, आजे. नवज्ञा नह । 
सखी, अम्दीणी गोठमई दृूधे बृठा मेह ॥५५६॥ 


,अन्‍करले+ कम न दनन- कक न मा मिज 4 मा 


ध५८---समुद्र दी लद्॒सिवों हों, हसठे हुए की इवा हो ओर विछुडे हुए 
प्रियतम मिल लायें। फिर ( छहृठण को शीतल करनेवाले इन सुर्खों के सामने 


शरीर का ) ताप कैसे ठद्वर सकता & £ 

ए४७--( मारणी ) छटय में ब्वाइयाँ करती दे कि सभी कार्य सिद्ध दो 
यए | वो च्वप्न मं ठिखाई पड़ते थे वे आज अर्खों के सामने (प्रत्यक्ष ) 
था मित्रे | 


का न 


पृए८- जिनको त्प्न में टखती थी बे यिवतम आकर प्रऊठ दो गए | 
मे डरती हुए शआँब नहीं मूँठती कि करी स्वप्न ( यह सत्र ) न दों जाब | 


६--आ्राव आनंद व्याइयाँ हो रही है, श्राव नवा नेद्र छा रहा है। 
हमारी जोटाी मे आज दख का मेह बरसा हे | 


४#६--वड़े (य)ल्‍बृढठ । संदी (के, गे ते) हंढी (क)। बाह् (6) । 
वीडटीबर (न ते, व)। सत्नन (ग त)। किम (ग) क्युं (व) तठो (नव) चाह 
(४) । बात ठादी बाव (क)-वक्ि'* साथ । क्यूं तदो-क्किड ताढड (व) । 

४»०>-दीउडा (थ) ईीबडो (न) | करे (थ जञ) | बधामणो (थ. न) ज 
(थ)ल्‍त | सरीयां सगाब्य काज़ (न)। सुपर्नंतर (ज)। उठे नयणें (ज) सो 
सऊणा (न) ते साज्न (थ) ८ सत्रणों । 


ध>य--किवल (म) में । 


४£2६आाज (छ सा थे थ त)। वधामणा (ख) वाघावणा (व) आज 
(क 7, ग व, ठ) | श्रमीन (ग) । से (व)-सई । अंग (कल) ८ गोय्मदई । 


डोलामारूरा दूहा श्श्पू 


सजण मिल्या, समन ऊसग्यड, अडगुण सहि गरक्षियाह । 
सूका था सू पाल्हग्या, पाल्दबिया फछ्ठियाह ॥५६०॥ 
सेज रमंतों मार्वी खिण मेल्दणी स जादइ। 
जोरि क विकसी केतकी अमर बयहुड आइ॥४६श॥ 
जिम मसधुकर नह कमलणी, गगासागर वेद । 
लुबधा ढोलउन-मारुवी कॉम-कतूहल्-केछ ॥४६२॥ 
धरती जेहा भरखमा, नमणा जेद्दी केक्ि। 
मज्जीठों जिस रचणों, दई, सु सज्जण मेकि ॥५६१॥ 





४६०--प्रियतम मिले, मन उमगयुक्त हुआ, सारे श्रवगुण गल गए । 
जो ( प्रेमरूपी वृक्ष ) सूखा था, सो पल्लबित हो गया और पल्लवित होकर 
फल गया । 

४६१--सेन पर रमण करते हुए. ( प्रियतम द्वारा ) मारवणी क्षण भर 
भी छोड़ी नहीं जाती । मार्नों केतकी विकसित हुईं और उस पर भ्रमर आकर 
बैठ गया हो । 

५६२--मधुकर और कमलिनी, तथा गगा नदी और सागरवबेला की 
तरह प्रेमलुन्ध ठोला और मारवणी काम की कौतूहल क्रीडा कर रहे हैं । 

४६३--जो प्रथ्वी की तरह सहनशील, कदली के समान नमनशील 


और मजिए की तरह गहरा रग लानेवाले हैं, विधाता उन प्रेमियाँ 
को मिला | 


४5::-नज--त+---++न+_ 

<६०--सजण (क) सज्नन (ख ग) | मिलिया (क. ख. ग॒घ) | उमग्यो 
(क, ख. ग) । ओगरण (त) । सो (रू) से (त) परूहया (ग) पल्हव्या (त) । 
पाल्हवि (त) सुफल्याह (ख) सुफरीयाद् (क ग. व) । 

४६१--रसंती (क. घ)। मारवी (त, ख) । मूकडी (थ) मेल्हवी (त) । 
जाणी (ध) जाण (त) । बयठों (घ) बइठ (त) आय (त. घ) । 

*६२--ने (त)-नह । केतकी (ग)-कसलणी । वेलि (क)। लबधा 

(घ त, क) लुबध (ग) | ढोला (क, ख) । मारवी (घ. त)। तिण विधि 
साल्‍्ह कुमार रमइ (ऋ)-लुबधा* * 'मारुवी । कुतूहर (क) । केलि (ख) । 

*६३--भसरखसी (त)। रमणी (रू त)जनमणी । जेहा (त) केक 
(त, ग॒ घ)। मजीठा (य) संजीठा (त) । रचणा (ग. घ) रचणी (त) । साजय 
(क) सजण (त) सजन (ग. घ) मेल (ग. घ. त) । 


रूरा वह! 
रेड टोलामारूरा दृढ 


व्य साल्राँ सग्वराँ, उ्यूं. घसतीसें से । 
चंपक-बस्णुड.. वालदद. चंदमुखीदँ.. नेह ॥2६४॥ 
चंद्रायणा 
बेड चतुर सुर्जांण. पेम-रेंग-रस पिया। 
बरखा रूति घण वरख जॉणशि कु हरखिया ॥ 
भी सिशगार सँवारि छ आई सेज परि। 
( परिदाँ ) लॉस अपछर इंद्र क बंठा आप घरिवाशद्ष्शा। 
दोड भयरंत सुराग सेज दिसि बाहुडइ। 
जॉण... धरती-काज असप्पति आहुड्ढ ॥ 
अहरे. अददर लगाइ तने तन सेव्िया। 
(परिदाँ ) आाँणि के गॉँवी-द्याट जुबाँने भेक्िया ॥५६६॥ 





८६ ८--जिस प्रकार मेंदकी का प्रेम सरोवरों से और मेत्र का प्रेम प्रथ्वी 
से होता है, ठसी प्रकार चंपक वर्रावाले प्रिवतम ( ढोला कुमार ) का चंद्रमुखी 


(मार्ट्णी ) से प्रेम दे 
ध६४--दोनों ( टंप्ति ) खतर ओर सुजान दे ओर प्रमरग का रस पिए. 
प्रा 


4 


हुए, ४ | मानो वर्या ऋतु मे बाठल वरसकर इर्पित हुए हो । 
फिर ( मास्वणी ) ख्टगार जरूर सेव पर ( ढोला के पास ) आई, मानों 


ः 


कै >> न. हर] 
अप्यरा और इठ अपने बर पर बेठ दा | 


4६5--दोनों मदमत्त ग्रेमी सेन की ओर चले, मार्नों दो राजा धरती के 
लिय ( युद्ध भें  दुद रद हा | 


<_4 थ् 
जज पु 


झधर से अधर लगाकर झरीर झे शरगर मिला ठिया, मार्नों गधी की द्वाट 
पर अबकी ने थाव्य क्या हो | 





४52४-साहूरों सस्बर विना (व गे) खाल अर ससबरां (स)-ज्यूं * 
सरवर्स। श्रर लखर्ग (८) | ब्यूठ (-)। वरणी (क से गं) चरणों (तल) । 
बालो (न) | चंद-बदनी (लत) चद-मीसी (बे) । 

८४54--प्रेम (व) | वरपत (व) बरधि (ग) । जांग (त)। बरख कीया 
(5) वस्खीया (य)लठरणिय | जायि हवन हस्खीया (ग) | बरखा रूति अति 
म्ंट ज़बदर (2 कंबर) सन हरपीया (ऋ)। त्री (ठ) भा (ब)>भी । समारि 
(न) लुवारि (न) । पर (त थे. ग)। जिनके (ग)-जोण । इंद (ग)। बेटा 
(तन) पर (कु च बघ)। 


४६६-दढ्क (ग) | मइमव (त) मइमात (४) । दिख (क ग ते) । बाहुडे 


दोलामारूरा दूह्ा श्श्छ 


द्हा 
सारवणी इस वीनवइ, धनि आजूणी राति। 
गाहा-गूढा-गीत-गुण कहि का नवलत्ली वाति ॥५६७॥ 
गाहयगीत-विन्नोद-रस सगुणों दीह लियति | 
कइ निद्रा, कइ कब्हह करि, मूरिख दीह गर्मति ॥५६८॥ 
विरह बियापी रयण सरि, प्रीतवम विशु तन खीण । 
वीण अलापी देखि ससि, किस गुण सेल्ददी वीण ॥५६६॥ 
तीण अलापी देखि ससि रयणी नाद सलीण । 
ससिहर मृगरथ मोहियठ, तिण हसि मेल्ही बीण ॥४५७०॥ 


५६७--मारवरणी यो विनय करती है कि आज की रात धन्य है। आज 
कोई गाथा या पहेली या गीत या गुणोक्ति या कोई नई कथा कहो | 

५६८--गुणवान्‌ मनुष्यों के दिन गाथा, गीत ओर विनोद के रस में 
बीतते हैं और मूर्ख या तो नींद मे या कलह में दिन तिताते है। 

५६६-- ढोला प्रश्न करता है-- 

प्रियतम के वियोग में कृश शरीरवाली नायिका ने रात भर विरत्व्यथा से 
व्याप्त होकर वीणा बजाई, फिर चद्रमा को देखकर किस कारण उसे रख दिया £ 

५७०--मारवर्णी उत्तर देती है-- 

विरहिणी को वीणा बजाते देखकर चद्रमा रात्रि मे उसके नाद में लीन 
हो गया और चद्रमा के रथ के म्ग मोहित हो गए । इतीलिये उसने हँसकर 
वीणा को रख दिया | 
(त) । जाण (ख, त) | घरंती (ग) । श्रसपत (ग घ) असपति (6) । शआहुडे 
(त) । अहरां (ग) लगाय (ग) | ठनां (ग) | जुबाना (ख ग) जुवाना (त) | 
मेल्हियां (ग) । 

४६७--मारबिणी (त)। अप (घ)ल्‍इम । बवीनवे (5) । धन (क ख. 
ग. घ) | बात (त) । 

(ग) में दूसरे और चौथे चरणों का क्रम विषय है | 

#पप--गूढ (ख)चन्गीव | शुर्णा (ख)-सथुया । रमसति (स्फ) गमति (क. 
ग. त) | के (त) का (ग॒ रू)-के | मूरख (त) इस दोलति (त)-ढीह गमति। 

४६४६--रेण (त/ सर (त)। विश (ग घ) विन (त) आलापी (ह) । 
शशि (क, घ. त) शसि (ख) सिस (रू) | वीण () | 

४७०--शशि (क. त)। रेणी (त)। संलूझ (त)। शांशहर (कत)। 
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खुदरि चोरे संग्रही, सब लीया सिणगार | 
नक-फूली लीधो नहीं, कहि सखि, कवण विचार ॥५७१॥ 
अहर रग॒रक्तठ हुबइ, मुख काजक मसि त्रन्न । 
जॉण्यड गुंजाहलछठ अछुइ, तेण न ढूऊंड मन्न ॥४७२॥ 
परदेसों प्री आवियड;। सोती ऑण्या जेण | 
घशण कर केंवब्लाँ कालिया, हसि करि नॉख्या केश ॥५७३॥ 
कर रचा सोती नृमब्ठ। नयणे काजलनरेह । 
धण भूली गुंजाहछे, हसिकरि नॉख्या तेह ॥श७४॥ 





५७१--ढो ला-- 

सुंदरी को चोरों ने पकड़ लिया ओर उसके सब्र श्यगार (आभूषण) उतार 
लिए परंतु नक्फूली नहीं ली | हे सखि, कहो किपत विचार से * 

पधू७२--मारवणी-- 

नकफूली अधर के रग में लाल हो रही थी ओर उसका मुख काजल के 
कारण काले रग का हो रह्य था। श्रतण्व चोरों ने जाना कि गुजाफल है 
ओर इसलिये उनका मन उसे लेने को नहीं हुआ । 

५७३--ढोला--- 

परटेश से प्रियतम आया जिसने मोती लाकर दिए.। प्रेयसी ने उनको 
अपने करकमलों में ग्रहण किया ओर फिर हँसकर उनको किस कारण डाल 
दिया ! 

५७४--मा रवर्णा--- 

हाथ लाल ( र॒ग के ) थे, मोती निर्मल थे ओर नयमनों में काजल की 
रेखा थी | इन (हाथ और नयनों ) का प्रतिविंव मोतियों पर पड़ने से 

र्‌ श सोदहीब दिपि प्िः 
:2 227 शीश आवक 

४£७१ -- सुंदर (त् सहि ली 
(0 बह । ली हब ही 0) %ाप €0 कैम 

*&७२---अहरग (ते) | रता ख पे हो | 
मिस (क) । बन (त) दे (म) । गा न ' ६ 
तेणि (व) । अर (कू)-न । उयोको (घ) | मन (ग) मंन (व) । 

४७३े--कमले (सर ग) । कलीया (ग) | तेण (क ख ग, त)-केण । 


<०४--निरमछा (क) निमछ (त)। नेणें (6)। शृज्ञा (व)। हसक 
(त) | तेण (क ख गे घ त)। जा (त)। हसकर 
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गाहा 


तरुणी पुणोवि गहिय॑ परीयच्चय सिंतरेण पिड दिद्ठं। 
कारण कवण सयाणे दीपक्को धूणए सीसं ॥५ण्श। 


द्हा 
वालेंम, दीपक पवन-भय अंचकछ-सरण पयद्ठ | 
फर-हीणउ धूणइ कमछ, जॉण पयोहर दिद्ध ॥५७६।॥ 


गाहा 
वनिता-पति विदेसख गय मंदिर-ममेे अद्धरयणीए | 
बाव्ठा लिहृइ भुयंगो, कहि सुंदरि, कवण चुज्जेण ॥५७०७॥ 


प्रियतमा को उनके गुजाफलों का भ्रम हुआ और इसीलिये उसने हँसकर 
मोतियों को डाल दिया । 

५१७५--टोला-- 

प्रिय ने देखा कि फिर तरुणी द्वारा हाथ में लिया हुआ दीपक अंचल के 
अंदर से सिर घुन रहा है। हे सजनी इसका क्या कारण है 

५७६--मा रवणी--- 

हे प्रिय, दीपक पवन के भय से अचल की शरण में गया परत अचल के 
अदर पयोधरों को देखा तो हाथ न होने के कारण वह सिर घुनने लगा । 

५७७--टोला--- 

स्री का पति विदेश गया । अधंरात्रि को महल में वह बाला साँप का 
चित्र लिखती है। हे सुंदरि, कहो किस चीज से £ 

४७६४--पणो (गम) पुण्ये (क)। पणव (त)-प्रुणोवि । विगहीय॑ (क) । 
परि अंतराय (रू) परिच्छेयतेरीयं (घ) परिछेरीयं (त)-परी.. रेण | पीउ (ख) 
पप्रेय (ग. रू. घ) प्रीय (त) | कमण (त्)>कवण । अचांणों (क घ) सयाणों 
(त) | दीपको (घ. त ) भूंणिये (क) धरे (त) । 

४७६--वालम (ग. त)। सरणि (कम) । जाम (ख) ताम (त)-जांण । 
'पयोहरि (रू) । 

४७७--तास प्रीय विदेस गयो (क. घ. त) जास प्रिय गयो विदेसे (ग) । 
संस्ते (त) मम्तेथ (ग) सधि (घ) । अद (ख) । अश्रधि-लेरेणी (त) अधरयणाए 
(ग) अधि से रयणीए (घ) । लिखे (ग) लिखो (घ) लिख्यो (त)। भयंगो 
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द्द्वा 
सा बाबा प्री चिंववइ, खिणखिण रयणि विहाइ | 
तिण हरूद्धार परद्ठव्यड, ल्यू दीववड घुकाइ ॥४७प।॥ 
बहु दिवसे प्री आवियड, समिया त्री सिणगार | 
सिजरि दिखाई आदि्रिस, क्रिस सिणगार उतार ॥४७६॥ 
इन्द्रॉचाहण-नासिका, वास. तणइ डरणिद्वार | 
तस भख हूवड प्राहुणस॒ु5। तिणि सिण॒गार उतार ॥४८०॥ 
५ ७ट८--मारवंगी-- 
बह शला प्रिव का चिंतन करती हुई ऋण ऋण करके रात्रि को बिता रही 
उसने महादेव का द्वार ( अर्थात्‌ सॉप ) लिखा जिससे कि दीपक बुझा 
जाय ( सॉप पवन का मन्नणु कर लेता दे शोर पवन न होने से दीपक नई 
लन्न उफ्ता ) | 

१७६--टठोला-- 


ड्ठे 
ग्य 


पी 


बहुत दिनों से प्रिवतम आबा। नायिका ने श्गार सजाए। फिर एक 
नजर ने शीशे को देखकर, कहो, ऊिसलिये &गार उतार दिया £ 

५००--मारवणी-- 

पाहुना ( अर्थात्‌ प्रत्यागत प्रिवतम ) इंद्र के वाइन ( अर्थात्‌ द्वाथी ) 
की नासिका (अर्थात दूँड़ ) के समान आकृतिवाले ( श्रर्थात्‌ सॉप ) का 
मय हो गया इसलिये उसने <गार उतार दिए | 
(त) भुयंगा (व) | क्रमण (ग) कवल (व)। कज्जेण (मर, व) चुजेय (घ) 
चज्जेण (ग) छज्जेण (कर) । 

ूण८--श्रीठ (ह) | चीतवे (ग त)। रयण (क, ख, गे) रेय्य (व त)। 
बिद्दाय (गर छ।। दृरकों>निण हर (ग)। परढीयों (क ख. ग) परठीडज 
(व) | ज्या (वे गे) चं>ज्यूँ (व) । दीपको (व) | छुकाय (घ ते) । 

४£०६--बह (व)। प्रिड (कर. ग) सजीया (श)। त्रिय (ग)। नजर 
(छ ग गे. त)। मंदिर (घ)>निज्ञरि। आदरस (ख, व)। <ंगार (व)॥ 
डतारि (ठा. थे) । 

“र्०-आसयरा (ब्र त,न्चाहयण | नास (सख्र ग त)। नणा (रू. तो । 
डणद्वार (ग) अनुहारि (व. त) | हुवी जन्‍न्हूचड (क) लिए (ग) । 

नोद-(ज सतत थ नो में तीसरा और चोथा चरण इस प्रकार है--- 

हुई ने होली एणि जछुग मारू सरोखी नारि | 
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ससनेही सज्जण मिलया, रयण रही रस लाइ। 
चिहुँ पहुरे चटकड कियठ, वेरणि गई बिहाइ ॥४८१॥ 
( श्रष्टयाम वर्णन ) 
[ पहिलइ पोहरे रेणके, दिवला अंबर डूल। 
घण कसतूरी हुए रही; प्रिव चंपारों फूल ॥«फर॥ 
दूजे पोहरे र्यणके मिव्ठियत गुफ्फायुध्य । 
धण पाछ्ठी, पिव पाखरयो, विहूँ मल्ला भड़ जुध्ध ॥४८३॥ 
त्रीजे प्रह रैणके. मिव्यिया तेहान्तेह। 
धन नहिं घरती हुई रही, कत सुद्दावोी मेह ॥४८७॥ 
चौथे प्रहरे रुणके कूकड मेल्दी . राब्ठि 
धण  संभाछ्ठ कंचुबो, प्री मूँडॉरा वालि ॥४८५॥ 
पेंचमे प्रहरें दीहरैे सायधण दिये बुह्ारि | 
रिसमिस रिसमिम हुई रही) हुई धरण-त्री जोहारि ॥४८६॥ 


५८१--स्नेहवाले प्रेमी मिले | रात्रि आनदमय हो गई । चारों प्रहरों ने 
शीघ्रता की श्रोर वैरिन रात बीत गई । 

५८२--राज्रि के पहले प्रहर मे दीपक श्राकाश में कूल रहे हैं। प्रिया 
कस्तूरी हो रही है और प्रियतम चपा का फूल ( हो रहा है)। 

भू८३--रात्रि के दूसरे प्रहर में दपति ढढ॒आलिंगन देकर मिल रहे हैं । 
प्रिया पैदल है और प्रियतम सवार है। दोनों युद्ध में मले योद्धा है। 

५८४--रात्रि के तीसरे प्रहर में पति पत्नि खूब गहरे मिलकर एक हो गए: 
हैं--प्रिया धरती हो रही है और कत सुहावना मेघ ( हो रहा है)। 

५८५---रात्रि के चौथे प्रहर में म॒र्गे ने बॉग दी । प्रिया चोली को सेमा- 
लती है और प्रियतम मूँछों के वालों को ( सेमालता है ) | 

५८६-- पॉचवें प्रहर दिन को वह प्रिया ( छिंतराए हुए, मोतियो को' 
वटोरने के लिये ) बुह्ारी दे रही है। ( उसके पायल की ) रिममिस रिममिम 


ध्वनि ही रही है और प्यारी एव प्यारे का जुहार हो रहा है। 


€८१--सजण (ख त) सजन (ग)। चह (ग) च्युं (रू) च्योंह (त) । 
पहरे (ग॒ त) | हुओ (ग त)-कियड | 
श्प२-५६०--केवल (ज ) मे | 


श्धटर टोलामारूरा दूद्य 


छट्टे प्रहदर द्विसके हुई ज जीमणवार। 
मस चावछ, वन लापसी; नंण ज घीकी धार॥श्णण। 
सत्तम प्रहरं दिवसके धण ज्ु वाड़ियों जाइ। 
आगे द्राख-विजोरियाँ, धण छोलइ, प्रिड खाइ ॥श८८॥ 
आठम प्रहर समा समे घण ठव्वें सिणगार । 
पान कजछ पाखर करे, फूलॉंकी गढ्ि हार ॥५८६॥ 
प्रहरै-प्रहद ज ऊतरयु, द्विला साख भरेह। 
धशण जीती, प्रिव ह्वारियठ, वेल्दा मिलण करेद् ॥४६०॥ 
(ढोला मारवर्णी की क्रीड़ा ) 


ते ढोलो मुूँबिया छूँगे लक्कड़ियेह । 


भर 


म्हाँने. प्रिदध्धी सारिया चंपारे कलियेह ॥५६१॥ 
ने ढोलो मूँबिया;, म्हॉनू आवबी रीस। 


ही 


ःआ 


म्हेंने ढोल 
चावा केरे कूंपछ. ढोकी साहिब सीस ॥५६२॥ 


ध८७--छठे प्रहर दिन में ज्योनार हुई जिसमे मनन चावल, तन लपसी 
एव नेत्र घी की धारा है। 

५८८--सातवें प्रहर दिन में प्रिया वाटिका को जाती है ओर दाख एवं 
विनोरे लाती है | प्रिया छीलती है और प्रियतम खाता है। 

प८६--श्राठवें प्रहदर सध्या समय प्रिया ंगार सजाती है ओर पान 
खाकर एवं कालल लगाकर उसको तीक्ष्ण ( विशेष मनोमोहक ) करती है तथा 
गले मे पुर्प्पी का ह्वार धारण करती है। 

१६०--जो प्रहर पर प्रहर बीता उसमे प्रिया जीती और प्यारा 


४. 


हारा | है ढीपफ, तू इसकी साख मरना ओर उनके मिलन की वेला 
करना । 
५६१--माखणी सखियों से कहती हैं--दोला कुमार मुझे लवंग की 
छुडी लेकर कूम गया । प्रिवतम ने मुझे चपा की कलियों से मारा | 
१६२-ढोला मुझे क्रम गया। मुझे रोप आया और मेंने चोवा 
( अरगजा ) का पात्र स्वामी के घिर पर उँड़ेल दिया | 


४६१-५६२--क्ेवल (ज) में । 


दोलामारूरा दूह्य १्४डे 


राति दिवसि रंगई रसइ, विलसइ नवरस भोग। 
जोड़ी सारीखी जुड़ी कफेसव-तणइ . सँजोग ॥५६३॥ 
( ढोला का नरवर को लोटना ) 


पनरह दिन लग सासरह रहियड साल्हकुमार । 
पूगठ्ठ भगतों नव-तवी कीधी हरख अपार ॥५६४॥ 
सोर्वेत-जडित सिंगार बहु मारुवणी मुकलाए | 
गय, हेंवर, दासी बहुत दीन्‍न्दहीं पिंगन्-राइ ॥५६४॥ 


साथे दीन्‍्दी छोकरी दीन्‍्दहो पिंगव्व-राव | 
ढोलठ नरबरनूं खड६, आशणंद अधिक उछाव ॥४६६॥ 


५६३---इस प्रकार दपति रात दिन प्रेम क्रीढ़ा करते हैं श्रोर नव रखें का 
विल्लास भोग करते हैं | भगवान्‌ केशव की कृपा से उनकी अनुरूप जोडी जुड़ी । 

५६४--साल्हकुमार पद्रह दिनों तक ससुराल में रहा । पूगल (निवासियों) 
ने अपार हर्ष के साथ ( प्रतिदिन ) नई नई खातिर की । 

५६५--मारवरणी का गौना करके राजा पिंगल ने बहुत से सुवर्ण॑जटित 
शंगार, अच्छे अच्छे ह्थी, घोडे ओर बहुत सी दासियों दीं । 

५६६--साथ में राजा पिंगल ने सहेली ( खास दासी ) दी। अ्रब ढोला 
अत्यंत आनद ओर उत्साह के साथ नरवर की ओर प्रस्थान करता है। 


४६३--दिविस ( क. ख. ग. घ. त ) | रंगमां (क)। रमें ( क.ख.,ग.घ) | 
विलवे (थ) । नव नव (थ)>नवरस | जुडइ ( थ )। साहिब ( थ )-केसव | 
तणो (रू) | संयोगि ( थ ) | 
४8४४--राज ( क. ग. त )-साल्ह | पिंगछ ( ग ) ८ पूगछ । अधक 
(ग. ध त ) ८ हरख । 
नोट--( न ) में इस दोहे का पाठ इस प्रकार है-- 
पुंगछ ढोलो आंहुणो रहियो सासरवाडि । 
पनर दिद्वाडा पद्मणी माणी मनहरु हाडि ॥ 
५६४--जटित ( ख. त ) । दे (ख) 5 वहु। मारवणी ( खग्त )। हय 
(क.ग.रू) । हय गय (रू) ८ गय है । दीन्हा (ग)। राड (ख) राय (ग त) | 
४६६--राइ ( ख॒ क )। नें (ग) | द्विव ढोलों (क ) ८ ढोलड | उद्धाह 
(कु. ख गत) । 
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् दहोलामारूस दुद्ढ 


सात त्रिहें बरसे बढ़ी; चंपारदह उसिद्दार | 
सा छुमरी परणाविम्याँ, चालउ, राजकुँसार ॥६१३॥ 
इशि भवि मार कॉमिणी, अन-पाणी इणि सथ्थ। 
पूगछनें ससु को वछड, न कर म्दोँकी कथ्थ ॥६१४॥ 
टालड किस परचढ़ नहीं, सहु रहिया ससमकाइ 
के पुछिया पृगछ-दिसी, के कॉढी फरजि काइ ॥६१५॥ 
( योगी द्वारा मारवणी का पुनर्जीवित होना ) 

के जोगी आणद-मईं आव्यड तिणहिज बाट। 

ज्ञॉग श्रीपति भेजिया भॉजण साल्ह - डचाट ॥६१६॥ 


डर ध् 


६१२--साथ के लोग उद्दते हे--- 
मारव्णी से दीन व्स्स बढ़ी और चपा के समान रूपवाली जो राजकुमारी 


« वह आपको व्याहगे, दे साजकुमार, वहाँ से चलो । 


६१८-दोला ने उत्तर ठिया इस चअन्‍म में मारवणी ही मेरी क्री है। 
मेंस छ्न जल इसी ऊे साथ टै। सब्र कोई पूगछ को लोग जाओ, मेरी वात 
मत करो । 


६१५--टोला फ्सी प्रतार नहीं समझता। सब लोग समझाकर रह 


गए | किर कुछ तो एगल की ओर चले गए और कुछ ऊफिसी काम से कहीं 
चने गए | 


६२६--एक योगी अपने आनदढ में उ््ती रात्ते पर आ निकला मानों 
सल्दम्मार वी च्यथा को दूर क्ग्ने ऊँ लिये भगवान ने भेजा हो | 


ख्न 


६१३--ह तिठु (छ श)नत्रिह्ठु | ता त्रि चरम (व)-त्रिहुँवस्से | अगुद्दारि 
(ग) | कुसारी (फ) उआर (न) | 

यह होंडा (नी) मे इस प्रक्षार ै--- 

पिंगल राय कहावियड ढोला पाद्दे आव | 

मार लदुदी बहिनी तोहि-भणी परणाव ॥ 

६४--ईग (एप त)। कामिनी (क र्प) क्ांसनी (ग) | श्रण (ग)८ 
“परम | उस (ग) डए (क, स त)ल्द्रणि। साथी (को साथ (ख. ग)। 
पग्टीरी (व) | कथ (स्व) काथ (ग)। 

६$»--सो तो (उ) सो तर्ड (व)-ठोलो | कही (ग)-किस | सह (गा 
संदि (7) | परचाहई न 5 ल 235 (पलों | वसा (स) हा 
(ग)सके। क्या (कं) । कत (बा, से छो दिस (ऊ)>कर्ि | 


६१६--एश (# घ)। जोदी (स)-छोगी | श्रानंद (ग) | श्रायों (ग) आजा 


डीलामारूरा दूहा १४६ 


साथइ  सुंदरि जोग्रिणी, मारवणीएूँ प्यार । 
तिण जोगी ओकल्ख्खिया ढठोलड मारू नार ॥६१७॥ 
नर नारीसूं क्यू जब्ह, नरसें नारि जब्ठत | 
साल्हकुंबर, जोगी कहइई, अहलड केस मरत ॥६६८॥ 
जोगी सुणि, ढोव्ठठ कहई, तोनूँ केही वात | 
थे पंथी, हुओ पंथ सिर, म करि पराई बात ॥६१६॥ 
जोगिण जोगीसू कहई, सॉमव्ठि नाथ समथ्थ । 
का जीवाढ्ड मारुवी, हूँ पिण इण॒हिज सथ्थ ॥६२०॥ 


६१७--उसके साथ मे एक सुदरी जोगिन थी जिप्तका मारवणी से प्रेम 
था। उस जोगी ने नारी मारवणी श्रोर ठोला को पहचान लिया । 

६१८-वह जोगी ढोला को देखकर कहने लगा--नर के साथ नारी 
जलती है, पर नर नारी के साथ क्यों जले ! जोगी कहता है कि हे साल्हकुमार 
व्यथ ही क्यों मरता है! 

६१६--ढोला कहता है कि हे जोगी सुनो, तुम्हे क्या चिंता है! ठुम 
पथिक हो, अपना रास्ता पकड़ों, पराई बात मत करो । 

६२०--( तब ) जोगिन जोगी से कहती है कि हे समर्थ स्वामी, 
सुनो, या तो मारवणी को जिला दो, नहीं तो में भी इसी के साथ 
( जल मरती ) हूँ । 


(सर) आव्या (क)। डणहिज वार (ग)तिणहि ज बाट। चिंता भाजण 
(मर) ++ साजण साल्द । 

६१७--लाथे (ख. ग) | जोगणी (ग)। री यारि (क, ख. त)-सू प्यार । 
प्यार (ख)-नार । 

६१८--क््यों (ल)। चले (घ)। अदिलो (ग) इहलों (त्)। कौंइ 
(ग) + केस । 

६१९--6ूँ काह्दे कमझछात (त)>तोूूँ केह्दी तात । चंपेथी (ग)नथे पंथी | 
हुओ (क ख ग. घ) हो (त) । न (क ख घ. त) सम । करो (क ग. त)। 
म्दाँकी (ग) म्होरी (त)-पराई । तात (घ त)-वाठ । 

६२०- नूं (घ)-रूँ | समाथ (ग त)। जीवारों (ग) | मारवणी (घ) | 
का हूँ हुए साथ (ग) । हृणदी (क)>"इण द्विज । 


० 
कप 
५ 


ढोलामारूरा दृद्दा 


जोगिएण जोगी परचव्य5 वयणों अविक अपार | 
शी भत्रे पाइयठ, हुई सचेती चार॥द्श्शा। 
हुई सचेती मारवी, ढोलह सनि ो' आगखाुंद। 
जणि अंबारी रण्णमई प्रगब्यड पूनिम चद ॥६रशा। 
ढालएह़ भाल आपणशा लच सिणशगार उतार । 
तागिण जागीनूं दिया तिण चेढ्ा तिण बार ॥६२३॥ 
( दाला शी पुनः नसवर यात्रा ) 

टाल्थ मनह विमासियठ, एक करीजटध एम | 
करटर चढ़ि हआपोँ खडढों, नरवर पहुँचा जस ॥6२५४॥ 
के मल्या पृगणल दिसड, किही भव्याया भार । 
सलल्‍्हउुवर करहड उच्यड, बॉस चाढी नार ॥६२४॥ 





श 


२१--छोगिन ने जोगी यो अनेक प्रसार वी बातों से समझाया | तह 
चेंगी ने शव मणिति ऋ#रऊ पिलाबा जिसे मारबंणी सचेत हुई | 

ए२--मान्वणी सचेत हुई ओर दाला के मन मे आनद हथ, मानो 
झंवियारी सात्रि मे प्रस्यिमा या चंद्रमा निक्‍ल आया | 

२६३--नोला ओर मारब्णी ने अपने सारे शृंगार उतारकर उसी समय 
गेगी ओर जागिन मी ?े डिए. | 

६२८- हिर दोला ने मन में लोचा के एक शेसी विधि करनी चाहिए 
लोग ठेंद पर चद्धन्र चलन ठ जिमसे शीत नर्वर पहच जायें | 
7--( किर उसने / उछ लोगों को प्रगल की ओर भेज्न दिया और 
रब सो साय व्य न्‍्वमान समदा डिया | फिर दोला ऊँट पर चढ़ा ओर नारी 
गारिणाती टी पास से चंदा | 


ऊ 


ल्‍्प 


+ 

दर 

्‌ 
ल्‍ 


पट 


न्घ 


व] 
लव! 


६ -०१-मोयन (जग) । धार अरदासल (ग)ल्‍वयरप अधिक । कबरहों (व) 
पथ (ए रा)। मत (ग)। सरि (क, सर. ग) । 

६+२-मन (7 सि. व)। डद्धाद (ग)<थ्रागद । नाह (ग)<चद | 

87 :2+थाशा ६ग)। सहि (सा) । छतारि (+ सय) | जोगीवीसिशर्न (कर) । 

६२४ नागए 7. ग)। डिखारियद (ग)। प्रेम (छ, र्ू)>एसम । श्राग्े 
(70) छू गाए । घादा (7 £ ग)। 

महज ये (ए) शादपम (7)। दि (ग)। बढ़ी (ग)। बोस 
€ )& पद । 7“ (यीजवास: । 


'ठोलामारूरा दूह्दा 


( ऊमर सूमरे की कथा ) 
हेरा ग्या ऊमर - कन्हइ, कहिजइ एही बात। 
ढोलठ मारू एकला, लहसि न एही घात ॥६२६॥ 
( ऊमर का पीछा करना ) 
एही अभत्ली न। करहला; कवब्ठहक्तिया कइकॉण । 
का, प्री, रागों प्रॉय करि, कॉहइ अचंती हॉण ॥६२७॥ 
किडें, ठाकुर, अवब्ठगा वहड, आवउठ, 'अमरत्न करोंह । 
म्हे पिणः जास्याँ नरवरइ, एकण साथ खड़ोह ॥६२८॥ 
अमर सालल्‍्ह उतारियड, मन खोटइ मनुहारि। 
पगरूँ ही पग कूंटियड, मुहरी काली नारि ॥६२६॥ 


६२६--( इधर ऊमर सूमरे के ) दूत ऊमर सूमरे के पास गए ओर यह 
घात कहने लगे कि अब ठोला और मारवणी अकेले हैं, ऐसी घात फिर 
नहीं मिलेगी | 

६२७- पीछे आते हुए ऊमर सूमरे के घोड़ों की टार्पों का शब्द सुनकर 
मारवणी कहती है-- 

, अरे ऊँट, यह तो ठीक नहीं, घोड़ों का शब्द हो रहा है। ( फिर ढोला 

से कहती है कि ) हे प्रिय, या तो इनको अपने प्राणों का मोह है ८ ये प्रार्णों के 

भय से भाग रहे हैं ) या हमको कोई अजित्य हानि होनेवाली है। 
६र८--ऊमर ढोला के पास पहुँच गया तो कुछ दूर से बोला--- 

हैं ठाकुर | याँ अलग क्यों चल रहे हो, आश्रो, विश्राम एवं जलपान 
आदि कर लें। हम भी नरवर जायेंगे, ( सभी ) एकही साथ चलें। 

६२६--ऊमर सूमरे ने साल्हकुमार को खोटे मन से, श्राग्रह करके, उतार 

६२६--गया (क ख ग घ)। ऊवर (रू)। कट्दीज (ख. ग)। ये ही 
(ग) । एकठा (ख) । लहिरिण (ग) हिए (क. ख) इसटडी (ग., जे) । 

६२७--एुह (व ग॑ थ) एक (रू)। कहकहिये (क ख)। थल मये 
ऑेकाणि(थ)-कलछद्किया कहकाँण । के (ख ग) केइ (थ)। प्रिड (थ) रागे 
(थ रू) | अबेह्दी (क ग) प्रचींती (थ) | हाणि (ख. थ रू) हानि (क)। 

६श्८प-क्रिम (ग) | कप्ज्ञ (ख)-अमल | म्देई (ग)>स्दे पिए। नरवरों 
(ख) । नलत्रा[ जाइतपों (ग) नरवर जाहसपों (र)। खडढ़ग वांधि खडादह 
(क ख ग)। 

६२४--सनुहार (ख त) । पगे (क. ख ग)ज-पगर्ःँ ही | कूटियह (क) । 
-महुरी (ख)॥। माले (त, घ) । 


श्प्र ठोलामारूरा दृह् 


पीहर संदी डूँगणी अऊँमर हंदइ सथ्थ। 
मारवणीनूँं. तंतमईं कहि. समझकाोवइ कथ्थ ॥६३०॥ 
तंत्त तशक्कई, पिड पियइ, करदहड ऊगालेह | 
भल॒वउलावो. दीहड़ा। दई वब्ठावश पेह ॥६३१॥ 
थक मथ्यद ऊजासड़ठ। थे इण केहइ रंग। 
धण लीज्ञए प्री मारिजएह, दोँड़ि विडोणड संग ॥६१२॥ 


पेन, - (लनेबन्कपेनल_ 


लिया। दोला ने उतरकर ऊँट का पैर बॉध टिया ओर मारवणी ने ऊँट की 
मृटरी ( वाग ) पकड़ ली ( श्रोर ठोला ऊमर के पास चला गया )। 

६३० - माग्वग्गी के पीहर की एक दोलिन ऊमर के साथ में थी ( उसे 
यह घात मालूम थी )। वह सारबणी को सब बात वाजे में वजाकर सम- 
भाती है। 

६३२--तंत्री ( गजा ) भतभन करके वज रही है, पति ऊमर के साथ 
मय पी रहा हे और ऊेट थुगाली कर रहा है। इस प्रकार दिन भले ही 
बिताओो, यदि विधाता विताने दे । 

६३२--टस यली पर यद्द उजाड़ जगद्द है, तुम इस कोन से रग में हो 
( तग्दारा यद्ध क्या टस है )१ श्रमी सी छीन ली जाती है और पति मारा 
जाता टै | पराबा साथ छोड़ दो । 

$३०--ददी (ज के थ)। दुंचणी (ज)। घाले नवली घत्त (ज) पाले 
नयती बच (अ)-ऊसर हदह सत्य | से (व) > हुदइ। लथ (ग) | ने (गे) । 
सार टोज़ी ऊर्गर (थ ज 4)>सारवरगीन ततमड़ें । ससममाई (के) समझावी 


(थ) समन्ताया (जे) समभझाध (त) समभझीया (व [| चत (थ, ज) बत (च 
कम (च) (व) (थ. ज) वत (च) 





६३१ -- तती (च थ)। तणईः (क ग्य. ज) तनके (ग) छुणके (च) 
कुगगाफ (व) प्री (८ थे) पीए (सं) औीय (ग) श्रीय (ज) ग्रिय (थ)। पीचे 
(वा गये) पिए्र (स) पाीभे (प् जञ)। उगालेश (ग) ऊगालदि (व ज) अग्गालेदि 
(थ) | भादा (क, गे थे) भले (र)। बउछाउत (च) बडछायता (थ) | दीहडा 
सलों वडलायना (थ) ' जड दा (रा) देव (च)>॥ ४ | यलाबाण (च)। देद्टि 
9) 77 (प) | पिट घायगी शलेद (न) एटटे बल्ावण देह । 

; हक लहर संत (च ज़घध)। उस्तासग्ड (चन्)रोही मरे (क सगचध 
ठ )। कांप हड एस च) छठी संग फुसय (ज) कोई काट बुसंग (थगन्वे 
इेंगा. रगे। लीएत (थे) | प्रीय (क) पीठ (ग) औच (जञ) प्रिय (थ)। सारजें 
(नल) । दोद (सा च जे, सं) । 


दोलामारूरा दृहा कु 
मारवणी, तूँ अति चतुर, द्वीयइ चेत, गिंमार। 
जडउ कंतासूँ कामड़्ड, करहउ कॉवे मार॥६श्शा 
मारू मल चिता धरह, करहह कंब लगाह। 
करहउ उम्यड उतॉमब्ठठ, सालल्‍्ह अचंभे थाई ॥६१७॥ 
ऊंसर ढोलइनूं कहइ, करद अणावाँ तोहि। 
करदड केण न भमालियठ, हैं आणेसूं मोदि ॥६३४५॥ 
ढोलइ करहड भ्लालियठ, मारू आई सबथ्थ। 
प्रिड, ए ऊँमर सूमरड, करिस्यइ था भारथ्थ ॥६३१६॥ 


६३३--हे मारवणी, तू बड़ी चतुर है, अरी गँवार, जरा हृदय में चेत। 
यदि कत से काम है तो ऊँट को छुड़ी से मार । 

६३४--मारू मन में चिंता करती है ओर ऊेथ को छुडी से मारती 
है। ऊँट इड़बड़ाकर उठा। उसको यों उठता देखकर ढोला को आश्चर्य 
होता है। 

६३२५--ऊमर ढोला से कहता है--- 


अभी तुझे ऊँट मेगा देते हैं। इस पर ढोला उत्तर देता है कि मेरे ऊँट 
को ( अभी तक ) मेरे सिवाय किसी ने नहीं पकड़ा है ( इस कारण उसे दूसरा 
कोई नहीं पकड़ सकेगा ), इसलिये मै स्वय जाकर लाऊँगा | 

६३६--ठोला ने ऊँट को पकड़ लिया, इसी समय मारवणी भी साथ- 


साथ चली आई ओर कहने लगी--हे प्रिय, यह तो ऊमर सूमरा है ओर 
आपसे लडाई करेगा | 


६३३--मण हरणि (च) सनिहरणि (ज) सनहरणि (थ)जअति चतुर। 

नाद न भुल्ले मारवी (न)>सारवणी तँ अति चतुर । हीये तु छे मिंसार (क) 
सनमा एस विचार (ख., ग) हिव तु वूक्ि गसारि (च) रासकति नीकी नारि 
(ज) हीये तूंदी गिमार (त) हिच तूं सूधि गमारि (थ) गहिली खुदा गिवार 
(न) | जे (क, ख) जा (ग, ज) तड (च)। प्रीतस (क, ख ग. घ)>कंता । 
स्‌ (च)। कास छे (क, ख. ग. घ.) कम्मडो (ज)। कांवा (च) कबे (ज)॥ 
सारि (च, ज. घ थ)। 

६३४--लगाय (ग)। ऊढी (ख) ऊठो (ग) | उतावलो (ग)। श्रहची 
(क, ग) अचसो (ख) ! घाइ (ग घ)। 

६३४---अणावो (क) बंधाबु (ग) वीजे कही न रूलज करह वेसासो 
सोहि [ (ग) से द्वितीय पक्ति ]। 

६३६--साथ (क ख ग)। दाखी कत्थ (र)ल्आई सत्य । श्रह्दों श्रीय ए 
ऊमरो (रू) था करिसी (ग)। भाराथ (क. ख ग)। 
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श्प्र ढोलामारूर दुद्दा 


"५ 


पीहर संदी डँमणी उँमर इंदइ सथ्य। 
मारवगीन तंतमई ऋद्धि सममकोबइ क्रध्थ ॥६३०॥ 
तेत तगक्ड। पिड पियड, करइड ऊगकेह | 
भल बचलात्रों दीछढ़ा, दई चब्छावण देह ॥5३१॥ 
थक्ष सध्यर ऊजासइठ; थे श्ण केश रंग। 
घण लीनइ प्री मारिजग़, छाँढ़ि विडॉणुड संग ॥६३२॥ 


लिया | दोला ने उतरकर ऊँट का पर वॉब दिया ओर मारवणी ने ऊँट की 
मुदरी ( बाग ) पकड़ ली ( ओर दोला ऊमर के पास चला गया )॥ 

६२० - मारठ्णी के पीहर की एक द्ोत्तिन ऊमर के साथ मे थी ( उसे 
यह बात मालूम थी )। वह मारबंणी फो सम शत वाले में बजाकर सम 
मानती है | 

६३2--तंत्री ( गजा ) ऋनमन करके वन रही 2, पति ऊमर के साथ 
मत्र पी रहा द शरीर छोड जुगाली कर रह्य दे। दस प्रकार 


पी दिन भले ही 
विताओ, बद्ि विध्यता ब्ताने दे | 


२--इस थी पर बह उज्माड कगर दें, तुम इस कीन से रस से हो 


( तुल्दाग बह उ्था दंग है ): अमी ज्री छीन ली जाती हद और पति मारा 
लाता द। परगवा साथ छोड़ दा | 


गप+देदी (ज झा थ)। इुबर्णी (ज)। घाले नव्र्ली बच (ज) पाले 
चंदा बत (थ/-कमर इृदइ सन्‍्ध | संद (व) ८ हंदइ। सथ (ग) | न॑ (ठा। | 
भार ढा दी ठगंन (च ज थ)-्सास्वर्गानों ततमई। समकाई (क) समकावी 
(थ) समक्कावा 


(ज) ससमावे (व) समरमीया (च) | बत्त (थ ज) बत (च 
कथ (ग ते) ॥ कर छ कक 


2३“ तती (च थ)। नस (क गा. ज) वनके (ग) ऋुणर्क (व) 

थे गज त)। प्रीद (7 च) पोड (से) आय (ये) श्रीव (ज) प्रिय (थ)। पौधे 
के 7) पिच (गा) पे (व ज)। उगालेद्र (ग) ऊगालढ़ि (व जे) डब्गालेदिं 

(3) भत्य (क, थे थे) भले (7)। बडब्यवत (व) बटव्णवदा (4) | दीहडा 

सदा ककया (4) जद दढ (ए) देव (च)ल्‍्व४८ट । इसाबाण (च)। ढेद्ि 
(छ) देए (4) । पिद श्रादणी टाजेद (न) दई बलाबरण इंद्र । 

६३४--भअपतर (च ज् 


28340 कक: 2 डज्जालदठ (चज़) रोही सके (क खा. से. घ- 
ले )। काटी कद इसंग (चघ) अबी सम कुसरा (ज) कोई राई कु्संग (थन्थे 


टू .-रग | लीख्ज (थ) | भी (को) पीठ (रा) व (ज्ञ) प्रिय (: जे 
5 | ् ये (थ्र)। मारजे 
(तल) | दोट [व चर ज त। 28५ के 





दोलामारूरा दृह्द १५३ 


मारवणी, तूँ अति चतुर, द्वीय चेत, गिमार। 
जउ कतालूं कामड़्ड, करहड कॉवे मार ॥६११॥ 
मारू मत चिता घरह, करदहश कंब लगाह। 
करहड उख्यड उतॉमठड, सालल्‍्ह अचंसे थार ॥६३७॥ 
ऊंमर ढोलइनू कहइ, करद अणावाँ तोहि। 
करदठ केण न झालियठ, हूँ आणेसें मोहि ॥६१५॥ 
ढोलइ करहड भ्रालियठ, मारू आई सथ्य। 
प्रिउ, ए ऊँमर सूँमरठ, करिस्यइ थॉ भारथ्थ ॥६१६॥ 


६३३--हे मारवणी, तू बड़ी चतुर है, अरी गँवार, जरा हृदय में चेत। 
यदि कत से काम है तो ऊँट को छुड़ी से मार । 
६३४--मारू मन में चिंता करती है ओर ऊेँथ को छुड़ी से मारती 


ई |] ऊँट हृड़च्रडाकर उठा । उसको यों उठता देखकर ढोला को आश्चर्य 
होता है | 


६३५---ऊमर ढोला से कहता है--- 

अभी तुझे ऊँट मेंगा देते हैं । इस पर टोला उत्तर देता है कि मेरे ऊँट 
को ( अभी तक ) मेरे सिवाय किसी ने नहीं पकड़ा है ( इस कारण उसे दूसरा 
कोई नहीं पकड़ सकेगा ), इसलिये में स्वय जाकर लाऊँगा | 

६२६--ढोला ने ऊँट को पकड़ लिया, इसी समय मारवणी भी साथ- 


साथ चली आई श्र कहने लगी-हे प्रिय, यह तो ऊमर सूमरा है ओर 
आपसे लडाई करेगा । 





६३३--मणहरणि (च) मनिहरणि (ज) मनहरणि (थ)ल्थ्रति चतुर। 
नाद न भुल्ले मारवी (न)-सारवरणी तूँ अ्रति चतुर । हीये तु छे गिंमार (क) 
सनमा एस विचार (ख. ग) हिव तुं बूक्चि गसारि (च) सांभक्ति नीकी नारि 
(ज) हीये तूंही गिमार (त) हिच तू सूचि गमारि (थ) गहिली झुदछा गिवार 
(न) । जे (क. ख्) जो (ग, ज) तड (च)। श्रीतम (क. ख ग. घ)ल्‍कंता । 
स्‌ (च)। कास छे (क, ख. ग. घ.) कम्सडो (ज)। कांवा (च) कबे (ज)। 
मारि (च, ज, घ. थ)। 

६३४--लगाय (ग) । ऊढी (ख) ऊठो (ग)। डतावलो (ग)। अहचो 
(क ग) अचसो (ख) ! घाइ (ग घ)। है 

६३९---अंणावो (क) बंधादुं (ग) वीजे कही न झूलजे करह वेसासो 
मोहि [ (ग) में द्वितीय पक्ति ]। हि 

६३६--साथ (क ख ग)। दाखी कव्थ (क)-आई सत्थ । श्रहों श्रीय ए 
ऊमरो (रू) थां करिसी (ग) । भाराथ (क. ख ग)। 


श्पूड ढोलामारूरा दृद्द 


ढोलइ मनह विमासियड, साँच कहृ३ छं३ई एह। 
करह मेक्रि दोनूँ चढ्या; कूट न संभाव्ठह ॥६३७)॥ 
[ प्रिई ढोलउ त्री सारई, करहठ कू के अन्न। 
झूमर दीठा एकठा, बड़ा ज तीन रतन्न ॥६३८॥ | 
ऊमर दीठी मारु$ डॉमू जेही लंक्षि। 
जॉणं हर सिरि फूलडा, डाके चढ़ी डहक्कि ॥६३६॥ 
ऊूमर ऊतावक्वि करइ. पल्लाणखियाँ पवय | 
खुरसाणी सूघा खयंग चढिया दृष्ठ चतुरंग ॥६४०॥ 





६३७--ढोला ने मन में सोचा कि यह सच कहती है। तब ऊेदठ को 
विठाकर दोनों चढ़ गए परतु ऊेॉट के पैर के बधन की ओर ध्यान नहीं दिया । 


5६ ३१८ -पति ढोला, क्री मारवणी ओर कुकुम वर्णवाला ऊँट--इन तीन 
बे रत्नों को ऊमर ने एक ही साथ जाते देखा । 


६३३--ऊमर ने वर जैसी ( पतली ) कमरवाली मारवणी को टठेखा | 


बढ ऊँट पर चढी डहृडह्या रही थी मार्नों महाठेवजी के सिर पर फूल डहडह्ा 
रहे हो । 


६४०--ऊमर ने जल्दी करके घोर्डा पर जीन कसे। सीधी खुरासनी 
तलवारों को लेकर चत॒ुरगिनी फीज बढ़ी | 


६३७--मन (ग)। करहो (क ख ग घ)। केक (ख., ग)। दूने 
(घ. ठ) दून्‌ (क) विन्दे (ग) । 
६३८--मारू हे वेसमे दीटा तीन रतन्न । 
इक टोलों इक मारवी करहो कूँछूँ श्न्न । (न) 
सोट--फेबल (८) झोर (न) में । 
६३६--डढिभू (व ज)। जेह (ज) जेद्दी (च)। लक्कि (ख)। सिर 
(च ज)। च्दी (थ) | उदड्डकि (थे) । 


६४०--ऊमरि (थ) । अति ऊतावलि (थ)>ऊतावक्नि । पाथरया (ज) 
सह्दी (4)->खयंग | चदियों (ज)। 


दोलामारुरा दूह्ा श्प्प 


ऊँमर दोठा जाचता, हन्हृव्ठ करइ कहर। 
एराकी ओखमिया, जइसइ केती दूर ॥६४१॥ 
मारू खबरें संमछो, वक्षि दीठी नयणेह। 
ऊंसर खड़द उतॉमत्तवा लागठ अधिकड नेह ॥६४२॥ 
ऊमर बिच छेती घणी घाते गयउ जिहाज। 
चारण ढोलइ सॉमुहड आइ कियड सुभराज ॥६७१॥ 
चारण ढालइनूँ कहहइ, किस गुण आया, राज । 
ऊपर थे बिन्हें चढ्या, करह कूट किण काज ॥6४४॥ 


६४१--ऊमर ने उनको जाते हुए देखा ओर वह क्रूर ( दुष्ट ) हलबड़ी 
करने लगा । उसने घोड़े पीछे दोड़ा दिए ओर कहने लगा कि कितनी दूर 
जायगा । 

६४२--ऊमर ने मारवणी ( के रूप ) को कानो से सुना द्वी था अब 
आंखें से देख लिया । इसलिये अधिक लगन लगा हुआ ऊमर धोड़ों को 
शीघ्रता के साथ दोडाने लगा | 

&४३--जहाज ( ऊँठ ) ऊमर ओर अपने बीच में बहुत फासला 
डाल गया । इसी समय एक चारण ने ठोला के सामने आकर शुभराज 
किया । 

६४४--फिर चारण ढोला से कहने लगा--आप किस बूते पर यहाँ 
तक आए. | तुम दोनों तो ऊपर चढ़े हो फिर ऊँट के पैर में बधन किस- 
लिये £ 

६४३--हरहऊ (ग) | कहर (रू) । जावे (क. ग) जस्ये (र) । 

६४२--नित सुणी (क, त)->सभकी। वर (ग) वी (ख)। ऊँतावछा 
(ख. ग) उतावकों (रू) | अधिक स्नेह (क. ख)। 

६४३--बिच (ख ग) । पडी (ख)>घरणी | संमहो (ख) । साल्ह साम्हो 
(क घ)-ढठोलइ साँसुहड। आय (ग) मिलयो (क)5आइ | तास करे (क घ)८ 
कियो । 

केवल (क ख. ग घ त) से । 

६४४-सुं (क घ)नूँ | बेड (ख) । करहो (क ग घ)। कछूट्यों 
(क. ग घ.) कूटे (ख>) | 


केवल (क. ख. ग. घ. त) में | 


१५६ ढोलामारूरा दृह 


कूट कटाड़ी दे छुरी उणही कर तिण तास। 
चारण, तूँ देखइ जिसा, कहिज्यड ऊँमर पास ॥$४५॥ 
बीजइ दिन ऊँमर मिल्यठ, पह ऊंगतद सूर। 
ढोलड - मार एकठा, कहि। केतीहेक दूर ॥६४॥॥ 
ऊँमर, सुणि मुक वीनती, दर्डड़ म सार दुरंग। 
करहउठ लेंघियड कूटियठ अआडावत्क बंड बग ॥६४७॥ 
ऊँचा ड्रेंगर, विखस थब्ठ, लागा किर तारेद्दि। 
कृत्यनइ करदहइ लंधिया, घोड़ा मम्मारेहि ॥68४८॥ 


६४५--तब उसने चारण को छुरी देकर उसी के हाथ से उस ( जेट ) 
का वबन कट्वाया | और चारण से कहा ,--हे चारण, ठुम हमको जैसा 
ठेखते हो, जाकर वैसा का वेसा ऊमर से कह देना । 

६४६--( चारण वहाँ से चला | ) दूसरे रोज सूर्य के उदय होते हुए, 
मार्ग म ऊमर मिला ( और उससे पूछने लगा कि ) बताओ, ढठोला और 
मारवणी, जो एक साथ जा रहे हैं, कितनी दूर पर हैं ! 


६८७--( उत्तर में चारण ने कह्य )--हे ऊमर; मेरी प्रार्थना सुनो, 
वेचारे घोड़ी की दौडकर मत मार डालो | ( वहाँ तो ) पैर बेधा हुआ ऊँट 
आडावक् की महान्‌ घाटी को लॉब गया हे । 


६४८--ऊत्रड खावड़ भूमि को ओर ऊँचे पहाड़ों को, जो मानो ताएं 
से वातें करते है, ऊँट पैर बेंवे हुए ही लॉय गया है। (अरब ) तू घोडों को 
दोडाऊर मत मार | 


_ ६४४--हढि कठारी (ख, ग) 5 छुठ कठाडी | काटे कृठों ठास (ख, ग) 
काटे वंबण ताल (क)-डणही कर तिण तास | जिसी (क) तिलो (ख) | 
क्वल (रू, से ग्रे, घ. ते रे) में । 


5 ४६--श्रह (क थ) | कहो लू (क. घ)ऊहि। केती (क घ)केतीहेक | 
एक (व) इक (क)>हेक | कह्दो स केती (त)-कहि केती हेक । दूरि (क)। 

केबल (क ये ग घ॒ त खो में । 

५ १४5-खुणी (ख) | वीनदी (क)। व (स)>सम | करहे (ख) । झूँटे करहे 

लवीया (कऊ ग) | उल्वीयों (व) | सराइवल्वरी चंग (ख)। 

केवल (क प. ग. घ त) मे । 

६४८--ऊचा (च)। पंथ (ज)-इूगर । लगा (ज)। कछुंब्चे (ज) छुद्दटे 
(थ) । सा (थ)। सी पिंस ब्षिण पॉबाँ थका मति थोडा सारेह [ (ज) से 
द्वितीय पक्ति | 


ठोलामारूरा दृहा श्पूछ 


कृटि कटाडी इणि करह, हिच नरवर नेड़ेह। 
ऊँमर, सुणि सुक वीनती, घोड़ा म म्मारेह ॥६४६॥ 
( ढठोला का नखबर लौट आना ) 
ऊमर सतत विज्ूखर हुयठ चारण वचन सुणेह। 
उशिद्दिि ज पँथ पाछुठ बब्ठण्छ, सालह्ह निचत करे ॥६४०॥ 
ढोलउ नरवर आवियठ संगढठछ गावहइ नार। 
उछव हुवउ आयउठ घरे हरख्यल नगर अपार ॥६५१॥ 
( टपति विनोद ) 
साल्हकुमार विज्लसइ सदा कॉमिण सुगुण छुगात। 
साब्वणीनूँ. एक निस, सारवणी दुइ रात ॥एशश। 
६४६--ढोला ने इन्हीं हाथों से ऊँट का बंधन कट्वाया है ओर श्रव तो 
वह नरवर के निकट होगा | है ऊमर, मेरी विनती सुन, धोड़ों को मत मार | 
६५०--चारण के वचन सुनकर ऊमर मन में उदास हो गया ओर 
उसी मार्ग से वापिस लोठ गया ओर इस प्रकार साल्हकुमार को निश्चित 


कर गया । 
६४१--ठोला नरवर लौट आया। वहाँ नारियाँ मगल गीत गाने लगीं 


ओर उत्सव होने लगा | ढोला घर लौट पाया ( यह सुनकर ) सारा नगर 
चहुत इषिंत हुआ | 

६५२--अत्र साल्हकुमार सद्गुणवती ओर सुदरी नारियों के साथ नित्य 

६४६--कूँट ( क ) | करद (क. घ ) > करह | चव्यर | (ग )। गढ 
नेडेह (क घ )जनेडेह | छे तेह (ऋ)-नेडेह | सुण (ग) | न (ख ग)चम। 
घोडा दोड न मारेह (क) । 

केवल ( क ख. ग. घ. रू त) में । 

६९४०--मनदह ( ख )। कियो ( क, घ ) | भणेह ( र )5"सुणेह | उण 
(क. ग )। नचीत ( ख ) । 

केवल ( क, ख. ग घ. रू. त) मे । 

६ ४१--नव्थर ( घ )। नारि ( क, ख ) | हूवा (ग) करि ( क, घ 2+ 
हुवो | आया ( ग ) हरख्या ( क )। 

६४२--कामणि ( ग ) | निशि (क)। मारवणी ( ख 2 - सस्यणी । 
राति (ग. त )। 


केवल--( क, ख, ग़. ६. व ) मे! 


खडे ढोलामारूरा दूद्य 


मारवणी नइ साब्यविण ढोलड तिण भरतार। 
एकरि मदिर रेंग र्मइ; की जोड़ी करवार ॥श्शे॥ 
( मारवाड़ की निंदा ) 


ततखण माव्यवणी कहदइ, सोॉसक्ि कंत छुरंग। 
सगछा देस सुहॉमणा, सार देस विरंग ॥ध8श्आ 
बाठऊँ, पावा, देसडड, पॉणी जिहॉ कुबबोंह । 
आाधीरात कुदछडा। ज्यर्ड माणसाँ. मुवोह ॥6५५॥ 


सुख भीगने लगा | उसने मालवरणी को एक रात और मारवणी को दो रातें 
दी ( एक रात मालवणी के साथ रइता और दो रात मारवणी के साथ ) | 
६५३--मारवणी, मालवणी और उनका पति ढोला एक ही महल में 
आनंद से रग मनाते है। ब्रिधाता ने यह (श्रप्र्व ) जोडी बनाई । 
६५४--उस समय मालवणी कहती है--हे रसिक कंत, सुनो, सारे देश 
सुद्ावने दे, किंतु एक मारू देश ( मारवाड ) ही विरगा ( नीरस ) है । 
धप५--हें बावा, ऐसा देश जला दूँ जहाँ पानी गहरे कुँबो मे मिलता 


है ओर जद्दों पर ( लोग ) आधी रात को ही पुकारने लगते हैं मार्नों मनुष्य 
मर गए हा | 


5४३--मारू अर साकबणी ( क, ख ग घ) | ढोलै (क ख गघ) 
त्याहर ढोलो ( न )>डोलों तिण | एकण ( ग. न ) सुस्न ( न )>रैंग | रँग में 
(क स )+रैंग रमइ। कीई ( ग ) करि ( न )-की | 

केबल (क ख,.ग थ न )म। 

६७४--सँसक (ग )।[ सिगठा (ग )। 

केवल ( क गे गघ )से। 

६४४--बा् (क खग घन )।] वाबा बाकूड (च थ )। ढोला 
प्रीवम (न)>वावा | जदाँ पायी (क ख ) जिहाँ पाँणी (ज. थ. न, च ) | 
कुणहि (च' कुबेह (ज) छूथ्ाा (न) ऋत्रेद्ि (थ) रात (न) रातह (थ)। पुंकारण 
(च) छकवा जे) ऋझलुमद (थ) कुकुश्रा ( न ) विहांवणों ( के, ख. ग, घ ) ८ 
कुददकदा | ज्यो (क सन, ग॒घ ) जि (च) जाएणें (ज) जिम (न) | सांणिसा 
(ग) माणस (च., न)। मुएद्दि (च, थ) सुवेह (ज) मूंश्ाह (न) झुर्वां (ग)। 


टोलामारूरा दूहा १७६ 


बाछूउें, बाबा, देसड़ड, पॉणी संदी ताति। 
पाणी केरइ कारणइ प्री छुंडइ अधघराति ॥६५६॥ 
[ बार, ढोला, देसड़ठ, जहँ पॉणी कूँवेण । 
कू कू बरणा हृथ्यड़ा नहीं से घाढा जेण ॥६५७॥ ] 
बाबा, स॒ देइस सारुचों, सूधा एवाब्दोह। 
कंधि कुहाड़ड, सिरि घढ़ठ, वासउ मसंकि थब्योँह ॥६४५८५॥ 
बाबा, म देइ्स सारुषों, वर कूँआरि रहेसि | 
हाथि कचोब्ठठ; सिरि घढ़ड, सीचंती य मरेसि ॥६४६॥ 

६५६--हे बाबा, उस देश को जला दूँ जहाँ पानी का भी कष्ट है ओर 
पानी ( निकालने ) के लिये प्रियवम आधी रात को ही छोड़कर चले 
जाते हैं । 

६४७--हे ढोला, उस देश को जला दूँ जहाँ पानी गहरे कुँवो मे मिलता 
है ओर जहाँ कुंकुमबर्णंवाले सुद्र हाथ उसको नहीं निकालते । 

६५८८--बाबा, मारू ठेश में सीधे सादे भेड़ चरानेवालों को मुझे मत देना 
( विवाहना ), जहाँ कधे पर कुल्हाडा ओर सिर पर घड़ा रखना पड़ेगा ओर 
थद्ी ( मरुभूमि ) के बीचों बीच रहना पड़ेगा। 

६५६--बावा, मुझे मारू देश मे मत देना, कुमारी चाहे रह जाऊेँ। 





६५४६ -- वार (क. ख, ग. घ) बारु (न)। बाबा वार (च., थ)। 
पांणि (च) । जहाँ पाँणी की (क ख. ग. घ)-पांणी सदी की (कं. ख. ग॒घ. 
न) हंदी (ज) हुती (च) | वात (क. ख ग. घ) वात (च थ)। घधण एकली 
सुदद रहे (क. ख ग. घं, न) एक घडी के कारण (ज)-पांणी केरइ कारणइ । 
प्रीच (ज) प्रिय (थ) । खीचे (क. ख ग. घ. न) छांडे (ज)>छडइ । आधी 
(च गे थ) । राव (ज, क. ख. ग. घ) । 

६४७--फकेवछ (ज) मे । 

६ ४८--न (च थ)चस | देईस (क ख, ग, घ. रू) सारवाडि (ज) मारुई 
(च थ) | जावा (ज, थ, च)>सूधा । गोवाक्ंह (क, ख. ग. ध न) एहवर्ला्ड 
(ज) | सिर (क ख, ग. घ. ज) । ममि (थ) सक्ति (क, ख. ग. घ) । 

६७६---न (च., थ) । ढेई (ग, च. ज) । मारुद (च, थ) सारुवाडि (ज) । 
थक्ि (च) वक्ति (थ) । कुमारि (क, ख. ग. घ) कुँआरि (च., ज) कछुँवारी (थ)। 
राह (थ) | हुच पेट भरेख (ज)ल्‍वर कुँआरि रहेलि । हाथ (च., ज. क. ख. ग. 
घ)। सिर (क. ख ग॒ घ. च. ज) | पांणी सरति (ज) सीचता (थ) सीचंती 
(क, ख, ग. घ) सीचठो (रू)>सीचंती य । कृवाह (थ)-मरेसि । 


१६० ढोलामारूरा दृह्य 


माह थॉकइ देखड़ह एक न भौजइ रिड। 
ऊचाबूड क अवरसणउ, कह फाकठ, कई तिडु ॥६६०॥ 
जिण भट्ट पन्नम पीयणा, कयर-केंटाछा रँख। 
आके फोगे. छाॉँदडी, हँछोँ भॉजइ भूख ॥86१॥ 
हिरण - श्रोढ्णय कंबछा, साठे पुरिसे नीर। 
थ्रापण लोक उमाखरा, गाडर छाब्ठी खीर ॥६६२॥ 


बहाँ द्वाथ मे कठोरा ५ जिससे घड़े में पानी भरा जाता है ), और सिर पर 
बडा, इस प्रहार पानी ढोती ढोठी द्टी मर जाऊँगी । 

६६०--हे मारवणी, तुम्हारे देश मे एक भी कष्ट दूर नहीं होता, यथा तो 
ऊचाढ्ा होता है, था वर्षा नहीं होती, या फाका या ट्डी आ पड़ती है 
( एक न एक कष्ट सदा लगा ही रहता है )। 

६६१--( तुम्दारा देश ऐसा है ) जिस भूमि में पीणे सॉप हैं, जहाँ करील 
ओर ऊँटकयरग घास ही पेड गिने जाते हैं, जहाँ आक ओर फोग के नीचे 
ही छाया मिलती है ओर जहाँ भुरट नामक केंटीली घास के बीजों से ही भूख 
दूर होती हे 

६६२--जहाँ पहिनने ओ्ोढने के लिये कबल ही मिलते हैं, जहाँ साठ 
पुरुष नीचे पानी मिलता है, जहाँ लोग स्वय श्रमणशील (१ ) हैं, ओर जहाँ 
भेड़ ओर बकरी का ही दूध मिलता हे । 


द्रव 


६६०--मारवाडिक (मऊ) मारवाडके (न) मारुआडि के (क-भू , थ)वमारू 
थांकइ । देसमें (क न) देल मद्दि (क-भू) देख सईं (थ) | मारूकोइ देसमाद्धि 
(च) । तीज (क, ख) जावे (न) जाइ (च) जाई (थ) जाय्रे (क-भू ) काजइ । 
रीड (क स) रह (क-भू ) पीढ (न, के) रिंढड (ग)। कबहीं होई (ग) 
कबही हुवे (न) कददी होह (व) कदीही होई /थ)-ऊचाकूड क । श्रवरसणा 
(क-मभ )। कवददी सेद्द बरसे नहीं (कर) । का (क, ख. घ)८कद्ट । पाका (गा) 
फार्कड (क, लग. घ.क)। का (क,ख)। कबद्दी फाका (न)2कइ फाका कह | 
तीढ (क सनग,न.स्) । 

६६३--पीवणा (4)। जिहाँ छे सांगर रूखडों (ज)>जिण भुद्दट पत्र 
पीयणा । कदाको (जल) छूवा कठे (थ)>कम्रर कैंटाका । हुच (ज) फूंगा (घ) । 
अआुख (थे) । डुद्धा दण भुरठ (व) । 

६६२--पदरणा (ज) । पुरसे (च) । देस खरों ही मंखरो (ज)। 


डोलामारूरा दूहा १६१ 


( मालव देश की निंदा ) 


चलती मारवणी कहई, मारू देस सुरंग । 

चीजा तड सगक्का भल्ना, माठ्य देस बिरंग ॥६६१॥ 

बाल, बाबा, देसड़ड, जहाँ पॉणी सेवार। 

ना पणिदारी मूलरछझ, ना कूवइ लैकार ॥६६४॥ 

बाब्द, वावा, देसढ़ड, जहाँ फोकरिया लोग । 

एक न दीसइ गोरियाँ, घरि घरि दीसह सोग ॥६६५॥ 
( मारवाड़ की प्रशसा ) 


मारू देस उपन्निया, तिहाँ का दंत सुसेत। 
कूक बची गोरंगियाँ, खंजर जेहा नेत ॥६६६॥ 


६६२--उत्तर में मारवणी कहती है कि मारू देश सुरगा है, ओर सब 
देश तो अच्छे हैं पर मालव देश बिरंगा है। 

६६४--वाव्रा, उस देश को जला दूँ. जहाँ पानी पर सेवार छाया रहता 
है श्रोर जहाँ न तो पनिद्दारिनों का कुड आता जाता रहता है ओर न कूँवों 
पर पानी निकालनेवालों का लयपूर्ण शब्द ही होता है। 

६६५--चत्राब्रा, उस देश को जला दूँ जहाँ के लोग फीके ( नीरस ) हैं, 
जहाँ एक भी गोरी ( सुद्री ) दिखाई नहीं देती, ओर जहाँ ( काले वस््र पहनने 
का रिवाज होने के कारण ) घर-घर शोक छाया-सा दिखाई देता है। 

६६६--जो मारू देश मे उत्पन्न हुई है उनके दाँत बढ़े उज्जवल होते हैं, 
वे कुंक पक्की के बच्चो की भाँति गोर वर्ण होती हैं और उनके नेत्र खंजन जैसे 
होते हैं | 


६ ६३--मारू (क. ख)-मार्य । वछ बीजा केह क भत्षा पिण सालव 
देख विरंग (न)। 

६६४---ललकार (रू) । 

६६७--ग्रातम (न) ८ बाबा | फीकरिया (ग. न) । गोरढ़ी (न) घर घर 
(क. ख. न) ! 

६६६--उपनीया (ग)। ताहकां (ग)। सपेत (ग) सुस्वेत (च)। झूंसी 
(ग) । बचा (ग) | खंज गल्ली ल्ञांग श्रगिया (थ) | 


दोलामारूर दढढ 
श्ध्र्‌ ० 


सारू देस उपन्नियाँ, सर ब्यर्ड पथध्धरियाह | 
कडबवा के न वचोलही, मीठा वोलणियाह ॥३६७॥ 
दस निवास $ सजब्थ ज०॥) मीठा बोला लोइ | 
सार कॉसिसि दिखसि घर हरि दीयइ तड होइ ॥द३८॥ 
देस सुरंगठ, शुइं निञजरल्ठ। न दिया दास थब्वाँद | 
घरि धरि चंद वदन्नियाँ, नीर चंढइ कमव्णह ॥६६६।॥ 
सणि, स॒दरि; केता कहाँ मारू देस बखाँण। 
मारवणी सिछ्ियाँ पछुद् जाए्यड जनम प्रवाण ॥६७०॥ 
फगइड भागड गोरियों; ढोल॒इ पूरी सख्ख। 
मार उब्वियाइत हुई; पॉमी प्रीय परख्ख ॥६७१॥ 





४६७३--मारू देश मे उत्पन्न हुई स्त्रियां तीर की भाँति सीधी होती 


४६८--उहों की नूमि नीची ओर उपजाऊ है, पानी स्वच्छ एवं स्वास्थ्य- 


४ था तगेलने 


प्रद हैं, ओर लोग मीठे गेलनेवाले है। ऐसे माल देश की कामिनी, ईश्वर ही 


दे तो, दक्षिण की दमि में मिल सक्तती 

६६६-दोला कहता है-- 

( मारटाड ना ) ठेश छुस्‍गा है, वद्यपि भूमि निर्जल है--थक्ही को 
दोष मत दो--5हयँ जल पर खिले छुए कमलो के समान, घर-घर चंद्रवदनी 
क्लियोँ दे । 

83०--हें लुवरी, सुनो, में मारू देश वा क्तिना वर्ान कर्लूँ। मारवणी 
के मिलने के वाठ मेने जन्म को प्रमारिणत ( उफ्ल ) जाना है। 


४१-दोला ने मासव्झी की साख भरी ( समर्थन क्या ), और दोनों 


थ् 
(2-35 है पृञजन 


जेस (ज) पवरीयाह (ज गो पधरीयों (च) । कहुआ बोल 
कठदा बोल ण वोलहो (ऊ) कडवा वोल ण जाणही (चर) सो 


7२॥| 





घ् 4लचाः ( ) ] जछ खसजद (थ) ॥| बोली (जज थ) दचुण धरा 

(च) दाहरण बन ( ) । झ द्वार (ज्ञ) जो हरा रिं ज हारे दिय त 

होई (८) । 
प्ठ 


| 


0 ॥/ 


न च्द्दार। 


८ 


| चदनीया (यो। चंठा (से) / इतो (व) 
कप ऋर (थ) ! पछे (थ)। ज्ययां (च' जास्था (थे) । 

श्र (ग 5)। डँवर (ऊ)-टठोले। सक्त्खि (5) साख (ज) 
स्थल (थ) । रात्पाइत (ने थ)। पांव (ज) परद्ध (ज) | 
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माव्य-देस विखोडिया, मारू किया वबखाण ' 

मारू सोहागिण थई सुंदरि सगुण सुजाण ॥६७२॥ 

जिम मधुकर-नईं केतकी, ज्ञिम कोइल सहकार । 

सारवणी-सन  हरखियड तिम ढोलइ मरतार ॥६७३॥ 
उपसहार 

आशणदर शअति, ऊछाह अति नरवर मॉाहे ढोल । 

ससनही सयशणॉ-त्णों कष्ठिमोँ रहिया बोल ॥६७७॥ 


स्लियों का कगडा मिट गया | मारवणी आनदित हुई | उसने प्रियतम के प्रेम 
की परीक्षा पा ली | 

६७२--ढोला ने मालव ठेश की अ्प्रशसा की ओर मारू देश की प्रशंसा 
की | इस प्रकार सदगुणवती ओर चठर मारवणी सोभाग्यवती हुईं । 

६७३----जिस प्रकार केतकी से मधुकर का, ओर जिस प्रकार आम्रवृक्त से 
कीकिल का मन हृषित होता है उसी प्रकार ढोला पति से मारवणी का मन 
हर्षित हुश्रा । 

६७४---अत्यत आनंद शऔर बड़े उत्सवों के साथ ढोला नरवर मे रहने 
लगा | उन प्रेमी स्नेहियों की वार्ता इस कलियुग मे रह गईं है। 


६७२--मालवणी (क ख. घ. न)। बिखोडियो (ग. न) । कीयां (न) । 
सोहागणि (क ख) सुहागण (ग)। हुईं (न)८ थई । सुगरुणा (ग न) । 

६७३--सिर (न) 5 नहाँ । सुंँ (न)ल्‍मन । ज्यों (क ख ग)-तिम। 
सु ढोलों (ग) ८ ढोल । ढोक़ो (न)। ज्युं हंस सोहे मांनसर ज्युं ठोलो मारूरे 
भरतार [ (ऋ) से द्वितीय पक्ति | । 

६७४---अधिक (न) - अति । वाज्या (न) ८ समाँहे । ससनीहो (क ख)। 
सययणां (ग नो । तस्णो (क ख) तरी (न) । में (ग न) । रहियो (ग)। 
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पाराशटए 


नोट 


परिशिष्ट में भिन्न मित्र प्रतिलिपियों मे उपलब्ध पद्म अथवा गद्य का वही 
अश दिया गया है जिसका हमारे अनुसार वाचक कुशललाभ से पूर्व की 


“टोलामारूरा दृह्! की अ्रसली प्राचीन प्रति में, यदि प्राप्प होती तो, होना 
संभव नहीं था। 


जो दोहे मूल में रख लिए. गए! है उनकी सख्या, मूल के ग्रमुसार, परिशिष्ट 
में उद्बृत प्रतिलिपियों में दे टी गई है जिससे यदि कोई विद्वान्‌ उन प्रतिलिपियों 


के पूर्ण रूप को खड़ा करना चाहे तो, ८ख्याओं के स्थान पर मूल के उन्हीं 
संख्याओंवाले दोहे को रखकर, सहज ही में कर सकते हैं। 


परिशिष्ट ८ १ ) 


टिप्पणी 
शीषक 


ढोला---ग्रप० ढोल्ला | इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के दुर्लभ शब्द से हुई 
बताई जाती है ( इु्ल्लभ, दुल्लम, दुल्लह, ढुल्लह, टोल्लह, ढोल्ल, ढोल्ला ) 
श्रपश्रश कविता मे यह शब्द नायक के अर्थ मे आता था। हेमचंद्र' के 
प्राकृत व्याकरण के अपभ्रश भाग मे यह शब्द तीन वार आया है! ओर 
तीनों बार नायक के अर्थ मे। प्राकृत*पिंगल-सूत्र में भी एक स्थान पर यह 
शब्द आया है ओर टीकाकारों ने यहाँ पर उसका शअ्रर्थ ठोल किया है पर 
बीर, नायक, नेता यह अर्थ भी किया जा सकता है। 

राजध्थानी भाषा मे यह शब्द बहुत प्रचलित रहा है ओर आज भी है। 
राजस्थान की ग्रामीण कविता एव गीतों मे इसका बहुत प्रयोग हुआ है। 
इसका अर्थ नायक, पति या वीर होता है और यह बहुधा सबोधन में ही 
प्रयुक्त होता है। दो चार उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 

( १ ) गोरी छाई छै जी रूप, ढोला, धीरा-घीरों आव। 


१. ( १ ) ढोल्ला सामछा, धण चंवावणणी । ( ८-४-३३० ) 
(२ ) ढोल्ला, महँ तुहँ वारिया, मा कुछ दीहा माणु । 
खिद्दए गमिद्दी रचडी, दडवड होइ विहाणु ॥ ( ८-४-३३० ) 
(३ ) ढोल्ला; एह परिहासडी जइभ न कवणहिं देसि । 
दर्ज झिजर्ड तड-केहि, पिञआ, तुहँ पुणि अन्नद्दि रेसि ॥ (८-४-४२५४) 
२ ढोल्ला मारिय दिल्लि महँ मुच्छिड मेच्छु-सरीर । 
पुर जजज्लना मंतिवर चलिआ बीर हम्मीर ॥ 
चलिआ वीर हम्मीर पाञ्र - भर मेइणि कंपह । 
दिगसग साह अंधार धूलि सुररह आउच्छाहइ ॥। 
डिगसग णह अंघार आण खुरसाण कडउज्ञा। 
दरमरि दमसि विपक्ख मारु ढिल्ली मह ढोल्ला ॥ 


श्द्द ढोलामारूरा दूहा 


(२ ) सावश खेती, भेंवरजी, थे करी जी, हॉनी ढोला, भावूड़े कर्यो 
छो निनाण । सीद्योरी रुत छाया, भेंवरजी, परदेश में जी, श्रो जी म्होरा घणा- 
कमाऊ उमराव, थॉरी प्यारी ने पलक न आँबड़े जी । 


( ३ ) गोरी तो भीजै, ढोला, गोखडे, आली जो मीजै जी फोजों मॉँय | 
अब घर श्राय जा आसा थारी लग रही हो जी । 

(४ ) दूघोने सीं चावो ढोला जीरो नीं वूडो ओ राज । 

हमारी समति में यह ढोला शब्द किसी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
9॥ फ़िसी प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्ति का नाम ठोला ( स० दुलमराज ) रहा 
होगा और वाद में उसका नाम नायक के ञ्र्थ में प्रचलित हों गया होगा । 
रात्रा ओर कृष्ण वास्तविक व्यक्ति थे परतु अत में वे समस्त कविता के नायक- 
नायिका हो गए। यह ढोला या दुर्लमराज कोन था यह निश्चयपू्वक नहीं 
कहा जा सकता पर हमारा अनुमान है कि यह ढोला इसी ढोलामारूरा दूह्ा 
काव्य का नायक श। यह ढोला एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। वह जयपुर 
के राजवश का पूर्व पुछष था | जयपुर का क्छुवाह्य राजवश पहले नरबर में 
राज्य करता था । इस नरबर को नल नाम के राजा ने ब्रसाया था श्रोर इसी 
नल का पुत्र दोला था। ढोला की दो तीन पीढियों के वाद कछुवादे राज- 
पुताने मे चले गए, श्रोर वहाँ राज्य करने लगे । इतिहास के अनुसार ढोला 
का समय सबत्‌ १००० के आसपास आता है। नेणसी ने अपनी ख्यात में 
लिग्ग है कि दस ढोला के दो स्त्रियों थीं जिनमें एक मारवाड की ओर दूसरी 
मालवे की थी | गजत्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुशी देवीप्रसादजी लिखते 
हैँ कि आमेर के कछवाहों की लवी चोड़ी वशावली में लिखा हैं कि नल नरवर 
का राजा था जिसणी रानी दमबती थी ओर ढोला उसका बेटा था जो बहुत 
वलवान्‌ और ब्रिर्यों का रसिया था। वह मारुणी नाम की एक छरी को बहुत 
प्यार कर्ता था। ढोला ओर मारवणी के विवाह तथा प्रेम की कथा का 
राजस्थान में बहुत प्रचार हुआ ओर ठढोला मारू ये नाम घर घर में प्रसिद्ध 
हो गए | धार घीरे इन्होने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली कि थे नायक- 
नायिका के साधारण अय मे प्रयुक्त होने लगे । 

माल्‍--स० मद से | इसका अर्थ है मद का या सर की । यहाँ यह शब्द 
स्रीलिंग दे | इस शब्द के अनेक रूपातर मिलते हे जैसे मारू, माझवी, मारबी, 
माव्दणी, मारवणी, मारव्ण, मस्वण | राजस्थान में रानी का नाम प्रायः देश 
के नाम पर रख दिया जाता हैं, जैसे मीर्रों के लिये मेड़तणी राणी (मेड़तावाली 
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रानी )। इसी प्रकार ढठोला की इस रानी का नाम मारवणी प्रसिद्ध हुआ | 
उसकी दूसरी रानी मालवा की थी ओर वह माव्यणी ( मा्ये की ) नाम से 
प्रसिद्ध थी। कमी कभी कन्या का नाम भी अपने देश पर रख दिया जाता 
है। सभव है, ढोला की स्त्री मारवणी का यह नाम उसके पितृण्ह का ही रखा 
हुआ हो | 


ढोला की माँति मारू या मारवण शब्द भी राजस्थान मे खूब प्रचलित 
रहा है। गीतों आदि मे इसका बहुत प्रयोग मिलता है। वर्तमान काल में 
नायिका के अर्थ में मारू शब्द नहीं आता, मारवण या सरवण आता है। 
मारू का प्रयोग अब्र पुँल्लिग मे, नायक के अ्रथ में होता है ओर वह कमी कमी 
ढोला शब्द के साथ भी गाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है-- 
(१) उर चबडी, कड़ पातछी, ठावो - ठावो मंस। 
ढोला, थारी मारवण पाबासररों हस॥ 
(२) मारवण थारे तो नेणॉरों पाणी लागणों। 
हो प्यारी मारवण, थारा नैणोंरो पाणी लागणो॥ 


( ३ ) मदलुकिया महाराज, थॉने कण तो पियाई दारूडी | 
वोलो नी, दारूरा मारू, पूछे थॉरी मारूड़ी ॥ 


(४ ) इतरा मे, ढोला-मारू, थे ही जी गॉवार। नित उठ घुडला थे 
कसो जी म्होॉरा राज। इतरा में, मरवण, म्हें ही ए सपूत, नित उठ रण में 
में ही चढॉजी म्हांरा राज | 

मारू इस काव्य की नायिका है। यह पूगक के परमार राजा पिंगढ की 
कन्या थी | सभव है कि इसकी कथा के अत्यत प्रसिद्ध होने के बाद व्यक्तिवाचक 
मारू या मारवणी शब्द जातिवाचक बन गया हो और नायिका के श्रथ॑ में 
प्रयुक्त होने लगा हो | 

रा-पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी ) में सच्रघकारक का चिह्न रो 
( पुरानी वर्चनी में रठया रौ ) है। हिंदी की भाँति राजस्थानी में मी भेद 
के अनुसार यह चिह्न बदल जाता है-- 

पुल्लिंग एकवचन--रो ( रउ, रो ) +(हिं०) का 

पुल्लिंग बहुवचचन--रा +(हिं० ) के 

विकारी रूप ( पुँल्लिंग )-रे ( रह, रै) 5(हिं० ) के 

( त्लीलिंग ै)-री «८( हिं० ) की 
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प्राचीन राजत्यानी कविता में रो के स्थान पर अन्याग्य संबंध कारक के 

प्रत्यव भी प्रयुक्त हुए है। जैसे--कों ( पूर्वी राजस्थानी और ब्रज ), नो 
( गुजराती ), चा ( मराठी ), जो ( सिंधी ), टो ( पजणात्री )। 

रो प्रत्यव की उत्पत्ति प्रा० ओर अप० केरो-केरठ प्रत्यव से हुईं है। 

दृद्द--अ्रप० हिं० दोह्य | इस शब्द की व्युत्पत्ति सस्कृत दोधक या 
ग्वक शब्द से की जाती है। हमारी सम्मति में दोह्य अपश्रश का दही शब्द 
यह छुड दो पक्तियोँ मे लिखा जाता है इसी कारण इसका यह नाम पढ़ा 
राजस्थानी मे यह दृह्दों (बहु० दृह् ) कहलाता है। अपश्रश काल 
से वह साहित्व का सब्रसे श्रविक लोस्प्रिय छुढ है। छोटे होने के कारण इसको 
याद रखने मे सुभीता होता है। राजस्थान में आज भी हजारों दद्े लोगों की 
जवान पर पाए जाते हे 


3 -ँ 
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गजस्थानी में दृद् छुद्व सच छुदों का मानों प्रतिनिधि है। अतः कमी 
कर्मी सामान्व छुद अर्थ मे मी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। 

गज़स्थानी में सोरठा भी दोहे के अ्रतर्गत समझा जाता है ओर उठे 
सोरठियो दह्ा (+ सोरठ ठेरा का दोहा ) कहते है। जेसे-- 


सारठियो दृढ्ों भलो, भलो, मलि मरबणरी बात। 
जोचन छाई - वण॒ मली, तारों छाई रात ॥ 

गजत्थानी मे दृह् चार प्रकार का होता है। चार्रों प्रकार्रों के नाम 
ये ई-- 

(१ ) दृढ़, (२) सोरठों, ( ३ ) वड़ो दृहो या अतमेऊ दृहों--१-४ 
चरण ११ मात्रा के, ३-१ चरण १३ मात्रा के, (४) तूँवेरी मा मब्बमेत 
दृहों-- १-४ चरण १३ मात्रा के, २-३ चरण ११५ मात्रा के। तुक सदा ११ 
मात्रावाले चम्ग की दी मिलती है। 


लिन 


गाह्य २>गाहय--श्रप० प्रा० गाह्य, स० गाथा। सस्कृत पिंगल मे 
इस छठ का नाम आर्या है पर प्राकृत और ,श्रपश्रश मे यह गाथा या गाहाय 
नाम से द्वी प्रतिद्ध इं | प्राक्वनत साहित्य का मुख्य छुद गाया ही है। हाल 
कवि को गाया सनशती इसी छुट मे लिखी हई है। गाथा छठ का प्रयोग 
बहुत पुराना दे। प्राचीन ब्रोद्ध साहित्य में पाली और सब्कृतमिश्रित गाथाएँ 


मिलती दे जिनका मापा को कई विद्वानों ने श्रमवश संस्कृत और पाली के 
बीच की भाषा माना है । 
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राजस्थानी मे ( ओर हिंदी मे भी ) गाथा छुद का प्रयोग नहीं होता । 
राजस्यानी के प्राचीन आख्यानक काव्यो में कहीं कहीं गायाएँ मिलती है। 
वे उपठेशात्मक श्रवतरणो की भाँति आई है। इनकी भाषा बडी विचित्र 
आकृत अपमश्रश एवं राजस्थानीमिश्रित होती है। उसे दूटी फूटी प्राकृत 
कहना चाहिए | उससे प्राचीनत्व की कल्लक अवश्य उत्पन्न हो जाती है। 

पूगक्ति - पूणछ + इ ( अ्रधिकरण का प्रत्यय ) 5 पूगछ मे | 

पूग बीकानेर राज्य में बीकानेर नगर से कोई ५४० मील पश्चिमोत्तर 
में है। पहले यहाँ परमार राजपूतो का राज्य था ओर पीछे यह जेशबमेर 
के भाटियों के श्रधीन हुआ । बीकानेर राज्य की स्थापना के समय यह एक 
स्वतत्र राज्य था ओर इसका शाप्तक बडा प्रतापी एब प्रभावशाली था। 
वीकानेर के सस्थापक राव बीकोजी ने अपना प्रमाव बढाने के लिये उसकी 
राजऊुमारी से विवाह किया | पीछे से यह बीकानेर राज्य में मित्रा लिया 
गया | इस समय दूसरे दरजे की रियासत है। पूगछ के ठाकुर को राज्य की 
झोर से वशपरपरागत राव की उपाधि प्राप्त है। 

परमारों का मूल राज्य आबू के आसपास था जहाँ से थे मारवाड़, 
सिंध, मालवा और गुजरात तक फैल गए: | परमारों के दो बड़े प्रतापशाली 
राज्य थे। एक आबू में ओर दूसरा मालवा मे, जिसकी राजधानी धार थी। 
आवाू के परमारों के राज्य के नी बड़े विभाग थे जो बाद मे स्वतत्र हो गए। 
इन्हीं नौ राज्यों के कारण मारवाड राज्य अ्रत्र भी नो-कोटी मारवाड कहलाता 
है । इन नो राज्यों में एक पूगछ भी था । 

इस समय पूगल की प्राचीन महत्ता स्वथा नष्ट हो चुकी है। साहित्य 
और जनसमाज में पूगछ की पद्निनी स्त्रियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अब भी उधर 
की मियां सुंदर समझी जाती हैं। 

पिंगछ--यह पूगछ का परमारवशी राजा था | इतिहास में इसका पता नहीं 
चलता । ( तत्कालीन इतिहास को अभी पूरी खोज हुईं भी नहीं है 2। 

राऊ--स० राजा, प्रा० राग्न, राय, राउ । 

नक--यह कछुवाह्य वंश का राजा जयपुरवालों का पूर्वज था। उस 
समय कछवाहों का “राज्य ग्वालियर के आसपास था। ये पहले कन्नौज के 
प्रतिहार सम्रार्यों के सामंत थे फिर उनके निर्चल होने पर स्वतत्र हो गए। 
न ने नव्वर या नरवर नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी 
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बनाया । भाट इसे प्रसिद पौराणिक राजा नल (जो दमयंती का पति था ) 
बतलाते हें | 

नरवरें--नखर 4 ए. ( अधिकरण प्रत्यय ) नरवर में। नरबर ग्वालियर 
राज्य में एक कसता है। 

अदिठा--ठ० अद्ष्टाए, ग्रा० अदिछा । यद्यपि परस्पर देखे हुए, नहीं थे | 
यह वहुबचन का रूप है, एकबचन अदिठ या अ्रढिठो होगा । 

दूरिद्य--स० दूरस्थिताः था दूरे स्थिता; | 


य्रे--स० थे । यह्द शब्द किसी प्रति मे नहीं है, केवल ( के ) प्रति में 
दर्ठाव पाठ है। छुद्‌ की मात्राएँ पूरी करने के लिये इमने इसे जोड 
दिया है | 


दईय--दई +य (सवध प्रत्यय )>डेव का। स० ठेव, प्रा० ददव,, 
टद्न्न, राज० ढइ | 

दृह्ा २--दूका 5--स० दुकाल | आधुनिक राजस्थानी में अकाल के. 
लिये विशेषत, काछ शब्द आता है। दुकाछ भी कभी कभी कह ठेते हूँ । 


विय्यु--बर्तमान देशभापाओं में सस्कृत भू श्रोर ग्राकृत हुव धात के 
अनेक रूपातर हो गए. है। मुजराती मे 'होना' के लिये “थब्? क्रिया है। 
हिंदी में बतमान ओर भविष्य में होना के रूप है! और “होगा? होते है 
परतु भूतमाल मे “था? हो जाता है। राजस्थानी में तीनों कालों मे ह! ही 
रहता दई ( है, हुसी, हो तथा हुवे है, हुसी, हुयो) पर पुरानी कविता में 
कई प्रजर के प्रयोग मिलते है | भूतकाल में हुवब॒ठ ( हुवो, हुवो ) के अति- 
रिक्त मबठ ( मप्रो-मब्रों ), हुयठ, थबठ, थिवड, थायठ, अ्यड ( थ्यो, थ्यों ) 
आदि रुप पाए जाते है। भूतकाल के इन रूपों भ लिंगभेद भी होता है। 
युँथयू, थिययु-थियूं ये रुप नपुसक लिंग के हैं। माध्यमिक ओर आधुनिक 
राजस्थानी म नपुनक लिंग नहीं होता पर प्राह्नीन राजस्थानी के प्रमाव के 
कास्गु उम्फे नपण्सक लिंग के कुछ रूप माच्यमिक राजस्थानी मे अ्वशिष्ट रह 
गए, | बेंसे नपुसऊ लिंग ओर पुल्लिंग मे कोई अतर नहीं । 
इस शब्द वी व्युत्पत्ति स० स्था ( स्थित ) ओर प्रा० था ( यिश्र-थिव ) 
में वी जाती है | 
क्णुई--मिलाओ--हिं० कसी ( किस+ही )। सल्झृत किम , प्रा० 
क, श्रप० छा क्वण, राजत्थानी मे कुण या कोण ( हिं० कोन ) हो जाता 


परिशिष्ट १७३ 


है | उसका विकारी रूप किण या के ( कभी कभी कुण भी ) होता है। उसी 
के आगे ही शअ्रव्यय जुड़ा हुआ है। यह 'ही? श्रव्यय कमी कमी सानुनासिक 
कर दिया जाता है। जैसे--किणहीं अ्रवग॒ुण कूँकड़ी कुरठी मॉमिम रच। 
( दृद्दा ५७ ) 

विसेसि--विसेस ( विशेष )+-ह ( कर्ता का प्रत्यय ) | 

ऊचाछठउ--स० उच्चलन; प्रा० उच्चालो । अ्रकाल पडने पर मसस्थल की 
कई जातियोँ अपने परिवार तथा पशुओं के साथ स्वदेश को छोडकर किसी 
पानी ओर घासवाले स्थान को चली जाती थीं। कभी कभी सभी लोग ऐसा 
करते थे । आजकल सब्र लोग तो ऐसा नहीं करते किंतु गाय, वैल आदि 
पालनेवाली जातियाँ कभी कभी ऐसा करती हैं। राजस्थान के लोग प्रायः 
मालवा को ओर चले जाते थे | ऐसे जानेवाले लोगो को मऊ कहा जाता था--- 
मात्ये जातोड़ी मठरी राख लीजो लाज । ( नरसी-मेहतोरो मायेरो ) 

कियड--सं० क्ृत, प्रा० कश्न-कय, किह्न-किय । मिलाओ-हिं० क्रिया । 
करणो क्रिया का सामान्य भूतकाल । यह रूप कविता में ही विशेषतया श्राता 
है। बोलचाल में 'कल्यो” अधिक प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल के अन्य 
रूप--कल्यउ , कीधड, क्द्धउ, किद्ध, कीध्यठ | 

हिंदी की भाँति राजस्थानी के अधिकाश भूतकालों के रूप भूत कझदत 
से बने है ओर उनमे, यदि क्रिया सकर्मक है तो कर्म के लिंग-वचन-पुरुषा- 
नुसार परिवर्तन होता है । 

नरवरचइ--चवइ ( चै-चे ) चो का विकारी रूप है। चो सबंध का 
प्रत्यय है। आधुनिक भाषाओं में मराठी के सबंध कारक मे चा प्रत्यय 
लगता है। पुरानी राजस्थानी तथा गुजराती कविता मे भी इसका प्रयोग 
अन्यान्य कई संवध प्रत्य्यों के साथ साथ हुआ है। मिलाओ--ऊपर “रा? 
प्रत्यय पर टिप्पणी । 

दृह्दा ३-- दियठउ--सं० दत्त, प्रा० दअ-दय, दिश्र-दिय। सामान्य 
भूतकाल, पुल्लिंग। अन्य रूप--दयठ, दीधड, दीध्यठ, दिद्धउ, दिद्ध । 
मिलाओर-दूहा न ० २ में 'कियउ' पर टिप्पणी | 

जउ--स० या$, प्रा० जो । 

राजवियाँ--राज + अरबी प्रत्यय | राजवी शब्द के बहुबच्न का विकारी 
रूप । विभक्ति प्रत्यय विकारी रूप के आगे जोड़े जाते हैं पर पुरानी भाषा में 


७४ ठोलामारुरा दूह्य 


विशेषतः कविता में ये प्रत्वव छुम मी हो जाते है। यहां संबंध का प्रत्यय 
लुप है। श्र्थ है रानवियों के। राजवी शब्द का अर्थ राजा और राजवशी 
दोनों होता है। राजा के निकट सबधी राजस्थान मे राजवी कहे जाते हैं । 

सवि०--स० सर्व, प्रा० उव्व, सब, सवि। अन्य रूप--सउ, सो, सहु, 
सहू , सब, सब्ब । 

रावक्रा--स ० राजऊुल, प्रा० राग्वउल, राउल । बहुवचन । राजस्थानी में 
'वलों' का अर्थ गजमइल या जनाना महल होता है। लक्षणा से 'रानिर्यों 
का समुह! अर्थ भी त्रहण किया जाता है। 

अइ--श्रों शब्द का बहुवचनच्ये | श्राइुनिक रूप श्रे, अप० एड | 

लोग--बयहाँ नोकर चाकरो से अभिप्राव है | 

दृद्दा ४--वणउ--आउनिक रूप तणों। सवध-प्रत्यय | इसमें भेश्र 
सज्ना क लिंग-बचनानुसार परिवर्तन होता है ( तणा, तणी, तणे तरे 
तणुइ )। 

रॉणि--स० राजी, प्रा० रण्णी, अप० राणी, हिं० रानी । पुल्लिग 
राणों ( #िं० राणा० )। छुद की माच्राएँ टीक करने के लिये णी को हस्व कर 
व्या गया है। 

दुृह्ा (--पदमिणी स० पद्मिनी | अन्य रूप--पदमणी-पढमणि, पद- 
मिणु-पद्मणि, पठमण। ज्लरीकी चार जातियों में पद्मिनी सर्वश्रेष्ठ एवं 
सर्वसुदर जाति द्ोती है। सिंहल एवं पूगल की पत्निनी स्त्रियों साहित्य मे 
ससिद्ध है। 

कभी कमी सामान्य ज्ली के अर्थ मे भी यह शब्द प्रयुक्त होता है--पौड 
उठे विन पद्मणी पृत्त न लेहि उछुग ( कबीर ) | 

निशि--स० तत्‌ । मिलाओ-हछिं>० तिन | ६” सबंध प्रत्यय । 

नॉम--राजस्थानी मे ( ओर अ्पश्रश म भी ) यदि आगे कोई नासिक्य 
वर्ण हो बाबहो तो पूर्व का स्वर सानुनासिक्र कर दिया जाता है। इसी 
प्रसार नासिक्य वर्ण र ओर व भी कभी कमी सानुनासिक बना दिए 
जानते हं। 

लोइ--प्रा० जो, जोग, जोव ( पूर्वकालिक रूप )। जोणों या जोवणो 
द्ित्रा । इसका अर्थ आधुनिक राजस्थानी में देखना और खोजना 


भा हाता ६। चुजराती मे भी यद्दी क्रिया आती है। मिलाओं--हिं० बाट 
लाहना | 
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धनन्‍न--सं० धन्य, प्रा० धरुण | अन्य रूप--धन, धिन, धितन्न । 
कॉम--स० कर्म, प्रा० कम्म | यहाँ रचना ( कृति ) का अर्थ है । 
दृह्ा ६--सारीखी स० सहृश, प्रा० सारिक्ख । ई स््रीलिंग का प्रत्यय है। 


जोड़ी--सं० युज््‌ | राजध्थानी में जुड़नों क्रिया बनती है, उसका सकर्मक 
जोड़नों हुआ । जोड़ना क्रिया के श्रागे ई प्रत्ययः लगाकर सच्शा बनाई गई 
है। अर्थात्‌ वस्तुओ्नों का अनुरूप मेल जैसे इन दोनों की जोडी है। साथ 
रहनेवाली ५ विशेषतः दो ) वस्तुश्नों को जोडी कहते हैं। दो के लिये भी 
इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे--हार्थों की जोडी ( कगन ), पैरों की 
जोड़ी ( जृतियाँ ) | 

जुड़ी--स० युज्‌ : प्रा० जुड । सामान्य भूत, ख्रीलिंग, एकवचन। 

झा-झो ( यह ) का ल्लीलिग । 

अउ--श्रों का प्राचीन रूप | 

नाह--स ० नाथ ८ स्वामी, पति, वर । 

२६-राजस्थानी में करण ओर अ्रपादान का चिह्ृ। अन्य रूप-स्यउँ- 
स्पो-स्तों, सेँ से सा सौं से सें से स्थाई । कविता में ते तें थी आदि रूप 
भी आते हैं । 

इसकी व्युत्पत्ति सुर्तों से बताई जाती है पर बहुत सभव है कि यह सस्कृत 
विभक्ति स्मात्‌ या सम शब्द से निकला हो। इसका एक रूप सम भी कविता 
में आता है। 

कहइ--स० कथा, प्रा० कह । कहणों क्रिया--केह + अई | झई वर्तमान 
अन्य पुरुष का और मध्यम पुरुष एकवचन या पत्वव है। आधुनिक रूप--- 
कहै | आधुनिक राजस्थानी में यह समाव्य भविष्यत्‌ का ऊुप है। आधुनिक 
वर्तमान बनाने के लिये, हिंदी की भाँति, है क्रिया के रूप आगे ओर जोड़ने 
पडते है । 

कीजइ---स ० क्रियते, प्रा० किजइ। आशा का रूप । राजस्थानी में 
कर्तृवाक्य आजा और कर्मवाच्य वर्तमान काल के रूप एक से होते है। 
आधुनिक राजस्थानी में कीजै के स्थान पर करीजै रूप प्रयुक्त होता है। 


मिलाओ--6ि० कीजै, कीजिए | 
वीमॉइ--स० विवाह, प्रा० वीवाइ। व ओर म का पारस्परिक परिं- 


वर्तन अपम्रश, हिंदी, राजस्थानी एव गुजराती में पाया जाता है। 


र्७द टोलामारूरा दूहा 


--तूँ--कर्म का प्रत्यव | आधुनिक राजस्थानी में ने आता है। 
यह समवतया सल्क्त विभक्ति-प्रत्यय आन्‌ ( जैसे रामान्‌ ) से निकला है | 
विचारठ--विचारणों क्रिया । विचार +श्रठ। श्राशा का रूप, मध्यम 
पुरुष, वहुबचन । आधुनिक रूप--विचारो । 


विषइ--विखों + ६ ( अधिकरण चिह्न )। विखो ८सं० विषय | इसका 
श्र दुःख के दिन होता है | 

द्यॉ--टेणो क्रिया | | सभाव्य मविष्यत्‌, उत्तम पुरुष, वहुबचन का रूप | 
आधुनिक रूप--ढठों | 

दीकरी--राजस्थानी देशी शब्द | हिंदी-शब्दसागर मे इसकी व्युत्पत्ति 
स० डित्रक़ से की गई है । 

होंसठ--सं० हास> हँसी । सबातीय कर्म | 

हसिसी--स०हसिष्यन्ति, प्रा० हसिस्सइ | सामान्य भविष्य । 

लोइ-स० लोक, प्रा० लोश्र-लोय | 

दृह्दा 5 कोइलॉ--ल० कोकिल, प्रा० कोइल, आधशु० राज० कोयल । बहु- 
चचन ( थ्रों ) | 

सालूराइ-स० शालूर-सालूर राज० सालूर सालूरो। बहुबचन | अ्रत 


मेह छुद्‌ की मात्रा पूरी करने के लिये जोड़ा गया है। राजस्थानी मे ऐसा 
चहुत होता है। 


राज--स० राजन | सत्रोधन | यह शब्द आपके अर्थ में भी आता है। 

हिव३---अन्य रूप-हिवै, हवे, हथे, अवै, अब, हणो-अव | 

मा--उ० मा; प्रा० मा-म, राज० मान्मन्मत । मिलाओं--हिं० मत । 
यह शब्द विशेषतया आजार्थ में आता है। 
पॉतरड--स० प्रमत्त, प्रा० पमत्त, पव॑त-पॉत। पॉतरणों क्रिया । 
आजार्थ | 

धण--वहाँ घण शब्द जी, कन्या के श्रथ्थ में प्रयुक्त हुआ 

दउ--ऊपर दूह्य ७ मे द्यों देखो । आज्ञार्थ बहुचचन । 

अवराह--स० अपर-अवर | बहुवचन; विकारी रूप, सप्रदान कारक 


विमक्ति प्रत्यय लुप्त हो यया है। ह पाद-पूर्च्व्थ जोड़ा गया है। अव्यार्थ-- 
झत्र | 
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दृहा ६ ज्यू--सं० यथा या यद्वत्‌; प्रा० जधा या जद्द, अप० जिध, जेबें, 
जि, जिउ, ज्युं, ज्यू । अन्य रूप--ज्युं, जिउँ, जिद, जिम, जिमि, जेम । 
मिलाशो--हिं० ज्यों । 

थे--राजस्थानी में मध्यम पुरुष का बहुबचन । एकवचन में तू होता है। 
आदर दिखाने के लिये एकवचन में भी थे का प्रयोग होता है ( हिंदी में ऐसी 
जगह श्राप आता है )। बहुत अधिक आदर दिखाने के लिये राजस्थानी मे भी 
आप आता है पर अधिकतर थे कापी होता है। राजस्थानी का वू हिंदी के तू 
के स्थान पर ओर राजस्थानी का थे हिंदी के आप या तुम लोग के स्थान पर 
है। हिंदी तुम का पर्याव राजस्थानी मे नहीं है । 


जाणउ--सं० जा, प्रा० जाण, राज० जाणनों; हिं० जानना । आधुनिक 
रूप-जाणो | समभाव्य भविष्य, मध्यम पुरुष, वहुवचन । 

त्यूं-देखो ज्यू । 

करड--करणो ( हिं० करना ) क्रिया का आशार्थ बहुवचन रूप । 

आइस--स० आदेश, प्रा० आएस, मिलाओ--हिं० आयसु | 


दीघ--सं० दत्त | सामान्य भूतकाल | अन्य रूप-दिध्ध, दिध्चो, दीधो। 
यह रूप सीधे सस्कृत से आया है। नियमित रूप दियो, दिया, दी होते हैं । 
दीध या दिध्य सब लिंगों श्रोर वचर्नों में एक सा रहता है। दिध्धो या दीधो मे 
कर्म के लिंग वचनानुसार परिवर्तन होता है। 

ओ--यह अक्चर यहाँ एकमाजत्रिक है। प्राचीन रूप--श्रठ । 


म्हॉ--प्रा० अम्हे; राज० न्हे 5 हम, म्हे का विकारी रूप रहो होता है। 
हिंदी मे जहाँ सप्रत्यय कर्ता आता है वहाँ राजस्थानी में विकारी रूप का प्रयोग 
होता है। म्हॉ करथो ८ हमने किया । 


नातरठउ--श्रन्य रूप---नातो, नातरो, हिं० नाता > संबध । यहाँ मतलब 
विद्याइतबघ से है। श्राधुनिक राजस्थानी मे इसका एक दूसरा अर्थ विधवा के 
साथ विवाह सबंध का है। 

कीघ--स० कृत, प्रा० किद्ध | अन्य रूप--किध्य, किध्यड, कौधठ। 
मिलाओ---ऊपर दीघ पर टिप्पणी | 

दृहा १० परणिया--स० प्रा० परिणी । परणनों क्रिया का सामान्य भूत, 
पुल्लिग, बहुबचन । इसका अर्थ विवाहित होना है। 


श्ष्द ढटोलामारूरा दृद्द 


बर॒ट5&--( १ ) वर> अच्छा, दछ ८ दल, समूट, श्रच्छे दल का श्रर्थात्‌ 
धूमधाम या ठाट्बाठ काया (२)वबर->अच्छे | दछ+ पत्ष, दो अच्छे 
पत्नों या कुर्लों में 

घि०--इस शब्द का ठीक अर्थ निश्चित नहीं हो सका | 

हृुबड-स० भू, प्रा० हुव । हुव॒णों क्रिया का सामान्य भूत, पुंल्लिग 
एकबचन | अन्य रूप---यबंठ, मबठ | 

उछाइ--स० उत्साह, प्रा० *उच्छाद, ऊसाह। अ्रन्य रूप---उछाव | 
सस्कृत में इस शब्द का अर्थ उत्साह होता है पर राजस्थानी मे यद्द उत्सव और 
आनद के अर्थ म भी आता हैं। यह भी सभव है कि यह स० उत्सव, प्रा० 
टच्छुव, राज० उच्छुब-उच्छुब-उछाव से वना हो | 

दृह्ा ११ आवियड--स० श्रा+वा, ग्रा० आव। आवणो क्रिया,का 
सामान्य अत, पु ल्लिग एकबचन | 

देसे-->स + ए ( अधिकरण का प्रत्वव ) | 

उ->मिलाओ--ऊपर दृद्य ० मे थियु | 

सुगा&--स ० मसुझाल, प्रा० सुगाल | 

तेशि--स० नेन, प्रा० तेण, तेण > तिससे, उस कारण से, इसलिये । 

गखी--स० रह्ष, प्रा० रकब, राख, ६िं० रखना। राखणों क्रिया का 
सामान्य भूत, ज्लीलिंग, एकबचन | 

सासगइ--सासरो +इ ( अविकरण प्रत्यय ) सं० श्वाशुर ( श्रशुरस्य अ्रय) 
प्रा० सामुर ( देखो - मुरसृंदरी चरिश्र ८-१६४ ) 

अजें--स ० अगद्यापि प्रा० अजबि - अभी । अन्य रूप--ओजे्‌ , अजे | 

स--एक़ निरथंक श्रव्यय जो जोर देने के लिये, या पादपूर्त्य॑र्थ, जोड़ दिया 
जाता है | इसका मूल तो या मुद्दों सकता दहे। गानेवाले कमी कभी छुद के 
बीच मे डसे जोढ़ देते ई--जेठ मद्दीनो लागियो ( स )। 

दृह्दा १२ जिम-स० बथा या बद्घत्‌, प्रा० जद्म या जद, अप० जँव, 
लिप, जेवे-आिय | 

अमले-- अरबी अमल > अविकार | यह अधिकरण का प्रत्यय है | 

क्श्रविट-- करण झा बतमानकालिफ अनियमित रूप > करता है| 

चदता--प्रा० चंद, हविं० चटना, राज० चद्णो क्रिया का ज्ीलिग वर्त- 

घःह़ 2 
मान छत (6९7, [272८5९70६ एगाप्रत0० ) । मिलाओ--हिं ० 
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चढती > चढ़ती हुई )। आशुनिक राजस्थानी में वर्तमान कृदंत चढ़तो- 
चढती होता दे पर कविता में चढंतों-चढ़ंती रूप भी मिलते है। 

जाइ--स० या, प्रा० जा, जाय, जाव, राज० जावरणों क्रिया का वर्तमान 
काल । आधुनिक--रूप जावे । 

तरणापउ--तरण +- श्रापठ | तरण >स० तरुण | आपडउ या आपो 
भाववाचक सजा बनाने का तद्धित प्रयय है। मिलाओ्रो--बूढापो (हिं० 
बुढ़ापा ) | 

थाइ--स० सवा, प्रा० ठा, था। राज० थावणोच्होना वर्तमान 
फाल का रूप। मिलाओं--दूह्या २ में थियुं। यह क्रिया केवल कविता मे 
आती है। 

दूृह्ा १३ चलणु--स ० चलन ८ चाल । 

कदछीट--ह एक श्र॒र्थदीन प्रयय है जो पाद-पूर््यर्थ या कभी कमी जोर 
देने के लिये जोड दिया जाता है । 

जेंघ--स० जघा | सस्कृत मे यह शब्द प्रायः पिडुली के अर्थ मे आता 
है पर हिंदी व राजत्थानी मे इसका अर्थ सदैव जॉघ ( उरू ) होता है। 

केहर--स ० केसरी, &िं० राज० केहरी | राजस्थानी में अतिम ईकार को 
लुप्त या हस्व करने की ( इसी प्रकार अ्तिम इकार को लुप्त करने की भी ) 
प्रद्नत्ि पाई जाती है | 

मुख--मुखमडल, चेहरा । 

सिसहर---स ० शशघधर, प्रा० ससहर। राजघ्थानी मे कभी कमी शब्द के 
आरभ का आधार इकार में बदल जाता है। 

खेंजर---( १) स० खज ( खंजन पक्षी )। स्वार्थ मे र प्रत्यय। 
मिलाओ--ऊपर दूद्दा ८ में पॉतरड | (२ ) यह शब्द संमवतः खजन का 
ही अपम्रश होगा | श्रथवा ( ३ ) खजर का अर्थ कटार लिया जाय | खंजर 
के समान श्रर्थात्‌ तीक्षण, कटीले । 

श्रीफल--बेल का फल, नरियल भी हो सकता है। 

केंठ--कठस्वर । 

वीण--बीणा का स्वर | 

दृहा १४ इसइ-- इसउ ( इसो ) का विकारी रूप। मिलाओ--हिं० 
ऐसे, सं० इंदश, प्रा० ईइस, राज० इसो | 

ढो० सा० दू० २४७ ( ११००-६२ ») 


रद ढोलामारूरा दूह्म' 


श्रारछइ--आरखउ ( श्रारखो ) का विकारी रूप, अ्धिकरण का प्रत्वय 
लुप अबबा आरबो+इ ( अधिकरण प्रत्यव ) | 


सूती स० सुप्र, पग्रा० सुत्त, राज० सतो। सामान्य भृत ज्ीलिंग या 
लीलिंग भृत कृटत | सूवणों या सोवणों क्रिया का नियमित रूप सोई सई-सुई 
होते है। इन नियमित रूर्पों की श्रपेज्षा सूती रूप अविक प्रयुक्त होता है। 

सालहकुवर--ढोला का नाम | 

सुपनई- सुपनी + ४ ( अधिकरणा प्रत्यवय )। स० स्वप्न । यह शब्द 
शबत्थान में प्राकत से होता हुआ नहीं आया है। श्रन्य रूप - सुहिणो 
( प्रा० सुविण ) | 

मिल्यड--मिलनों ओर मितठ्नो दोनों रूपों में यद्द क्रिया राजस्थानी में 
प्रयुक्त होती है । 

जागि--जांग +इ ( पूर्वकालिक प्रत्यय ५ | अन्य प्रत्यय ए, ई, करि, 
के, कड, नई, ने-ने, श्र | 

निसासठ--स० निःश्वास, प्रा० णीसास, राज० निसासो, निसास | 


खाइ--खावणोी (स० खाद, प्रा० खा, खाव ) क्रिया का वर्तमान- 
कालिक रूप | 


दृह् १५ ऊलवे-स० अवलब , प्रा० शोलव, राज" ओलब या ऊलव। 
ये पूर्वकालिक प्रत्यय हैं। 

हथ्यड़ा--ड़ी अपम्रश एव राजस्थानी में एक प्रत्यय है जो कभी कभी 
त्वाथं मे ओर कभी कभी अनादर प्रकढ करने के लिये जोड़ा जाता है। 
ग़ुजगती में भी यह आता है | डा डो का बहुवचन है | 

चहदी--चाह ( > चाइना, ठेखना, वाट जोहना ) क्रिया का छ्रौलिंग 
वर्तमान झटत । यह पजात्री का ग्रभाव है। राजस्थानी रूप चाहंती या चाहती 
अयवा चावती होता दे । 

अन्याथ--चाह (प्रेम )+हंदी (की )। इदो सदो राजस्थानी में 
सर्वध कारक के प्रत्यय है | इनकी व्युत्पत्ति प्रा० हुतो-ुतो से की जाती है। 

घणु--स० घन, प्रा० घणु । 
ऊमब्यउ--ऊमय्णो का सामान्य भूत, पुलिंग, एकबचन | श्रन्य रूप-- 


उमड़णो-ऊमदनो, ऊमहणों-ऊमहनो | मिलाओ--हिं० उमड़ना । 
याइ--स० स्थाघ, पग्रा० थाह । 


'परिशिष्ट श्र 


निह्यनइ--निद्दाठनों का वर्त्मानकालिक रूप। सं० निमालू; प्रा० 
शिहाल; राज० निहाछ 5 देखना, खोजना, पता लगाना। अन्य रूप--निहा- 
रणो ८ देखना । 

सुध्च--सं० मुग्धा; प्रा० मुध्या | अतिम स्वर का लोप | अन्य रूप--मुधा- 
सुघ, मूँघा-मूँथ मूध-मुगधा | साहित्य में एक प्रकार की नायिका जो यौवन 
में प्रवेश कर चुकी हो परंतु जिसमे न तो कामचेष्टा उत्पन्न हुई हो ओर न 
जिसने विरह् संताप भोगा हो | 

दृह्ा १६--उक्कबी--उक्कबणो का पूर्वकालिक रूप (उक्‍्कब+ई )। 
सं० उत्कधा ( १ ); या प्रा० उक्कब काठ से बॉघना। सिर को हार्थों पर 
चॉधकर अर्थात्‌ रखकर | 

चाहती--चाहणों का ख्रीलिंग वतमान-कृदत। चाह+अ्रती। ऊपर 
दूह्द न० *५ मे चाहदी देखिए। चाह का अर्थ प्रेम भी होता है अतः 
चाहती का अर्थ प्रेम करती हुई--प्रेममग्न होती हुई भी हो सकता है। 

ऊँची--स० उच्च । राजस्थानी में यह विशेषण है ओर इसका प्रयोग 
क्रियाविशेषण की भांति होता है। वाक्य में इसके लिंग वचन विशेष्य के 
अनुसार बदलते हैं। जैसे--छोरो ऊँचो चढ्यो, छोरी ऊँची चढी, छोरा 
ऊँचा चढ्या; छोरयों ऊँच्याँ चढ्यों । 

। चातृंगि---सं० चातकी, प्रा० चातगी | अ्रपश्रश श्रोर राजस्थानी में 
कभी कभी बीच मे र या सानुस्वार र जोड़ दिया जाता है। चातक- चात्रग 
इस र को फिर ऋ कर दिया गया है। 

मागि--स० मार्ग; प्रा० मग्ग, साग। इ कर्म का प्रत्यय है। श्रन्य 
रूप--मारग । 

दूद्दा १७ गिणुइ--स० गण, प्रा० गण, गिण, हि० गिनना । दिन 
गिणुना > निरंतर प्रतीक्षा करना । 

। आसालुष्ध--सं० आशालुब्ध 5 आशा से लुभाई हुईं । आशा उसे बराबर 
खुभाए, रहती है अर्थात्‌ बनी रहती है। यह आशा न तो पूरी होती है और 
न्‌ पीछा छोड़ती है। 

घोंघल--प्रा० घंघल; जैसे--जिर्वें सुपुरुत तिवेँ घंघलहँ, जिवेँ नई तिववें 
कमला । जिवें डोगर तिर्वे कोहरई, दिश्रा, विधुरइ काईं £ 
( हेमचद्र --व्याकरण ८-४-४२२ ) 


श्दर टोलामारूरा दृह्य 


घणा--सं० घन, प्रा० धण, गज० श्यों हिं० घना। राजस्थानी में यह 
बहुत ( संख्यावाचऊ और परिमाणवाचऊ ) के अर्थ में आता है | 
दृद्दा ८ ऊनमिवउ--ऊनमणों का सामान्य भूत पुँल्लिग, एकबचन | 
सं० उन्नम्‌. प्रा० उस्यम | श्रन्य रूप--उनवणों, उनमणों | पुरानी हिंदी 
में उनवना क्रिया बहुत आई है | मिलाओ-- 
( १ ) उन्नसति नमति व्पति गर्जति मेघः | ( झच्छुकटिक ) 
(२ ) ऊँनमि आई गठली वरसण लगे श्रगार । 
उठि कवीरा घाद दें दाककत है सखार ॥ 
( कत्रीर--साखी ५१०--२ )' 
उत्तई धर चहूँ दिसि, आई | छूटहिं वान मेव करि लाई ॥ 
( जायसी ) 
इसका एक दूसरा रूप उनरना या ऊनरना भी हिंदी कविता में आय है--- 
(१ ) उत्तरत जोबन देखि दृपति मन भावदइ हो | 
( तुलसी-रामलला नहछू 2 
(२) ऊतसरी बा में आली तू न री अटा पे बैठ | ( इरिश्चद्र ) 
वहाँ ऊनमिबड क्रिया का कर्ता मेहर ( मेत्र ) लुप्त है। कभी कमी 
आफऊाश, वा दिशा जिधर मेद्द उमड़ता है, इस क्रिया का कर्ता चना दिया 
जाता है। लैसे--नम ऊनम्बड > आकाश उमड़ आया अर्थात्‌ आकाश में 
मेद्द उमडा | उत्तर ऊनम्यो--उत्तर दिशा उमड़ी अर्थात्‌ उत्तर दिशा में मेह 
उमडा । मिलाओ --उत्तर आज स तरथो ( दूह्य र८६, रश्८ )। 
दिसई--वदिस + ६ ( अधिक्रण प्रत्यव )। 
गाज्यड--र० गर्ज_ प्रा० गज, गाज। अन्य रुप--गाजियड | यह 
छिपा गऊुयों ओर गग्जणो इन रूर्पो मे भी प्रयुक्त छोती है | 
यहाँ भी क्चा मेह लुम दे | बह क्रिया मी ऊनमणों की भाँति आकाश 
आर जिसी दिशाविश्येप जे साथ भी आती है। 


१ 


शुद्धि--ख० गर्भर; प्रा० गहिर, राज० गहर, गद्दीर, गुहिर, गहरो। 


गदर गेंभीर राजन्थानी मा एक मुहावरा है। 


न । 


समरप्ड--४मग्यों का सामान्य भूत, पुल्लिंग, एज्ब्चन | स० सद्स: 
प्रा० समर, समल | अन्य रुप--सॉमरणों, सॉमब्नो, सेमासर्णों | मिलाओ--- 


यरिशिष्ट श्द्रै 


चंदि पितर सब्र सुकृत सेभारे | ( ठुलसी ) 
तेहि खल पाछिल वयर सँभारा | ( तुलसी ) 
नयणे--ए अपादान का प्रत्यय । 
वूठउ--बूठणो का सामान्यभूत, उुँल्लिंग, एकबचन | स० बृष्ट, प्रा० 
चुद्द; राज० ब्रृठणों । यह क्रिया सस्कृत के भूत कदंत से बनी है। सस्कृत घातु 
च्ुध्‌ या वप्‌ से बरसणो क्रिया बनती है। मिलाओं-- 
हरिया जोंणे रूँखड़ा उस पाणी का नेह | 
सका काठ न जोणइ कब्हूँ बूठा मेह || ( कबीर ४४-१ ) 
परब्रह्म बृठा मोतियाँ घड़ बॉधी सिखरॉह । 
( कधीर--साखी ४५५७--ई ) 
दृह्ा १६ आखइ -आखणो का वर्तमान । स० आख्या, प्रा० आख | 
मिलाओ-जे अत के सतगुरु मिलें सत्र दुख आखी रोय | ( कभी ) 
काई-प्रा० कई ८ क्यों । अन्यार्थ--क्या | आधुनिक रूप-कॉई। 
यह क्या? अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
चित्रॉम--राजस्थानी शब्द ८ चित्र | 
कॉम-चित्रॉम--क्ाम चित्र अर्थात्‌ ढोले की काम जैठी मूर्ति जो मारवणी 
ने स्त्रप्त में देखी थी । 
जु--स० बयत्‌, प्रा० ज, जो । यहाँ पर यह शब्द अव्यय है। जोर देने 
के लिये या पाढ पूर्त्यर्थ या कमी कभी ही के अ्रथ में इसका प्रयोग होता है। 
दिद्द--स० दृष्टि, प्रा० दिद्धि, राज० दिद्ठ, दीठ । 
मई--अधिकरण का प्रत्यय | मिलाझ्रो-हिंदी में! | अन्य रूप में, 
में ( आधुनिक राज० )। 
इसकी उत्पत्ति समवतः सस्क्ृत प्रत्यय स्मिन्‌ और प्रा० म्मि से हुई है। 
मध्ये शब्द से होना भी समव है-मध्ये, मज्फे, सपष्कि, महि, महिं, 
मई, में । 
दिल्ठ मई--अन्याथ--मैंने देखा है | द्छ्ि>स० दृष्ट, प्रा० दिद्ध ८ देखा । 
सह ८ स० मया; प्रा० मईं ८ मैंने । 
रूप--मूर्ति । 
भूलइ-भूलणो का वर्तमान । प्रा० भुल्ल । यहाँ यह अक्मक क्रिया है 
सकर्मक नहीं | श्रर्थ है--उसका रूप मुझे नहीं मूलता है श्रर्थात्‌ उसका 
रूप मुझूसे भुलाया नहीं जा सकता है। 


४ ढोलामारूरा दूद्य 


तास--स० तस्य, प्रा० तस्स | अन्य रूप--वाठ, ताह । 

दृह्दा २०--अरम्हों--स० अस्माकम्‌ , ग्रा० अम्हाह, श्रप० अम्हई । 

सखियॉ--सखी का वहुबचन । सख्यों रूप भी होता है। 

एम०--अ्रप० एम्ब, एवं । 

तहँ--स० व्यया, प्रा० तईँ । हिंदी के सप्रत्यय कर्ता तूने की जगह 
राजस्थानी मे तईं तैं होता है। अग्रत्यय कर्ता हिंदी की भाँति तू होता है। 


झणदिद्ठा-स० निषेधवाचक अ-श्रन्‌ उपसर्ग के स्थान पर राजस्थानी मे 
अण होता है। भ्र और अ्रन मी आते हैं। दविटठा क्रिया का उलटा है अण- 
दिद्धा नहीं देखा । 

सज्जणॉ--स० सजन, प्रा० उज्जण, राज० सज्जण, साजणु, सज्जन, 
साजन, सयण, सैण, सज्जणों साजणो ( वहुवचन में ही )। नासिक्य वर्ण को 
था नासिक्य वर्ण के पूर्व श्रानेवाले वर्ण को प्रायः सानुनासिक कर देते हैं। 

यहाँ आदर के लिये बहुबचन का प्रयोग किया गया है । 

तई इ०--श्रन्या थ--ठुममे अद्ृष्ट सज्जन के प्रति । 

किडें---अप० केम्ब, किम्ब, किये, किडँ | ऊपर दूह्या £ में ज्यू' देखिए । 
अन्य रूप--किऊें, क्यूं, क्यु, क्यो । 

करि--करणो क्रिया का पूर्वकालिक । कि करि प्रायः साथ ही आ्राता है। 
मिलाश्रो--दि० क्योंकर । 


लग्गा--स० लम्म, प्रा० लग्ग | व्याकरण की दृष्टि से लग्गो होना चाहिए। 
लग्गा इन शब्द पर खड़ी बोली का प्रभाव भात होता है अथवा यहाँ प्रेम को 
बहुवचन कर दिया है जिससे क्रिया भी बहुवचन हो गई है। 

पेम--स ० प्रेमन्‌ , प्रा० पेम्स, पेम । 

दृद्दा २१ जे--स० वे, प्रा० अप०» जे | 


जीवणु--स० जीवन | जीवन का आधार या जीवन का कारण अतः: 
जीवन रूप । 


लिन्दों--जिनका विक़ारी रूप | मिलाओ--हिं० जिन्हों ( का ) | 
वत--वठुणों धातु का वर्तमानकालिक रूप। स० वसति । अत प्रत्यय 

प्राय, बहुबचन मं ग्राता है पर कमी कमी एकबचन मे भी प्रयुक्त होता है। 
घारइ--घार वा घारा + इ ( करण या अ्रधिफरण का प्रत्यव ) | 
पोटरे--पयोहर + ए. ( अपादान प्रत्यय ) | 
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काढत- काठणो का वर्तमानकाल | स०» कृष्ट; प्रा० कड॒ठ; राज० कठणो | 
कादणों कढणों का सकमक है | 


तात्पर्य--दूध चालक का जीवन है। वह माता के शरीर मे ही रहता है | 
बालक उसको नहीं देख सकता तो भी निकाल लेता है। इसी प्रकार जो 
जिसका जीवन होता है वह उसके पास ही अथवा उसके शरीर मे ही 
रहता है। 

दूह्ा २९ ससनेही--स ० सस्नेह । ई मूल से जोड दिया गया है। यह 
शब्द राजस्थानी साहित्य में बहुत श्राता है । 

समदो-स० समुद्र, प्रा० समुह, राज० समुद, समद, समेंद, समद | आऑ 
विकारी रूप का प्रत्यय है। सबंध का चिह्द लुप्त है | 

परइ--स० पर | मिलाओ--हिं० परे । 

वसत--बसणो का वर्तमान | अन्य रूप वसइ-वसै, वसत | 

हिंया--स० हृदय | श्रन्‍्य रूप हियो, हीयो । 

मझार--स० सध्य, प्रा० मज्क, राज० मंक | मज्क आर (मरशार भी) 
देशी शब्द है। देखिए--देशी नाममाला ६-१२१ | 

आॉंगणइ--अ गरणो ( स० अगन ) + इ ( अधिकरण प्रत्यय ) 

जॉण--सं० जाने, प्रा० जाणे | अन्यय रूप--जोँ णि, जोंणे । मिलाशओं -- 
हिं० जनु | आधुनिक राजस्थानी में जॉणे शब्द मानो के अर्थ में आता है। 

दूहा २३ सखिए--ए सबोधन का प्रत्यय है। अप्रत्य कर्ता कारक के 
बहुवचन में ( क्रच्चित्‌ एकवचन में भी ) यही रूप आता है| मिलाओ-- 

सहिए फिरि समुक्तावियों ( दूह्ा प्रश्५ ) । 

सखिए ऊगद मॉजिणड खिजमति करइ अ्रनत । 

सबोधन में यह शब्द वृह्य ५३२६ और ५३२ मे भी आया है। 

वल्लद्य--स० वल्लम, प्रा० वल्‍लह, राज० वलल्‍लहो, व्हालो, बालो । अन्य 
रूप--वालम ( 5 प्रियतम ) | यह शब्द प्रिय ( प्यारा और प्रियतम ) के 
अर्थ में आता है | आदरार्थ बहुबचन | 

जइ--स ० यदि, प्रा० जइ | अन्य रूप--जै, जे । 

तोइ--स० तदापि, प्रा० तोवि । 

विसारइ - स० विस्मू, प्रा० विस्सर, राज० बिसरणो, वीसरणो | प्रेरणा- 
थंक--विसारणों | विसरणों और विसारणों का एक ही श्रर्थ होता है। 


4] 
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खिण खिण इ०--अ्रन्यार्थ--वह प्रियतम क्षण क्षण में अपनी याद 
कराता रहता है और अपने आपको झुलवाता नहीं। ( सभर > याद करना 
या याद आना » | 

दृह्दा २४ एह--यह, अन्य रूप--ए, । 

हमारी--राजस्थानी रूप म्हॉरी है पर प्राचीन कविता मे इमारों हमारी 
भी मिलता है। 

बुभक्--स० बुध ; प्रा० बुसक, राज० बुझुणों, हिं० बूझना । बूकंणो 
क्रिया से भाववाचक सज्ञा बुमक या बूक बनती है। इसका श्र्थ है समझे । 
मिलाओ--6िं० पहेली बूकता । वृकणो क्रिया का अथ राजध्यानी में समझना 
भी होता हं। जैसे-- 

जाणता बृमया नहीं बूक्ति न कीया गोण । 

भूलों के भूला मिलया पथ बताबे कोण | 

मुद्िणद--मुहिणो 4 इ॒ ( अ्धिकरण प्रत्यय ) स० स्वप्न, प्रा० सुरण, 
सुविण, सुमिण, सिविण, सिमिण । 

साहित्व तथा दतकथाओं के प्रेम वर्णन में स्वप्न का विशेष महत्व है। 
कभी कभी केबल स्वप्न मे दर्शन होने से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है जैसे उधा 
का प्रेम अनिरुद्ध के प्रति । साहित्य शात्र मे स्वप्न को तेतीस सचारी भावों में 
गिनाया गया है। 

यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि मारवणी ने ढोला को पहले कभी 
टेखा दी नहीं था उसे स्वप्न मे क्योंफ़र देखा ओर फिर विरद् क्‍यों उत्पन्न हुआ्ना | 
परतु उपा की भी यही श्रवस्था है। उसने भी अनिरुद्ध को पहले नहीं देखा 
था, ओर स्वप्न द्वारा द्वी प्रेम उत्पन्न होकर विरह उत्पन्न हुआ था। फिर 
मारवणी तो ढोला को एक बार बचपन मे टेख चुकी है--अ्वश्य ही अब उसे 
दोला की आकृति स्मरण नहीं रह सकती | इसी लिये वह स्वप्न में ढठोला को 
देखकर उसे पहचान नहीं पात्ती । 

सठ--स ०» सा, प्रा० सो, श्राथुनिक राज० सो । 

तुमऋ--श्रप० तुब्फ | 

दृह्ठा २४ मुण्या--सुणनों क्रिया का सामान्य भूत, पुल्लिंग, बहुवचन | 
स० श्र प्रा० सुगा, हिं० सुनना | 


गी->प्रत्नी राजस्यानी में सत्रव प्रत्यय को ( की, का, के ) जाता है और 
शमी राजध्यानी मे गे (री, गा, रे ) | 
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भाल--सं० ज्वाला >> जलन, ताप, लपट | अन्य रूप--भझछ | 
मिलाओं - साहब मिले न भत् ब॒ुझे रही बुकाइ ब॒ुकाइ । ( कबीर ) 


मिर्च या राई आदि की चरपराहट या तीक्षण स्वाद को भी माल ( हिं० 
भाल ) कहते है। मिच खाते ही समस्त शरीर मे एकदम आग सी लग जाती 
है। मारवणी के शरीर मे भी वैसी ही विरहज्वाला प्रयूत हो उठी | 
ऊपन्नउ--स० उत्पन्न; प्रा० उप्पण्ण, सामान्य भूत, पु ०, एकवचन | 
दृहा २६ तनह-तन +ह ( अपादान या सबंध का प्रत्यय ) | 


अपभ्रंश काल मे अधिकाश विभक्ति प्रत्वयव घिस घिसाकर ह के रूप मे रह 
गए. | अ्रतः ह प्राय: सभी कारको के प्रत्यय का काम करता है) इससे अर्थ- 
चोध में असुविधा होने लगी अ्रतः अपमभ्रश के उत्तरकाल में कारक सबंध 
ग्रकठ करने के लिये अन्य शब्द या विभक्ति प्रत्यय जोड़े जाने लगे । 


जावइ--जावणो क्रिया का वत्तमान काल | श्रन्य रूप--जाइ ( यह रूप 
केवल कविता में आता है ) | 

वाबहियठ--अप० वप्पीहा, हिं पपीहा। अन्य रूप--आबीहो, पपीहो, 
पपइयों । इसे सस्कृृत मे चातक कहते है। यह एक प्रसिद्ध पक्ती है। इसकी 
लंबाई प्रायः ५३ इच होती है। मध्य भारत, नेपाल, बगाल, श्रासाम, अरा- 
कान और मलय प्रायद्वीप में यह विशेष रूप से पाया जाता है। इसका रग 
हरा ओर काला होता है। यह वर्ष में दो बार रग परिवर्तन करता है। यह 
बार्गों में कीड़ों की तलाश में फिरता है। मई मे अडे देना प्रारम करता है 
जो सख्या में तीन होते है। इसका घोंसला भूमि से थोड़ी ऊँचाई पर कणोेरी 
के आकार का बहुत ही सुदर होता है। 


भारतीय साहित्य मे इस पक्षी का वर्णन बहुत आया है। इसे लेकर 
भारतीय कवियों ने बढ़ी खुदर सुदर उक्तियाँ कही हैं। गोस्वामी ठलसीदास 
का चातक प्रेम वर्णन ( दोह्ावली ) साहित्य की एक अपूर्व वस्तु है। चातक 
का प्रेम आदर्श प्रेम माना गया है। चातक के विषय में यह्व प्रवाद है कि 
वह पडा हुआ पानी नहीं पीता । जब मेह वरसता है तो उसका जल ऊपर से 
ही ले लेता है। प्यास से चाहे मर जाय पर तालाब और नदी का पानी वह 
कभी नहीं पीता । यह भी प्रवाद है कि वद स्वाती नक्षत्र के दिन को छोड़कर 
आओर कभी वरसता हुआ पानी भी नहीं पीता । 


नल ढोलामारूरा दृह्य 


व 


भाषा के कवियों ने मान रखा है कि वह जो ब्रोली बोलता है सो पी 
कहों, पी कहाँ? इस प्रकार पुकारा करता है। इसझी बोली कामोद्दीपक तथाः 
विरदवर्धक मानी गई है। चातक विपयक कुछ सूक्तियाँ दी जाती है-- 
बष्पीहा, पिड पिड मणवि कित्तिड रुवहि हयास। 
तुद्द जलि मह्ु पुणु वल्‍्लहड विंहू वि न प्रिश्र श्रास | १॥ 
वब्पीहा, कई वोल्लिएय निविण वारइ वार। 
सायर भरियद विमल जलि, लद्ृहिं न एक्कद थार ॥ २ ॥ 
( हेमचंद्र » 
चातक सुतहि पढावद्दी गआ्रान नीर मति लेंइ। 
मम कुल यही सुमाव है स्वाति बूँढ चित ठेइ॥ १॥ 
पपिहा पनकी ना तने तने तो तन वेकाज। 
तन छूटे हे कु नहीं पन छूटे है लाज॥२॥ 
पपिहा को पन देखि करि धीरज रहे न रच | 
मरते ढ्म जल मे पड़था तऊ न बोरी चच॥ ३॥ 
ऊँची जाति पपीहरा पिय्रे न नीचा नीर। 
के मुरपति को जॉचई के दुख सहै सरीर | ४ ॥ 
( कबीर » 
पपेया प्यारे कट को बेर चितारबों 
मे यूती छी श्रपणे भवन मे पिउ पिठ करन पुकाखों | 
दाथी ऊपर लूण लगाबों दिवडे करवत साखों ॥ १॥ 
पपीहा रे पिठ की नॉव न लेइ। 
काइक जागे विरहिणी रे पीठ कट्याँ जिठ ठेद् ॥२॥ 
पपद्या रे पिठ की वॉरि न बोल । 
नुणि पावेली विरद्ििणी रे थारी रालेली पॉख मरोढ़ ॥ 
चॉँच कटाऊँ पपशया रें ऊपर गलूँ लूँण। 
पिठ मेग में पीडकीरे तूँ पिड कह स करण ॥ ३ ॥ 
मा ( मीरों ) 
उ॥्या चातकऊ बम स्वाति-वृंद के बस ज्यों जीय। 
सरदास, प्रमु, श्रति त्रम तेर समुक्ति देखि थों हीय ॥ १॥ 
सल्ब। री चातक मोहि जिश्रावत | 
डेपद्वि रन रटत दवा पिय पिय तैसदिं सो पुनि पुनि गावत ॥| 
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अतिहि सुकंठ नाँड प्रीतम को ताहि जीम मन लावत। 
आपु न पियत सुधा रस सजनी विरहिन बोलि पिश्रावत ॥ २ ॥ 


चातक न होइ, कोठ विरहिनि नार | 
अजहूँ पिय पिय रजनि सुरति करि भ्ूठेहि मॉगत बारि॥ 
श्ति कस गात, देखि सखि, याको अइनिसि रटत पुकारि। 
देखो प्रीत बापुरे पसु की मानत नाहि न हारि॥ ३॥ 


हो तो मोहन के बिरह जरी, तू कत जारत ! 
रे पापी, तू पसखि पपीहा पिठ पिड पिठ अधराति पुकारत ॥ 
सव जग सुखी, दुखी तू जल त्रिन, तऊ न तन की बिथा बिचारत । 
सूर, स्थाम त्रिन ब्रज पर ब्रोलत, हठि अ्रगिलोऊ जनम बिसारत ॥ 


( सूर )- 


जो, घन बरखे समय सिर, जो भरि जनम उदास । 
तुलसी, याचक चातकहि तऊ तिहारी आस ॥ 
उपल नरखि, गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 
चितव कि चातक मेघ तजि कब दूसरी ओर: 
मान राखिबो, मॉगिबों, पिय सो नित नित नेहु | 
तुलसी, तीनिउ तब फत्रे, जब चातक मन लेहु ॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि। 
जाचक जगत कनाउडो, कियो कनोड़ो दानि ॥ 
वधिक बध्यो, पस्ों पुन्य जल, उल्नटि उठाई चोच | 
तुलसी चातक प्रेमपट गरतहुँ लगा न खोच ॥ 
( तुलसी ) 
दादुर-मोर-किसान-सन लग्यो रहे घन मॉँहि। 
पै रहीम चातक ग्टनि सरवरि को कोड नॉंहि ॥ 
( रहीम ) 
अरे पपेया बावरा, श्राधी रात न कूक। 
होछे होछे सुलगती, सो तें डारी फ्रेंक॥ 
पीहू पीहू करणरी बुरी, पपीहा, वाण | 


थारो सहज सुभाव ओ, म्हॉरे लागे बॉण ॥ 
( राजस्थानी सुभाषित )- 
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आसाढ--चातक का वर्णन वर्षा ऋठु में किया जाता है। वह वर्ष भर 
प्यासा रहता है, वर्षा के आने पर उसे प्यास बुझाने की आशा होती है 
(आपषाढ से वर्षा का आरभ माना जाता है )। आषाढ़ में ही चातक को 
मेघ का प्रथम दर्शन होता है, अतः वह जोरों से पुकारने लगता है | 

विरतणि--स० विग्हिंणी । अन्य रूप--विरहिण-विरहिरिए-विरहिणी, 
विरदरण-विरहिणी | 

दृह्ा र७ नइ--प० अन्यत्‌, अन्य रूप--श्रनइ श्रने । जोधपुरी ओर 
गुजराती में ने ओर अने ओर? के अ्रथ मे प्रयुक्त होते हैं। बीकानेरी आदि 
में ओर का प्रयोग होता है। 

हुहुवॉ--€हूँ दोनों । ऑ विकारी रूप का प्रत्यय है जो यहाँ वॉ हो 
गया है। सबब कारक का चिह्न लुप्त । 


सद्दाव--छ० स्वभाव, प्रा० सहाव | अन्य रूप--सुदव सुभाव, समाव | 
जब्र--श्रोब्रचाल वी राजस्थानी में जद गाता है। 
घण--स ० घन, प्रा० घण । 


प्रियाब 5 प्रिय +आवन्‍्तहे प्रिय, तू श्रा । श्राव आवणो क्रिया का आज्ञा 
का रुप है। न शब्द के साथ अवणो क्रिया की भी सचि हो जाती है। जैसे-- 
संदेसा ही नाविया ( दृद् १४० )। 
कवियों ने पपीहे की बोली के कई अर्थ लिए हैं--( १) पी पी, (२ ) 
पी कहाँ, पी कहाँ, (३) पी आव, पी आव | 
दृहा र८ गठख--स० गवाक्ष | 
सिरि--यद् शब्द अधिकरण प्रत्यय 'परः के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। 
कीर ने इसका ऐसा प्रयोग कई स्थलों पर किया है | जैसे--- 
विरद्दिणि ऊभी पथ सिरि पथी पूछे धाइ। 
एक सब्रद कहु पीव का कब्र र. मिलेंगे शआ्राइ॥ 
ऊँचइरी--ऊँचठ + एरठ । ज्ीलिंग। एरडया एटो प्रत्यय स्वाथ में 
लगता है| मिलाशो--वेगइरउ ( दूह्ा १३४ ) आधेरड ( दूद्या ६३ )। 
मत ही ८ कहीं न | 
सादिब--अ्ररत्री साहब | कविता में यह शब्द प्रियतम या पति के अर्थ 
में आता है। आजकल यह आदरार्थ सब्ोवन में प्रयुक्त होता है और पूरोप- 
वासी के श्रर्थ मे भी आता है। अन्य रूप--सायत्र, साब ( आबु० ) | 
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वाहुडइ--बाहुड़णो क्रिया का संभाव्य भविष्य। बहुड़णो ओर बाहुडणो 
एक ही अर्थ मे श्राते है। ये समवतः बहु से निकले हैं। कुमारपाल प्रतिबोध 
में बाहुडिश शब्द गए हुए के अर्थ में आया है। कोष मे इसे देशी शब्द 
कहा गया है। मिलाओ--हिं० बहुरि, बहुरना । 
को--स० को<पि, प्रा० कोंबि, राज० कोइ, कोई। अ्तिम इ छुद की 
सुविधा के लिये लुप्त कर दिया गया है | 
गुश--हस शब्द के बात, प्रेरणा, बूता, शक्ति, प्रकार आदि कई श्रर्थ 
होते हैं| देखो--दृह्ा ४६१ ओर ६४४ । 
श्रायइ--सभाव्य भविष्य | कविता में सभाव्य भविष्य ओर वर्तमान 
कालो के रूप एक से होते है | 
चीत--चीत आवणो का अर्थ याद आना है। चीत (चीत भी ) 
संभवतः चित्‌ से बना है। मिलाओ--चॉतणोजमन मे लाना, सोचना और 
चितारणो>याद करना । 
दूहा २६ पाज--तालाब के चारों ओर मिद्दी जमा करके जो ऊँची भूमि 
बना दी जाती है उसे राजस्थानी मे पाज या पाछ कहते हैं। हिंदी में इसके 
लिये पार शब्द आता है। उदाहरण-- 
बाई ऊभी सरवर-पाछ ऊँची चढ़े नीची ऊतरै | 
( नरसी मेहतैरो माहेरो ) 
दृह्दा ३० सोरठा--राजस्थानी मे सोरठा दूहे का ही भेद माना जाता 
है । इसे सोरठियों दृद्दो कहते हैं। यह सोरठ देश का छुद है। कर्णरस मे 
इस छुंद्‌ का अधिकतर प्रयोग किया जाता है । सुभाषित प्रसिद्ध है--सोरठियो 
दूह्दो मलो, भलि मरवणरी वात । 
चोर--अ्रथात्‌ दुष्ट, छिपकर सतानेवाला | 
चॉच--स० चंचु, हिं० चोंच | अन्य रूप--चंच, चॉच, चूँच । 
कटाविदे--कणवरणों का सामान्य भविष्य, उत्तम पुरुष, एकवचन ।: 
कटावरणो काट्णों का प्रेरणार्थक है। 
ज--यह श्रव्यय पद पूत्यर्थ या जोर देने के लिये जोड़ दिया जाता है। 
दीन्द्दी--प्रा० दिएण; देवणों क्रिया का ( अनियमित ) सामान्य भूत 
काल स्रीलिंग का रूप | अन्य रूप--( अनियमित ) दिग्ध, दीध, दौधो-घी; 
दीन्ह | ( नियमित ) दयोी दी । 
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लोर--मिलाशो--हिं० लोरी । 

प्री--सं० प्रिय | 

टृहा ३१ निल--स० नील | 

पंखिया-पंख्-+-इवया (वाला अर्थ का तद्धित प्रत्यय )। निल-पंखिया 
निलपखिरयों का सवोधन है । 

मगरि--ल० मुकुल (ठेह ), प्रा० मउछ, मगुझ | राजस्थानी में मगर 
पीठ को कहते दे । 

रेह--स० रेखा प्रा० रेहा, अंतिम स्वर का लोप | 

मति--देखो--ऊपर दूद्या न॑ं० श८ | 

पावस--स ० प्राजूषू ; प्रा० पाउस | 

तक्फि---सं ० तप्‌ (१ ), म्रा० तत्वप्प | प्राकृत पिंगल सूत्र में यह तत्प्प 
शब्द आया हैं | 

लिठ--सं० जीठ, प्रा० जीश्र, ग्रप० जीठ। अन्य रूप--जिव, जिय, 
जी, लिया । 

देइ--देवशो का सभाव्य भविष्य | ह पादपूरत्यंथ जोड़ा गया है अथवा 
देय के व का स्थानापन्न है । 

दुद्दा ४३ तर--फारसी>हरा । 

तई--प्रा० अप» तह । देखो--दूद्या २० । 

किठ--ऋ्यों । देखों--दूह्य २० । 

चरोर-मास्तीय साहित्य मे जिन पक्षियों को अधिक महत्व दिया गया 
वे चक्रवाक, आतक ओर चक्रोर है। चकोर साधारण तीतर से छुछ बडा 
दोता है | दिदी शब्दसागर में उसे एक प्रकार का चडढा पहाड़ी तीतर कहा 
गया है। यद नेपाल, नैनीताल तथा पजाब और अ्रफसानिस्तान के पहाड़ी 
जगनों में मिलता है । इसके ऊपर का रंग काला होता है। जिस पर सफेद 
सफेद चित्तियों दोती हं। पेट का रुग कुछ सफ्रेद होता हैं| चांच अोर आऑर्खे 
ग्कवर्ण दोती दे । बह कुंड न रहता है और वैशाख ज्वेठ्ठ मे वारह वारह अडे 
ठैता हे | इसके पस्तर ब्हुत दी नवनामिराम होते है। 

प्राचीन समय मे राजा लोग इसे पाला करते थे और मोजन के समय 
खाद्य पदार्थ इसे दिग्गकर खाते थे | यदि उनमें विष होता तो चकोर की 
इष्टि पहते ही ठउती ऑ्खे रक्तवर्ण हो जाती थीं और वह मर जाता था। 


![ 





र 


४८८९ 
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चकोर चॉदनी का बड़ा प्रेमी होता है। चद्रमा की ओर टकटकी लगा- 
कर वरात्रर देखा करता है। उसके विपय में प्रवाद है कि वह जलती हुई 
चिनगारियों खा जाता है। एक पक्तीप्रेमी सन का कहना है कि उन्होंने 
चकोर को पत्थर के कोयले की जलती हुई चिनगारियों खाते देखा है। साहित्य 
में चकोर के विषय मे बहुत सी यूक्तियों है। कुछ नीचे दी जाती हैं--- 
चित दे देखि चकोर त्यो, तीजें भजैन भूख। 
चिनगी चुगे अंगार की, चुगे कि चद-मयूख | 
शीत ऋतु का वर्शन-- 
लगत सुभग सीतल किरन, निसिसुख दिन अ्रवगाहि । 
माह ससी-भ्रम सूर त्यो रहत चकोरी चाहि।॥ 
( बिहारी ) 
तें, रहीम, मन आपुनो कीन्हों चार चकोर। 
निसि बासर लाग्यों रहे कृष्णचद की ओर ॥ 
( रहीम ) 
दूहा २१ बाढत--बाठणों राजस्थानी में काटने या चीरने के अर्थ में 
श्राता है | अत वर्तमान का प्रत्यय है । अन्य रूप--बाढंत | नियमित रूप--- 
वबादइ ( बाहै ) है। 
दइ--यूव॑कालिक प्रत्यय कभी कभी छुप हो जाता है। अन्य रूप--देई- 
देई ( कविता में ) 
लूश--स ० लवण, ह&िं० लोन । 
मेरा--खड़ी बोली का प्रभाव । राजस्थानी व्याकरण के अनुतार मेरो 
हीना चाहिए । 
स--सो का सक्तित रूप । 
कूण--अप० कव॒ण, हिं० कवन, कौन | श्रन्य रूप--कुण, कौण | वि० 
ऐसा ही भाव मीराँ के एक पद में आया है। देखो--दूह्या २६ की टिप्पणी मे 
उद्धृत मीरा का तीसरा भजन | 
दूहा ३४ रत--सं० रक्त, प्रा० रच, रात | 
बोलइ--मीठे मीठे शब्द बोलकर विरह को जगाता है अतः | 
काइ--सं० कि०। अन्य रूप--का, कई, के ( देखो-दृह्ा ६६० )। 
इसका शअ्रर्थ या होता है। मिलाओ--हिं० क्‍या तो, यह, क्या यह | 
लवतड--लवणो का वर्तमान झृदत, स० लप्‌ , प्रा० लव। 


ह। 
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माठि--स० मष्ट, प्रा० म6। मिलाओ--मष्ट करहु, श्रतनुचित भल 
नाहीं | ( तुलसी ) 

करिं--करणो का आज्ञा का रूप | 

परटेसी--परदेशवासी, प्रवासी | 

आणि--श्राणनों क्रिया का आजा का रूप | स० आ+नी, प्रा० आण । 
वि०--परदेशी शब्द के पहले 'काइ! (या ) शब्द लुप है | 

दूह्ा ३४ काइक--काइ + इक > कोई एक | यहाँ एक अनिश्रय के 
श्र्थ म थ्राया है। मिलाओ्रो- केतीहेक ( दृहा ६४६ )। इस एक का कभी 
कभी क ही शेष रह जाता है। जैसे--आधीक रात आधी एक रात ( कोई 
आधी रात, लगभग श्राधी रात )। 

कह्या--मिलाओ--हिं० कहे (कहने से या कहने पर )। क्यों का 
वहुबचन विकारी रूप | 

देह--समभाव्य भविष्य सामान्य भविष्य के श्र्थ में अथवा देसी--देही 
टूस सामान्य भविष्य का सक्षित रूप | 

दृह्दा ३६ हगर दहण--अपने मर्मभेदी स्वर से पर्बतो में भी ज्वाला 
उठा देनेवाला | जिसके करुण शब्द से पर्वत जैसी कठोर चीजो में मी ज्वाला 
उत्पन्न हो जाय वह यदि विरही हृदय को जलन से विकल कर दें तो कौन 
बड़ी वात है ! 
हे छॉडि--प्रा० छुद्, छुड । आज्ञा का रूप--छडणो, छाडणो, छोड़नो | 
वोलचाल मे छोडनो प्रयुक्त होता है! 

इसारठ- आर अम्इ + रड ( स्ंध चिह्न )। हमारो व में तथा हमारा 
हिंदी मे थाता है। राजध्थानी के अपने रूप भहारड, म्दारड हैं | 

पुकारियड--पुकारणो क्रिया अकर्मर और सकर्मक दोनों प्रकार से प्रयुक्त 
होती है) 

दृह्दा ३७ मए--श्रज का रूप, राजस्थानी रूप 'मया? होगा | 

माल इ०--मिलाशो--चातक न होइ ए विरहिनि नार | 


( सर ) 


#7*४७ 


7रग पढ ऊपर दृह्य २७ को टिप्पणी मे देखो | ) 


दूहा २८ बोलर-शेलण चाहिए | बोलणो + अ्रण । मिलाओ-- 
हिं० धोलने ) 


कता--उ त वा सश्ेघन, कंत, के ल्पोँ में ह 
० | उश्येघन, कंत, कता तीनों ल्‍पों में प्रयुक्त होता है। 


परिशिष्ट श्श्षू 


नवि--इसके श्रथ न ओर नहीं तो ( -श्रन्यथा ) दोनों होते हैं। 
कीघड--स० कृत; प्रा० किद्व; सामान्य भूत, पुँल्लिंग, एकव्चन का 
ग्रनियमित रूप | 
जोर करणो--प्रत्नल होना, पूरे बल पर होना, पूर्णत्व को पहुँचना, मन में 
प्रियतम के लिये तीत्र भावनाओं का उत्पन्न होना | 
दूह्दा ३६ गहक्किया--गहक्कणो का सामान्य थूत, पुँल्लिंग बहुबचन। 
कविता मे मात्राएँ पूरी करने के लिये कमी कभी अ्क्वर को द्वित्त कर देते हैं। 
गहकनान-चाह या उम्रग से भरना, ललकना, उमग्रित होना ( उमगित होकर 
बोलना भी ) | 
मूँक्या--मूं कणों का सामान्य भूत, पुँल्लिंग, बहुवचन | स० मुच्‌ , प्रा० 
मुच, म॒क्‍क; राज० म॒ुकक या मुक। मिलाओ--शुज० मूकव। इसका अर्थ 
छोडना होता है | लक्षुणा से 'े देना अर्थ है। 
धरणियॉ--धणी का बहुवचन विकारी रूप | कम का प्रत्यय लु। घणी 
काझ्र्थ पति ओर मालिक होता है। मिलाओ--हिं० घनी ( द्वार धनी के 
पड़ रहे धका धनी का खाइ--कब्ीर )। 
धण--यह शब्द रानस्थानी में नायिका, ज्ली, प्रेयसी इन श्रर्थों में आता 
है। इसका पुल्लिंग धणी है जो धण से ही बनाया गया है। इसकी व्युत्पत्ति 
स० धन्या से की गई है पर सं० घन से भी हो सकती है । पुराने जमाने मे 
सत्रीको भी एक प्रकार का धन ही समक्ता जाता था। इसका पुँल्लिंग धणी 
सभवतः घनिन्‌ (धनवाला---ल्लीवाला) से बना हो। इसका प्रयोग अपभ्रश काल 
से मिलता है। राजस्थानी मे तो यह बहुत आता है। आधुनिक गीतों मे मी 
इसका प्रयोग खूब होता है। कबीर ओर जायसी में भी यह आया है। पीले 
दृह्य ८ में यह सामान्य रूप में ज्लीके अर मे प्रयुक्त हुआ है। प्रयोगों के 
उदाहरण-- 
ढोला सामवछा घण चपावरण्णी | ( ८-४-३३० ) 
सामि पसाउ, सलज्जु पिउ, सीमा सघिहि वासु | 
पेक्खिवि बाहु वलुल्लडा धणु मेल्लइ णीसासु | (८-४-४३०) 
( हेमचद्र ) 
धन मैली, पिउ ऊजला, लागि न सक्‍कों पाइ | ( ५-३६ ) 
( कबीर ) 
ढो० मा्‌० दू० २९ ( १६००-६२ ) 


| ढोलामारूरा दूह्य 


( ? ) धनि सूखे भरे भादो मोह | अवहूँ न आएन्हि सींचेन्दि नाहा । 
(२ ) बरस दिवस धनि रोइके हारि परी चित कखि । 
मानुस घरि घरि बूमिके बूके निसरी पखि ॥ 
( जायती--नागमती-वियोग-खड १७ ) 
( १ ) उदियापुरदें बीज मेंगाय, श्रो घण वारी रे हजा | 
जोधाणेरी वाड़यों मे नींबू नीपजे श्रो राज । 
माखणियारी पाठ वंधाय, ओ्रों धण वारी रे हजा | 
दू्थों ने सींचावो ठोलाजीरो नींवूडो ओ राज | 
(२) धण रे श्रॉगण वाग लगावो 
सायव मिलणेरे मिस आवो | 
(३ ) थॉने श्राय युजासयों गणयोर, 
सुंदर घण, जाता दो जी । 

( ४ ) आवो, ए. कुरजों, वेठों म्हॉरी पास, कुणांरी तो भेजी अठे 
आई जी म्होंरा राज। थॉरी घणरी तो भेजी अठे आई जी थारी धणरा 
कागद साथ, भवर, थे वॉच लेवों जी म्हॉरा राज | 

( राजस्थानी गीत ) 
सालण--सालणे का तुमंत रूप, ह०--सालने | सालणो 5 सं० शल्य; 
प्रा० सलल्‍ल । 

वृठ्ेती-- बूठणों + ऐती ( वर्तमान कदत का प्रत्यय )। अन्य रूप-- 
बृठतो, बूठतों | व्याकरण के अनुसार यहाँ विकारी रूप बृठौते होना चाहिए । 

दृह्दा ४० ग़ुशिय---स० गुणी | 


सगव्श--स ० सकल प्रा० सगछ, सयल, राज० सग्ो। विकारी रूप। 
सबंध का प्रत्यय लुप्त 


ऊद्यधवू---स० उत्सव, प्रा० उच्छुव | 


५ दूँहा ४९ ऊनमि इ०--मिलाओ--ऊँनवि आई वादली बरसण लगे 
ऑगार । 


कि ( कन्नीर ) 
देकी--अ्न्य रूप--बादठी | बादछ की व्युत्पत्ति कुछ लोग सं० वार्दल 
से करते दे ओर कुछ लोग उसे देशी शब्द बनाते हैं। हेमचद्र ने देशी * 


क्द्दादे। 


'परिशिष्ट हु 


अयोग--- 

ओर गोरी मुह खिजिश्रठ वद्न्षि लुक्कु मियकु । 

अन्तुबि जो परिहविय तरु सो किये भेँवइ निसकु ॥| 
( ८४-४० १ ) 
चित्त-चित्त मे ( या स्मृति में )--दूह्य २८ । । 
यो--इसकी सज्ञा मेह है । बदली को माना जाय तो या होना चाहिए | 
दूह्दा ४२ दिसई--ह श्रधिकरण प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय ए, इ | 


मेड़ी--प्रा० | देखो--मेडय । मिलाओं-- तस्स य सयणदठाण सचारिय- 
कह्ठमेड्यसुवररिं ( सुपाइनाहचरिश्र पृ० २५१ )। 

जीवसे---जीवणो का सामान्य भविष्य । से भविष्य का प्रत्यय है। श्रन्य 
प्रत्यय--सी, सइ, स्सइ। आधुनिक बोलचाल की राजस्थानी में सी (ज्ीवसी) 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है। कई मुसलमान जातियों से का भी प्रयोग करती हैं। 
देहाती बोली में भी से प्रायः आता है | जेसे--जासे । 

सनेह--सनेद्दी | तठुक के लिये अतिम स्वर का लोप किया गया है । अथवा 
विशेषण के लिये सज्ञा प्रयुक्त की गई है। 

दूह्दा ४३ काछी कंठकि--काली गोलाकार घट | देखों--दूह्य ५२१ | 

दूह्ा ४५ मिलडेली--मिलणो का सामान्य भविष्य, उत्तम पुरुष, एक- 
वचन, छ्लीलिंग । राजस्थानी में भविष्यकाल के चार पॉच प्रकार के रूप होते 
हैं | मिलसेँ मिला ( इनमें लिंगभेद नहीं होता ), मिलूली, मिलूँगी ( इनमें 
लिंगभेद होता है ) । 

दूहा ४८ व्यक -नगाड़े आदि का शब्द । 

भावार्थ--दाहुर, मोर ओर मेघ का शब्द मानों नगाड़े की आवाज है 
ओर बिजली, जो चमक रही है, मानो तलवार है। इस प्रकार मानों कोई 
सेना उस विरहिणी पर चढ़ी आरा रही है । 

दूद्दा ४४ कगार--यहाँ सरोवर आदि के किनारे। 

दूह्या ४० नीलब्जियाँ--निल्ल॑ज्जा, यहाँ विशेष्य के साथ साथ विशेषण 
को भी बहुवचन किया गया है। साधारणतया तथा गद्य में ऐसा नहीं किया 


जाता ( ओकारात पु ह्लिंग विशेषण इस नियम के अपवाद हैं ) । 
मधुरइ मधुरइ--जोर जोर से गरजकर विरहवेदना को न जगा किंतु 


अपनी घोमी घीमी मीठी श्रावाज से लोरी की भाँति उसे घीरे घीरे खुला दे । 
दूद्दा ४१ काइ--स० कापि, प्रा० कावि। 


श्ध्द टोलामारूरा दूहा 


कुरढी--कुरकनो क्रिया का सामान्य भूत, छ्लीलिंग, एकवचन। कुरलना 
राजस्थानी का एक वडा ही भावपूर्ण शब्द है। उसका प्रयोग विशेषतः क्रोन्च, 
चातक, सारत, कोयल, मयूर आदि के करुण किंत मधुर शब्द के श्रर्थ में 
होता है | उदाहरण-- 

(१ ) हूँ चातक ज्यूं कुर्छाऊ जी । 

कछु वाइर कहि न जणाऊँ जी ॥ 
(२) मोर असाढों कुरक्दे घन चात्रग सोई हो। 
( मीरॉबाई )' 


सरवर संवरि हस चलि आए । 
सारस कुरतक्रहिं, खजन देखाए ॥ 
( जायसी--नागमती-वियोग खड )' 
अंबर कुर्जों क्रतियाँ गरजि भरे सब ताल । ( कबीर ) 
उवे--साधारण रूप वे है। मिलाओ-6० वे, अगला दोहा देखो । 
मेढी--मिलाई | बंद कीं | अखि मेढी & सोई | 
दृह्दा ४२ कहिजइ--कहणी का कर्मवाच्य, आधुनिक रूप--कहीजै । अन्वः 
रूप--कह्दियइ ये । 
पसू--पशु की भाँति विवेकरहित । 
केग--केरो का बरहुवचन | केरों सबंध का प्रत्यय है । 
प्रा० केर, अप० केरश | इसी से राजस्थानी रो, वेंगला एर, ब्रज को, 
एव हिंदी 'का'--ये सबंध ग्रत्वय बने है। 
अणुराव--अनु + रव> पीछे पीछे बोलना। वैसा ही शब्द करना। 
अगुराव यूँज को भी कहते है। 
दृहा ४३ तिणका--बहुवचन ८ उनके | 
जिश॒की इ०--अर्थात्‌ जो प्रियतम से विछुड जाते हैं वे सदा इसी प्रकार 
कद शब्द से गेया करते हैं जो चारों ओर फैलकर गूँजने लगता है। 
पिलाशो-- 
अबर कुजजों कुरलियाँ गरजि भरे सब ताल । 
लिनिपे गोत्रिद बीछुटे तिनिके कवन हवाल ॥ 
अंचर घनहर छाइया बरसि भरे सब ताल | 
चातऊ ज्यों तरसत रहें तिनिको 'कबन इवाल ॥ 
( कबीर ) 


'यरिशिष्ट १६६ 


कुरभडियाँ कुरला रही, गूँजि उठे सत्र ताल । 
जिनकी जोड़ी बीछुडी तिनका कोण हवाल ॥ 
( राजस्थानी सुमाषित ) 
दूहा ५४ कूफड़िया--सं० क्रीच, प्रा० कुच, कॉचः राज० कुज-कँज, 
कुक-कूँफ, क्र के क्र क, कर को के की, कुरन, कुरक कुरकफी, कुजड़ी कुँकड़ी 
कूफड़ी-क कड़ी । अनुवाद में इसका अर्थ कुररी दिया गया है, जो ठीक नहीं 
है। हिंदी मे इसको करोंकुल कहते हैं। यह सारस की जाति का पक्षी होता 
है ओर सरोवर आदि के जल के किनारे रहता है। यह कुड बनाकर आकाश 
में उड़ता है। इसका स्वर वड़ा ही करुण होता है। राजस्थानी साहित्य में यह 
पक्ती चातक की ही भाँति महत्वपूर्ण है। चातक राजस्थान में नहीं होता, क्रौच 
होता है अतः उसका महत्व ओर भी अधिक है। क्रोंच के करुण रुदन ने ही 
भारतीय काध्य रचना को जन्म दिया | आदिकवि वाल्मीकि की कवित्व शक्ति 
का आकस्मिक सफुरण एक क्रोच पक्षी के व्याध द्वारा निहत अपने प्रियतम के 
प्रति करण रुदन को सुनकर ही हुआ था ओर भारतीय साहित्य की उस प्रथम 
काव्य कृति ने क्रोंच को अमर कर दिया है-- 
मा, निषाद, प्रतिश त्वमगमः शाश्वतीः समा; | 
यत्क्रॉंच. मिथुनादेकमवधीः. काममोहितम ॥ 
क्रोंच के बच्चे निर्मल श्वेत वर्ण के होते हैं। ज्लियों के गौर वर्ण से उनकी 
'उपमा दी जाती है ( कूँफ़ वर्चा गोरगियोँ खजर जेहा नेत-दूद्दा ४४७)। 
कहते हैं कि कुज पक्षी श्रपने वर्चों को छोड़कर जब चुगने जाता है तब वहाँ 
से उनको बराबर पुकारता रहता है ओर बच्चे भी वरावर गदन ऊँची किए 
उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं ( देखो--दृह्ा २०२ से २०५ )। कबीर ने भी 
इस भाव का एक दोहा कहा है (देखो--दूह्य २०२ की टिप्पणी में अवतरण )। 


उदाहरण - हे द 
तूँ छे ए, कुरजों, भायेली, तूँ छे घरम की बहण। 


एक संदेसो, ए. बाई म्हारी, ले उडो, ए. म्हारी 


राज, कुरजा, म्हारा पीव मिला दे ए.॥ 
€ राजस्थानी गीत ) 


करवव---स० कलरव | यह शब्द प्रायः मधुर किंतु करण शब्द के अर्थ 


मे आता है। 
'. वरशणेहि---वण ( स० वन )+एडि ( अधिकरण ग्रत्यय ) । 


द्रह--स ० हद, द्रह; प्रा० दह | 
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दृह्दा ४४--दरगन-इ। दरग-स० दुर्ग! श्रत्य रूप--अग, हुंग्ग 
अपभ्रश श्रौर राजस्थानी में कमी कमी आगे का द्वित्त वर्ण 978/6 कर 
दिया जाता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पुराने लेखक छितत अच्चर 
लिखने का परिश्रम बचाने के लिये पूर्व अक्षर पर अनुस्वार का सा एक चिह्न 
कर ठेते थे ( मिलाओ--उर्दू का तशदीद ), वही बाद में श्रम से अनुस्वार 
हो गया। मक्कड का मकड हो गया, द्वग्ग का द्वग, इसी प्रकार और भी । 

करवत---स ० करपत्र, प्रा० करवत्त | 

वृद्दी--वृहणों क्रिया का सामान्य भूत, स्लीलिंग, एकबचन। राजस्थानी 
में वहणों (हिं० बहना ) क्रिया चलना के अर्थ में आती है। कविता में, 
तथा कुछ देहाती बोलियों में यह क्रिया बुहणो ओर बूहरणों के रूप में भी 
प्रयुक्त होती है। प्रयोग-- 

जिण मारग केहर बुद्दो लागी वास तिणोाह। 
ते खड़॒ ऊभमा सूकसी नहिं चरसी हिरणाह |॥ 
( रानस्थानी सुभाषित ) 

दृह्दा ४६ वइसि--वइमणों का पूर्वकालिक। बइस>स० उपविश्‌ ; 
प्रा० बइस । राजत्यानी में वैधणा ओर वैठणो दोनों रूप आते हैं। 

सारहली--स० शल्य, प्रा० सल्‍ल, साल, राज” सार। हली ऊनवाचक 
प्रद्यय । बढ़ई के छेड करने के श्रोजार को सार कहते हैं | 

सल्टिया-- मिलाशओं--6िं० सालना । 

दृहा ४७ समर्दो--समुद्रों के, यहाँ जलाशय के | 

चींट--६ १ ) स० बत, प्रा० विंट5 फल पर्तों आटि के डठल या 
चंघन | ( २) स० विष्ठा | पत्नियों की विष्ठा को राजस्थानी में बींठ कहते हैं । 
वि०--( ख ) प्रति का वेट (८ वेठकर ) पाठ स्पष्टतर है। 

जामोपत्त-लाम (स० जन्म, प्रा० जम्म )+उपत्त ( स० उत्पत्ति )। 
इस शब्द का ठीक अर्थ स्पष्ट नहीं है। 

मॉमिप रत्त--स० भच्यम रात्रि 5 आबी रात । 

दूृहा ४८प--फऊर्लिग्रऊ---स० कलकल, प्रा० कलयल । 

वबाद--स० वायु। 

स्वॉ--विकारी रुप, कर्म का ग्रत्यय लुप्त - उनको । 
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दूहा ४६ पश्ल३--हिं० परला; राज० पैलो, गुज० पेलुं । 
वृह्--( १ ) देखो दुह्द ५४ में बूही | (२) स० बृष्ट, राज० बूठो, 
वृह्दो । 


सोरठा ६० आवी--आवणो का पू्वकालिक। आवबी वहइ सपयुक्त 
क्रिया है---आकर बहती है > आ बहती है ( झा निकलती है ) । 


एकणि--एकण + इ ( अ्रधिकरण प्रत्यय )। ण प्रत्यय स्वार्थ मे लगता 
है| एकण का अर्थ 'एक ही, अ्रकेला? भी होता है । 

दृहा ६९ आडा--यह विशेषण बीच में क्रियाविशेषण का काम 
देता हैं । 

वणइ--वबणनो का वर्तमानकाल, हिं० बनता है। 

जाणइ--ज्ञाणो कृदत संज्ञा का विकारों रूप, सबंध प्रत्यय लुप्त ८ 
जाने की । 

भत्त--हिं० भाँति, राज० भॉत 5 प्रकार, उपाय । 

वणइ इ०--अन्यार्थ--बीच में वन हैं, उन वर्नों में जाने का श्रर्थात्‌ वर्नो 
को पार करने का उपाय नहीं हे । 


संदइ--सदउ का विकारी रूप। सदउ ( सदो ) राजस्थानी में सब्ंध का 
प्रत्यय है । ऐसा ही दूसरा प्रत्यय हदो है। इसकी व्युत्पत्ति प्रा० सुतो से 
की जाती है। 


हिलूसइ--हिंलूसणों का वर्तमानकाल | स० उल्लस | 

दृहा ६२ बठ नइ--मिलाओ--हिं० दो न | 

विनड--मिलाओ -- हिं० बना । 

लघी -लघणो का पूर्वकालिक ( लघ+ई ) 

मिलर्ें---श्रन्य रूप--मिलौं, मिलूँ । 

दृहा ६१ आधेरि--स० अग्न, प्रा० अर्ग, राज० आगो, आधो, एरो। 
स्वार्थिकर प्रत्यय है । मिलाओ--वेगेरो, ऊँचेरो | 

दूह्दा ६७ उपराठियाँ--पीठ किए हुए। देखो--दूह्य २४० ओर 
शे६३े | 

नइ--कर्म का प्रत्यय । वर्तमान रूप--ने । अन्य रूप-नूँ । 

इनके श्रतिरिक्त कूँ, को, को, को, कह-ं आदि भी प्रयुक्त होते हैं । 

कहियॉह---कहना । 
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दृद्दा ६५ हवॉ--डुवणों का सभाव्य भविष्य, उत्तम पुरुष, चहुतचन । 
शझत्य रूप--हुवाँ । 
चवॉ--चवणो का समाव्य भविष्य, उत्तम पुरुष, बहुबचन | प्रा० व्वव | 
छॉ--बत मान काल, उत्तम पुरुष, वहुवचन | पश्चिमी राजस्थानी--हाँ 
हिं--हैं । 
पाठविसि--मभेजेगी ( तो )। 
दद्दा ६६ थाहरइ--( १ ) थाहरणों का वतमान काल । अन्य रूप-- 
ठाहरणों, ठहरस्णो | (२ ) आधुनिक रूप--थारे ८ हिं० त॒म्दारे;,गुज० र्हारे। 
काजछ --अ्रर्थात्‌ मसि जिससे संदेश लिखा जाय । 
गहिलाइ--गहिलाणों का कर्मवाच्य, सभाव्य भविष्य | स० ग्हीत | 
कदिवाइ--कहयणो का प्रेरणार्थक, कर्मवाच्य, वर्तमानकाल ८ कहाए जाते 
हैं। प्रेरणार्थक रूप--कहवाणों, कहावणो, कहाड़नों | 
दृह् ६७--गें मार-- किसी शिकारी से श्रमिप्राय है । 
श्राखर--स ० अक्षर, प्रा० अक्खर < प्रेरणा । प्रयोग-- 
काटी कूटी माछली छी के धरी चहोडि | 
कोइ एक आखिर मनि वस्या, दह में पड़ी बहोड़ि ॥ 
( कबीर ») 


सेमार-- अन्य रूप--सेवार, सम्हाल | 

दूृहा ८ हुब॒३--हुव॒णी का समाच्य भविष्य । 

मना--मन का बहुवचन, विकारी रूप, कर्म का प्रत्यय लुप्त-मर्नों को । 

वेधॉडा--बॉधणो का प्रेरणार्थक वेंधाड़नो । सभाव्य भविष्य, उत्तम 
पुरुष, बहुबचन | श्रन्य रूप--वेंधावणों । 

दूहा ७० शुइ--स० भू , जमीन, वीच की जमीन, अतः फासला । 

मांगी ताॉगी--मिलाओ--हिं० रोटी ओटी | 

दृहा ७१ ई-दी | । 

क्डिं--स० किम्‌ , अ्प० किंव, किबें। यहाँ किमपि--कुछ का 
मतलब दे । 

अवाद्टू- सं ० अपब्ृत्त ( $ ) > विपरीत | 


दूृहा ७२ मिठोजइ--मिछती का आजन्ञार्थ या कर्मवाच्य ८ मिलिए या 
मिला जाता है । 
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हूँ--अपादान का प्रत्यय | यह दूसरे अ्पादान प्रत्यय झूँसे बना है। 
राजस्थानी में स का ह प्रायः हो जाता है। मिलाओ-हिं० हू, हूं । 

मेल्हियइ-प्रा० मेल्ल, मिल्ल, आज्ञा का रूप । मेल्हणो क्रिया राजस्थानी 
में छोड़ना, भूलना, रखना, भेजना आदि अर्थों में आती है। 

दिशियर--सं० दिनकर; प्रा० दिणयर । 

दूहा ७३ हुति -हेव॒हेतुमद्भूत > होता या होते | अन्य रूप--हुत, दोत, 
हुता, होता ( श्राघुनिक राजध्यानी ) | 

दुद्दा ७४ वजउ--( १ ) स० ब्रज्‌ ;प्रा० वज | (२)स० वा; प्रा० 
वाय, राज० वाज | 

उऔऑ--ऊ ( >वह ) का विकारी रूप। कर्म का प्रत्यय लुत। अन्य 
रूप-वॉ | 

लाख पसाउ--सं० लक्ष+प्रसाद | पुराने जमाने में राजा लोग बहुत 
असन्न होकर कवियों आ्रादि को कई प्रकार के पुरस्कार देते थे जिनमें लाख- 
पसाव, कोड़पसाव और अड्त्रपसाव मुख्य है। इन नार्मों का मतलब है प्रसाद 
या अनुग्रह करके लाख, करोड़ या अरब द्रव्य का दान देना। अडबपसाव 
करनेवाले राजा इनेगिने ही हुए! हैं। पहले वास्तव में इतना द्रव्य दिया जाता 
था पर बाद में तो लाख आदि का नाम ही नाम रह गया। यह आवश्यक 
नहीं था कि पुरस्कार में नकद द्रव्य ही दिया जाय। जागीर, घोड़े, हाथी, 
वचन आदि भी दिए, जाते थे। राजस्थानी साहित्य मे नीचे लिखे दानी 
प्रसिद्ध है-- 


3( १ ) सिंध का राजा ऊनड़--इसने नो लाख गॉववाली सिंध की 
समस्त भूमि एक ही दिन में दान दे डाली । 

(२ ) अजमेर का गोड़वशी राजा बच्छुराज--इसने अड़बपसाव ( एक 
अरब द्रव्य ) दान किया था। 


8. ( $ ) साई एहा पूत जण जेहा ऊनड़ू जाम। 
दीघी सातूँ सिंघ इम जिम दीमे इक गाम ॥ 

६ २ ) देवों अड़वपसाव दन घिनो गोड बछराज | 
गढ अजमेर सुमेरस ऊँचो दीसे आज ॥ 

/ ३ ) काड दीध कमधज कम, सवा कोढ़ यह सींग । 
बीकाणे दाता बडा, उसे हुवा अरडींग ॥ 
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(३ ) बीकानेर नरेश राजा रायसिह ने सवा करोड़ का दान किया । 

( ४ ) बीकानेर के राव लूणकरण का छुठा पुत्र करमसी--इसने एक 
चारण को करोड़ रुपए का दान दिया । जो कुछ पास था वह सब दे चुकने 
पर भी जब एक करोंड की रकम पूरी नहीं हुई तब अपने कीरतसी नामक. 
कुँवर को चारण के हवाले कर दिया । 

दृह्ा ७५ दिऊँ---आधुनिक रूप-दूँ । 

मेढइ--मेलनों मित्तना का प्रेरणार्थक है | 

मुज्क, तुब्क--कारक प्रत्यय लुप्त | वि०--भाव के लिये मिला ओो-- 

कादि कलेजो में धर्ूूँ, रे कोवा तूँ ले जाइ। 
ज्योँ देसों म्दारों पिव बसे वे देखें तू खाइ ॥ 

दृद्दा ७६ जागवइ--जागवणो, जागणो का प्रेरणार्थक है। श्रत्य रूप-- 
लगावणो । 

परि--माँ ति, ज्यों | मिलाओ-- 

तिल तिल बरख परि जाई । पहर पहर जुग जुग, न सेराई ॥ 
( जायसी ) 
गावे करि मगल चढ़ि चहि गठखें मने सूर सिसुपाल मुख | 
पदमिणि अ्रनि फ़ले परि पदमिणि, रुखमिणी कमोदणी रुख ॥ 
( क्० र० री वेलि ) 
दृहा ७७ भोणी--मिलाओ--हि० भावनी । 
कुंमलॉणी--कुमलावणो क्रिया का सामान्य भूत, स्रीलिंग, एकबचन । 
अनियमित रूप | मिलाओ--विकाणी, लजाणी | 

दृह्ा ७६ ऊमा देवढ़ी--देवढ़ा चौहान राजपूर्तों की एक शाखा है। ये 
सोनगर चोहानों से निऊले हं। आजकल सिरोही का राज्य देवड़ों का है। 
टेबड़ा नाम ज्यों पडा, इसका ठीक पता नहीं चलता | ख्यातों में लिखा है कि- 
चोहान गया आमराज के यहाँ देवी रानी होकर रही और उसके वशज देवड़े 
फहलाए | कुछ लोग कहते हे क्रि एक राजा का दसरा नाम ठेवराज था 
जिसरी सतान देवढ़ा झहलाई | ( विशेष देखो, भूमिका ) 

ऊमा पिंगछ की न्री एव मारवणी की माता थी। कुशललाभ और 
जोवपुरीब क्थानकों में दस काव्य का एक घुर सबंध (प्रस्तावना या उपोद्घात) 


भी मिलवा है जितम पिगछ ओर ऊमा के विवाह की कथा दी गई है जो इस 
प्रफार दे -- 
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एक बाई राजा पिसछ शिकार खेलने को गया । वहाँ उसे एक भाट मिला 
जिसने ऊमा के रूप की बहुत प्रशसा की । नगर में लौट आने पर राजा ने 
अपने प्रधान को ऊमा के पिता सामंतसिंह के पास जालोर भेजा और ऊमा 
को माँगा । ऊमा की सगाई इससे पूर्व गुर्जर नरेश उदयादित्य ( उदयचद ) 
के पुत्र रणघवल के साथ हो चुकी थी पर ऊमा की माता इस सबघ से संतुष्ट 
न थी | उसने पिंगछ को कहलवाया कि अम्ुक अ्रम्रक लग्न के दिन ठुम श्राबू, 
यात्रा के वहाने यहाँ श्रा जा और हम ऊमा का विवाह तुम्हारे साथ कर देँगे। 
उधर उक्त लम्म के थोडे दिन पहले एक दूत लग्म लेकर उदयादित्य के पास 
भेजा गया । उदयादित्य से दूत ने कहा कि मैं मार्ग में बीमार पड गया इसलिये 
पहले न आ सका । उदयादित्य ने देखा कि लम्म पर वरात नहीं पहुँच सकती 
पर उसने रणधघवल को बरात के साथ रवाना कर दिया | उघर लप्म पर पिंगछ 
पहुँच गया । जब गुजरात की बरात ठीक समय पर नहीं आई तो ऊमा का 
विवाह पिंगछ के साथ कर दिया गया क्योंकि तेल चढी हुई कन्या कुमारी 
नहीं रखी जा सकती । उदयादित्य को यह खबर मिली तो वह बहुत क्रुद्ध इश्रा | 
उसने जाछोर को बेर लिया । विवाह के वाद पिंगछ तो पूरक पहुँच गया पर 
ऊमा साथ न भेजी जा सकी । इसलिये पिंगल के प्रधान जेसक ने एक बैलों 
की जोड़ी ऐसी तैयार की जो खूब तेज जाकर लौट भरा सके और उदयादिंत्य के 
सैनिर्कों द्वारा पकड़ी न जा सके । उस जोड़ी को गाडी में जोतकर वह एक 
रात को जाब्छेर गया ओर ऊमा को ले आया ( विशेष देखो परिशिष्ट मे (थ) 
और (म) प्रति का प्रारमिक अश । ) 

कहिबा--कहने (के लिये)। अन्य रूप--कंदण । 

भणी--यह एक प्रत्यय है जो कई कारक प्रव्य्यों का काम देता है। 


जैसे-- 
( १) कर्म--जिम पहुँचा नव्वर-गढ-भणी (को) । 
(२ ) करण--छाना मिद्या माऊ-भणी (से) | 
(३ ) संप्रदान--धणा गरथ दिया तिण-भणी (को) । 
( ४ ) अपादान--माँगी हूती राजा-भणी (से) । 
इसके सिवा यह 'प्रति' और 'पास' का भी श्रर्थ देता है | जैसे-- 
ऊमावो हूओ तुक-सणी (प्रति) । 
नरवरगढ ढोलइ-भणी ( पास ) । 
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( थे सव उदाहरण कुशललाम की चोपाइरयों के हैं। देखो-+परिशिष्ट में 
(्‌ थु ) प्रात । ) 

दृद्दा घ० आखब--आखइ । इ का य हो गया है। 

दाइ-दाव ( $ )। 

दृह्य 5१ सॉटिया--सॉढ + इया ( वाला अथ देनेवाला, प्रत्यव )- 
सॉदवाले, सॉहनी उवार | मिलाओ--ऊँटिया ( ऊँय्वाला, ऊँट का सवार ) | 

पाठव३--8० प्रस्थापम्‌ , प्रा० पद्चव पछाव, राज० पाठवरणों, पठावणो । 

तेड़न--वेड़नों का तुमंत रूप । तेड़ना क्रिया राजस्थानी तथा गुनराती में 
चुलाने, न्यौता देने के अ्रथों मे प्रयुक्त होती है | 

काजि--हिंदी में भी यह शब्द लिये! के अर्थ में आता है। 

दूह्ा म०े को--कोइ । इ लुप्त हो गया है । 

सेंडेसडा--सं० सठेशक, प्रा० संदेस, अप० सदेसडड, राज० सदेसड़उ 
( उठेसडों ) | बहुवचन--डो प्रत्वव स्वार्थ मे या अनादर में आता है। 

चंगढ--( १ ) राज० वाघड़ | ( २ ) वग्गड़ या वागड़ विना बस्ती के 
देश को भी कहते हैं | अतः मर भूमि के जगल के बीच में ) 

विचाहू--त्ीच में दी । विच्व देशी प्राकृत शब्द है ओर हू ही का दूसरा 
रूप हैं | 

दूह्दा परे आवंत--( १ ) सं० आयात, प्रा० आवंत | श्राता हुआ है ८ 
आता है। (२) सं० आवबाति; प्राण आवंति। आवत, आवत ये रूप 
वर्दमानऊाल के दोनों वचरनों मे प्रयुक्त होते हैं । 

वेच्या--वेचे हुए अर्थात्‌ वेचे लाने पर। वेच्याँ पाठ हो तो बेचने पर? 
अथ होगा । 

लाख लद॒त--लाख वुपए लाते हैं, लाख दपयों में त्रिकते हैं ( देखो-- 
दृद्दा श८० और ३२७० ) | 

दृह् ८४ करे---कर + ए. ( पूर्वकालिक प्रत्वव ) | 

दृह्दा ८६ अउस्कइ--अ्रचानक | मिलाओ--हिं० श्रौचक | 

खिंवी---चमरी | बिजली के चमकने के लिये यह क्रिया आती है। यह 
उपता सूचित करती है। 

सम्झ--स० संध्या, प्रा० संज्ञा । 

दृह्दा झघ७ सोवन---छुनहरा 

तठु--सं० तत्प, प्रा० तत्स; राज० तास, तस, तसु । 
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अलत्ता--सं० अलक्तक । 
दूंद्दा पप सउदागर--इस चरण में एक मात्रा कम है। 
लइ मन्न--मन लेकर, अपने अनुकूल पाकर या बनाकर | 

दीसइ--उ० दृश्यते; प्रा० दौसइ, दीखती है, देखी जाती है। 

रायंगण--सं ० राजागण | 

ब्रत्न--सं० वर्ण । राजस्थानी में आगे के वर्ण पर का रेफ कभी कभी पूर्व 
धर्ण के नीचे चला जाता है। अन्य उदाहरण--प्रम्म ( धर्म्म ), क्रम्म 
( कर्म्म ), क्रीति (कीर्ति ), सोत्रन्न ( सुवर्ण ), त्रिमल ( निर्मल ), खग 
( स्वर्ग ) | 

दूद्दा ८८ किह--प्रा० अप० किह, किट; हिं० कहाँ । 

पीहर--पितृणह | 

विगतइ--विगत ( ब्योरा )+३ ( करण प्रद्यय ) | 

दृद्दा ६० पुहकर--पुष्फर नामक स्थान । 

दूहा ६२ कन्हे--पास, से । 

एकति--अ्रन्या थ--एक | 

दाखूँ--दाखणो का सभाव्य भविष्य, उत्तम पुरुष, एकबचन | दाखणो 
राजस्थानी क्रिया है जो संभवतः आँख के साम्य पर बना ली गईं है। 

भेति--माँति । 

दूह्दा ४३ जिसउ--स ० याहश; अप० जइस, राज० जिसड, हिं० जैसा) 
लाखाँ--हिं० लाखों । 

बगसइ--फा ० बख्शना | 

भड़--स ० भद | 

सिर--पर, ऊपर | 

दूहा ६४ उधू--स + घू ( स० दुहिता, प्रा० घूआ, धूया )। आधुनिक: 
रूप--धी, धीवडी | 

ढोछइ तिण--ठोले मे ओर उसमे । 

दृहा ६६ कउ--कोउ । देखो--दूहाय रर में को | 


निरति--खबर, सुध । 
तियउ---अन्य रूप--तिको -- वह | सो, वो, जो, इनकी जगह राजस्थानी 


में तिको, जिको-जकों ये रूप भी आते हैं । 


'श्ण्प ढोलामारूरा दृहा 


दे 


लिकोइ--जिको ८ जो । अ्नन्यार्थ--जि ८ जो + कोइ ८ कोई । 

दृद्दा ६७ सुँ--छद पूर्व््थ हृश्ब कर दिया गया है। 

कह--कहता है | वर्तमान काल । है 

छानी--स० छुल्न, प्रा० छुण्ण 5 प्रच्छन्न, गुत, छिपा । जत्रीलिंग । 

ते-न्सो 

तथ्य--स ० तथ्य ८ रहस्य । 

दृद्दा ८८८ सही--सखी । 

समॉणी--समान उम्र की । 

मल्हपत--प्रा० मल्ह (लीला करना )। लीला के साथ धीमे धीमे 
चलना । 
नेडी--सं० निकट, प्रा० शिश्रड, नेड विशेषण, ख्रीलिंग । 
दृह्दा ६६ सॉमलिया--स० समल, प्रा० सभल, गुज० सामत्तु । 
मृक्यउ--सं० मुक्त, प्रा० मुक्त | 
दृह्ा १०० विमासियठ--स० विमश, प्रा० विमस्स । 
दृह्ा १०२ मॉगणहार--बाचक । यहाँ याचक जाति के पुरुष से अभिप्राय 
चारण, माट, ढोली, ढाढी आदि याचक जातियाँ ऋहलाती हैं। 
गारा-फारसी गर प्रत्यय, जो समवतः सस्कृत कार से बना है। राज- 
स्थानी मे यह वाला या करनेवाला के अर्थ में आ्राता है। मिलाओ-- 
कामणगारा । 

रीकपइ--रीमवणो रीरूणो का प्रेरणार्थक है| अन्य रूप--रिफ्ावणो | 

ल्यावइ---लावइ का रूपातर | 
दृह्दा १०३ मोकछि--स० मुक्त, प्रा० मुक्क, मोक्‍्क्ल, गुज० मोक्वु | 
आशार्य | 

उत्तिम--उत्तम । 

मगता--याचक | आजकल मँगता बुरे अर्थ मे प्रयुक्त होता है। 

घररा--घर के, अपने । 

जगावइ--समीत द्वारा विरह को उद्दीत करें । 

दृष्ठा १०४ भेदक--स०» भेदज्ञ | 

दूहा १०४ ढाढी--विवाह, जन्मोत्सत आदि शुभ अवसरों पर बधाई 
थ्रादि के गीत गानेवाले मुसलमान गवैए | प्रयोग--- 

द। तो तेरो घर घर को ढाढी दरदास मो नाडे | ६ सूर ) 


सनक 


है 
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श्री गोरीशंकर हीराचद ओकझा ने हमारे पूछने पर लिखा है---'ढाढी 
जाति की उत्पत्ति का ठीक ठीक पता नहीं चलता, परतु अदाजे से ढाढठी शब्द 
लगभग १६वीं शताब्दी से काम में लाया जाता है। जब्न वे इस नाम से 
पुकारे जाने लगे, करीत्र करीब उसी समय से मुसलमान हो यए थे । समवतया 
पहले वे ठोली या भार थे, परतु मुसलमान होते ही थे अपनी जातिवालों से 
नीची निगाह से देखे जाने लगे ओर 'ढादी' कहलाने लगे। ठाठियों और 
डोलियों का पेशा एक ही सा है--उत्सवों पर गाना, बजाना, बदौजन और 
सदेशवाहक का काम करना। दढाठियों का झब तक यही पेशा है और वे 
सारे हिंदू रीति रिवाजो का पालन करते हैं। वास्तव में मुसलमान तो वे 
केबल नाम के हैं | 


राजत्यान मे अ्रतर भी कोई उत्सव या मगलकार्य ढाढियों के सहयोग 
बिना श्रधूरा ही समझा जाता है। गढ़ों के द्वार पर नोत्त ओर शहनाई यही 
बजाते है। सवारी के समय नगाड़े ओर तुरही बजाते हुए. ओर विरुद गाते 
हुए, निशान का ( भोंडा ) हाथ में लिए धोड़ों या ऊेंर्यों पर चढ़कर वही सबसे 
आगे चलते हैं। जान पड़ता है, पहले युद्धयात्रा के समय भी ऐसा ही होता 
रहा होगा । वे अपने यजमानों की वीरगाथाओं को कविताबद्ध भी करते रहे 
हैं ओर शाति के समय उनका विरुद बखान कर, सगीत सुनाकर तथा वीरता 
या प्रेमपूर्ण सुदर सुदर कहानियाँ कहकर उनका मनोरजन भी करते रहे है। 
यजमारनों का भी उनपर सदा से अठ्ल विश्वास रहा है। राजपूत जाति के 
इतिहास में युद्ध और प्रेम इन दो बार्तों का सदा प्राजल्य रहा और दादियों 
ने उनके दोनों प्रकार के कार्यों मे पूरा सहयोग दिया है। अब भी इस जाति 
में बड़े बढ़े गुणी, उच्चकोटि के गवैए, सब प्रकार के वाद्य बजानेवाले, कहानी 
कहनेवाले और अ्रच्छे अच्छे कवि मोजूद हैं। हिंदी के सिद्धहस्त गद्य पद्म 
लेखक मुशी अजमेरी जी, जिन्होंने आगरा में महात्मा गाधी को अपनी विनोद 
ओर हास्यपूर्ण बातों से प्रसन्न किया था और अपने गानों ओर कथाओं से 
रिझ्लाया था, इसी जाति के रत्न थे । 


, बौलाविया--स० बू , ग्रेरणार्थंक, प्रा० बोल्लावई, बुल्लावइ; हिं० बुलाना 

राज० बोलणो का प्रेरणार्थक बोलावणो, सामान्य भूत, पुँल्लिग, बहुवचन | 
यहाँ यह शब्द “बुला भेजने! के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पुकारने! के 
अथ में नहीं । 


२१० टोलामारूरा वूहया 


तारू--स० ताल | ताली बजाने में जितना समय लगता है, उतना समय । 
चक्ुण,; समय ॥ उदाहरण--- 
(तिरि ताव्ठि सखी गकि स्थामा तेही' | ( बेलि १७७ ) 
बागरवाक--स० वागर, प्रा० वबागर- विद्वान, पंडित। वाढ प्रयय' 
(< हिं० वाला )। प्रत्यय यहाँ पर निरर्थक जान पड़ता है। 
विद्याव्यसनी होने के कारण कदाचित्‌ दाढियों को इस नाम से पुकारा 
जाता है। धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ याचक या गा बजाकर मॉगनेवाला 
रह गया है | 
दृह्या १०६ सीख-स० शिक्षा, प्रा० सिक्खा, हिं० सीख। राजस्थानी 
में यह शब्द 'बिदाः के शअ्रर्थ मे भी प्रयुक्त होता है, जैसा कि इस स्थल पर 
हुआ है। 
मेल्ह---8० मुच्‌ , प्रा० मेल्ल, राज० मेल्हणो +-इ ( पूवकालिक 
प्रत्यय ) | 
तेड़ाविया--सामान्य भूत, पुँल्लिंग, बहुवचन। राजस्थानी--तेड़णो + 
श्राव ( प्रेरणार्थक प्रत्यय ) तेड़ावणो + इया, प्रा० तेड़, राज० तेड़ा (संज्ञा) + 
न्योता, निमत्रण, बुलावा । 
मागणदार - रान० मागणो + अ्रण + हार । मॉगनेवाला, याचक। 
मासण--स० मार्म, प्रा० मग्ग, हिं० सॉगना । हार ( प्रत्यय )--स० धार; 
हिं० हाग, हारा | 
दृद्ा १०७ दियण--राज० देशो +अण < देने के लिये । स० प्रा० दा, 
हिं० देना । 
कज--सं० काये, प्रा० क्ज, हिं० काज> लिये, के हेतु, निमित्त । 
कृदे -- स० क॒दा, प्रा० कदा, हिं० कच, राज० कद 5 किस समय | 
चालिस्यउ--( सामान्य भविष्य, मध्यम पुरुष, बहुवचन ) स० चल , 
प्रा० चल, ४० चलना, राज० चालणो | 
वेहणुइ--( अधिकरण ) स० विभात, प्रा० विह्ण > प्रभात में | उदा- 
हरण--निदए गमिह्दी रत्तड़ी ट्डवड होइ विद्दारु ॥ 
( हेमचंद्र ८-४-३३० ) 
खअज-+- ( क्रियाविशेषण ) सन्ग्यद्य, प्रा० अज हिं० ग्राज। 
दृहा १०८ निसहइ--स० निश, निशा, प्रा० निस, निसा ८ रात्रि में | ह 
अविकरण कारक का चिह्द है। मिलाओ-- 
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जल त्रिन इस निसह विन रबू | 
कबत्रीरा को स्वामी पाइ परिके मनेबू लो | 
( २१३---१७६ ) 
महे--( सवनाम, को कारक, बहुबचन ) स० अस्मत्‌, प्रा० अम्हे, अप० 
अम्दइ, अम्हे, हिं० हम । 

बहिस्या--( भविष्य, उत्तम पुरुष, बरहुबचन ) सं० वह, प्रा० बह, हिं० 
बहना > चलेंगे । राजध्यानी म यह शब्द मनुष्यों के अथवा वाहन के मार्ग 
चलने के अ्रथ मे प्रयुक्त दोता है। 

पथी--स ० पयिन्‌ , प्रा" पथिय । 

जीव्या--( सामान्यभूत, पुल्लिग, बहुवचन ) स० जीव, प्रा० जीव, हिं० 
जीना>जिए,, जीते रहे । 

मुया--सं० मृत, प्रा० मुआ्न, मृझ्न, हिं० मुए, मर गए तो | 

त--( अच्यय ) स० तद्‌ या ठु, राज० हिं० तो, तब रत, उस 
दशा में । 

सतगुर मिल्या त का भया, जे मनि पाडी भोल' । 
( कबीर ) 
किसी शब्द पर जोर देने के लिये राजस्थानी में स, त, ज का निरथक 
प्रयोग भी होता है। 

दूद्दा १०६ भगताविया--स० भुज्‌, भोग, हिं* भोगना, झ्ुगतना, भुग- 
ताना; राज० भोगणों, भोगावणो ( प्रेरणार्थक ), भ्रुगवणों, भुगताणों, भ्रुग- 
तावणों ( प्रेरणार्थक )। राजस्थानी मुहावरे में यह शब्द सदेस के साथ 
साधारणतः प्रयुक्त होता है, जैसे--'सदेसो भुगतावणो” । 

सारू--स ० मरु, प्रा० मरू, मस्अ । 

( १ ) एक राग जिसको सॉड़ भी कहते हैं। इस राग की उत्पत्ति मरू- 
स्थल से हुई जान पडती है अथवा मारवाड में अधिक गाए जाने से इसका 
नाम 'मॉड़' पड़ा, जिस प्रकार पूर्व से 'पूर्वी! सिंध से 'सिंघरा ओर सीराष्ट्र से 
सोरठ । मारवाड़ मे अब तक यह राग सबसे अधिक लोकप्रिय है और उत्सव 
के अवसरों पर गाया जाता है। 'सोरठ” और “देश” का भी राजस्थान में बहुत 
प्रचार है परतु उतना नहीं जितना मॉड का | 

ले जब राजस्थान भारत का आदर्श युद्धक्षेत्र बबा हुआ था, तब 
योद्याओं को उत्साहित और उत्तेजित करने के लिये इसी राग में त्याग, वीरता 
ढो० सा० दू० २६ ( ११००-६२ ») 
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और यश के गान गाए जाते ये परतु ज्वो ज्यों यह देश विलासभूमि बनता 
गण ओर अपने उच्च आदर्श श्रष्ट होकर 'दासड़ा पियों ओर मारूडा गाओं” 
तक ही रह गया, वा त्वों इस राग ने मी पलठा ख्वा ओर इसमे श्ूगाररस का 
प्रवाह बहने लगा । रात्रि के समव जब कोई इस राग में विरह् की टेर लगा 
वैता है तो हृत्य व्याकुल दो जाता है। 
मॉड सप्र्ण गग है। इसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं। यह श्री राग का 
पुत्र समझा जाता हैं। मास्वाड़ के गवेए, ढोला मारू के प्रसिद्ध दृहे इस राग 
मे बडे सुदर ढग से याफर मन को लुभा लेते हँ। मॉड राग की चीर्जों 
मे जब तक बीच बीच मे दोहे नहीं रहते तब तक उसका मजा अधूरा ही 
रहता हे | 
(२ ) इस शब्द का दूसरा अ्र्थ मचस्थल निवासी भी दोता है। जयपुर 
निवासी विह्रीलाल कवि ने इस अर्थ मे प्रयोग किया है-- 
मरुधर पाय मतीरह्र सारू कहत पयोधि । ( चिहारी ) 
आधुनिक राजस्थानी मे दोला! की तरह यह शब्द केवल 'नायकः' के अर्थ 
मे भी प्रयुक्त होता है, जैसे--पन्ना माल, जल्ला मारू | उदाहरणु-- 
आई रे श्राई, मारू, सावशणियॉरी तीन, राज सइया, 
क्चूवो रे म्दारा गाठा मारू ओटियो । 
( प्रचलित करती” गीत! ) 
निपाइ--स ० निष्पढ, प्रा० शिप्पाश्न, राज० निपाणों, नीपाणो, नीपावणो; 
हिं० निपजाना ८ वनाफर, रचकर | ठटाहरणु-- 
जिरि ज्ञीपायों तदि निकुटी ए. मठ पूतढी पाखाण मै । ( वेलि ११० ) 
तिवॉ--सं० तत्‌; ढिं० तिन > उनको | विकारी रूप, कारक प्रत्यय लुप्त । 
अन्य नूप--त्वों | 
हर दृह्दा ११० मुहं मण उ--(विशेषण) स० शुभ, प्रा० सोह , राज० सोहणो +- 
आमणो ( प्रत्यव ) | अन्य रूप--सोहणो, सुद्यवणों, खुवावणों | मिलाओ-- 


पहयाहइ--सं० पथिक, प्रा० पहिय; राज० पहिय +आ ( सबोधन- 
चिद्द )+ ६ ( पाद पृरत्व॑र्थऊ ) - हैं पथिको | 
... दूह्या १११ उद्ेसा--सदेसों होना चाहिए । अनुस्वार का लोप हो गया 
हें | विकारी रूप, करण कारक का प्रत्वय ल॒ुप । 


'परिशिष्ट २१३ 


लेख लहइ--स० लक्ष; प्रा० लक्ख; हिं लखना, राज० लखणो ८ जान 
लेता है। 'लख' धातु है जो लहइ से मिलकर सयुक्त क्रिया बनाता है। 

लहइ--सं० लम, प्रा० लह, हिं० लहना, राज० लहणों | केवल कविता 
मे प्रयुक्त होता है 

आखइ---( सभाव्य भविष्य ) स० आखझ्या; प्रा० अक्खा, अक्‍्ख, हिं० 
आखना, राज० झाखणो | (क) में, जो अरब तक प्राप्त प्रतियों में सबसे प्राचोन 
है, इस दूहे के प्रथम और दूसरे 'आखइ? के स्थान पर क्रमशः 'दिखूं? ओर 
देखे! पाठ है, जो दा्खूँ” ( कहती हूँ ) ओर 'दाखे' (कहे) के स्थान पर प्रति- 
लिपिकार की गलती से लिख गया जान पड़ता है। (क ) का यह पाठ रखने 
से श्र्थ होता है---जिस प्रकार में श्रॉँखें भरकर देखती हूँ, उसी प्रकार यदि 
बह देखे'--जो ठीक नहीं जँचता । 

दूृहा १९२ चढक्रि--ध_० ज्वल , प्रा० चल, हिं* बलना, बरना। 
पू्वकालिक | प्रयोग--- 

कमल बालि विरहिंणी बदन किय, 
अब पाक्ति सजोगि उर | ( बेलि २१२ ) 
महु कतहो युद्दद्धि अहो कड ऊ्ुंपड़ा बलति | 
( हेमचद्र ८-४-४१६ ) 

कुश्ला--स० कोकिलल, प्रा० कोइला, हिं० कोयला । 

देंढोलिसि---सं ० ढुढनम्‌ , प्रा० ढुढुल्ल, ढदढ़ल्ल, ढढोल, राज० दँढणो, 
डढोलणो, हिं० हूँ ढना, ठेढोरना । प्रयोग--- 

(१) सायर माहि ढंढोलतों हीरा पड़ि गया हृथ्य | 


( कबीर ) 

(२ ) ठुपह्टर दिवस जानि घर सूनो, हँढि ढेंढोरि आप ही आयो । ] 
सूर 

दृहा ११३ यूं--( अव्यय ) श्रप० एम्ब, इम्ब, एवें, इ्वे, राज० एम, 


इम, ड्यु | 
प्रॉंखियउ--प्राण + इयउ ( अनादरवाचक प्रत्यय ) > बेचारा प्राण | 


भाछ--छ० ज्वाल; हिं० कल, भार>ताप, दाह, उम्र कामना, उत्कट 
इच्छा | उदाहरणु--- 
(१ ) भोखाँणा उरि उठी भक | ( बेलि १४० ) 


(२ ) साहिब मिले न म्त्न बुके, रही बुझ्ाय बुकाय | 
( कबीर ) 
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दृद्दा ११४ श्रोद्ग--स० अपलग्न, अप० झोव्यग; राज० अब्गो, ६० 
झलग -दृर, लुदा, भिन्न, पथक | 

रझूढा--स० झरूद न प्रशस्त, हिं० रूरा न श्रच्छा, भला, प्रशंसनीय | 
मिलाओ-- 

लब्फन ललित ललाय लद्न री, 

दमकत हे हे देतरिया छरी । ( छह ) 

दृद्दा २१७ साख--राबस्थानी में साख! फसल को कते ई। ह 

दह्दा १४८ डपाड़ियड--स०उत्‌ + पास्य, प्रा० उप्पाड़िय; राज० उपा- 
दणो, हिं ० उपाड़ना ८ ऊपर उठाना, उखेड़ना | उदाहरणु-- 

ऊपड़ी रजी मर्कि अरक एडवों | (वेलि ११५. ) 

दृढ्ठा ११६ वहसइ--छ० उपबिश, प्रा० बेस, वईस, गुज० वेसबरु, राज० 
वैसणो ८ बैठना | उदाहर्णु-- 

ते भदिग खाली पड़े, वेसण लागे काग | ( कत्रीर ) 

दुह्दा १९० मठरिबठ--स० मुकुलित, प्रा० मउरिश्र, मडलिओ, ४० 
मौग्ना 5 मबरी युक्त होना | उदाइरणु--- 

मारगि माग्गि अत मोरिया | ( बलि ५० ) 

चुद्इ--प्रा० चुद । राजस्थानी मे (श्रोर अपश्रश मे भी ) कभी आगे 
द्वित्य वर्ण दोने पर उसे एक करके प्र्व वर्ण को सानुस्वार कर देते दे और 
कमी इसके विपरीत अनुस्थार को इटाकर आगे के वर्ण को द्विस्व कर देते है | 

दुह्ाा १२१ कणु--( ० ) धान्य कण । उदाइरण--- 

कफ्रण एक लिया किया एक मग॒ कण । (बलि श्श्८ ) 

करसण--स० क्र्षणु, प्रा० करिसयु । इसी से राजस्थानी मे करसाः 
( + क्सिन ) और हि० किसान बनता दे | 

मोग--( स० ) उपमोग, कर | इससे राजस्थानी सोगता शब्द (८ जर्मी- 
टार, जागीरदार ) बना हे । 


हो 


दृह्ा (रस पद्ि--स० स्कठित, प्रा० फट्िआ ( सामान्य भूत ), राज० 
फाटगो, टि० फडना । जोबख फद्धि इत्ाठि, मिलाओ-- 
हरवर टिया बब्त नित ज्ञाई। ट्ृक दक दोइके बिदगई।॥। 
4 रत टिया करट पिय टेक | दीठ दवंगरा मरवह एका ॥ 
( जायरसी ) 
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तलाबडी--सं० तडाग, तडागिका, प्रा० तलाग, तलाइआ।; राज० तलाब; 
हिं० तलेया | ड़ी ऊनवाचक प्रत्यय । 
पाक्रि---स० पालि, राज> पाछ, पाज, हिं० पाल, पार > मेड, जलाशय 
का किनारा । मिलाओ-- 
टूट पात्ठ सरवर वहि लागे। ( जायसी ) 
सरवरियारी, बीग, ऊँची नीचो रे पाछ एक चढह दूजी ऊतर्स । 
( राजस्थानी गीत ) 
दुह्ा १२३ पेहचाइ--छ० प्र +भू , प्रा० पहुच, अप० पहुच्चइ ( हेम- 
चंद्र ), राज० पूचणो; ६ि० पहुँचना । प्रेरणार्थक, आज्ञा । 
दुद्दा १२४ पही--8० पथिक, प्रा० पहिआ्न | 
घातउ--प्रा ० घत्त, राज० घातणो, घालणी । आशा । मिलाझो--मराठी 
'बैत, घेतले | उदाहरण-- 
धर श्यामा सरिस स्थामतर जलधर घेघूचे गढ्ि बाहों घाति | 
( वेलि २०१ ) 
दुृद्वा १४४ निऊसी वेणी सापणी इत्यादि--ऐसा प्रसिद्ध है कि सॉप के मेंह 
में स्वाती की बूँढ पड़ने से विष बनता है, इससे सभवतः इसे संतोष ओर 
शाति प्रात्त होती है (१): 
कदली, सीप; भ्रुजग मुख, स्वाति एक शुर तीन | 
जैसी सगति बैठिए, तैसों ही गुण दीन॥ 
( रहीम ) 
दुह्मय १२६ उत्तर--( स० ) लक्ष्यार्थ में उत्तर का पवन, शिशिर बात, 
जिसके चलने से लता गुल्म श्रादि जल जाते हैं। उदाहरण--- 
प्रज उद्भिज्न सिसिर दुरीस पीडतो 
ऊत्तर ऊथापिया असन्न | ( बेलि २४६ ) 
दरिखिण--लक्ष्याथ में दाक्षिणात्य पवन | शीतल, मंद, खुशधित वासतिक 
ज्रायु, जिसके चलने पर सूखी हुईं वनस्पति में फिर से प्राण का संचार होता है 
ओर नवाकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं । 
वाजइ--छ० व्ज, प्रा० वच्च, वज, वजइ, वाजइ> चलता है, चलती 
है। राजस्थानी में हवा के चलने को 'हवा वाजणो? कहते हैं । 
दुह्द १२७ श्रोखद--स ० ओषधि > दवा, उपचार | 


२१६ ढोलामारूरा दूह्या 


दहा १२८ सेहर--छं० शिखर, ग्रा० सिहर । यहाँ पर शिखर पर गर्जन 
कय्से दे--नावयऊ का मेव्र के रूप में गर्जन करके यौवन रूपी वाघ के दर्प को 

इसने से--आशय हैं। गब को मेघगर्नन सुनकर क्रोध होता है, परंतु 
उस पर उसमझा वश नहीं चलता | 

हा १२६ ऋमक्रॉणी--उ० कु + म्लान, य्रा० कुम्मण, हिं० कुम्हलाना ८ 

मरा जाना, गतग्रम होना | उदाइर्ण्‌--- 

काटन गलि इँपले मेल्हीं, सीचताड़ी कुमिल्हॉँणी | ( कत्रीर , 

सिउहर--ल० शशघगर; प्रा० ससदर > चढठ्र मा । उदाहरणु--- 

ससिद्दर के घरि दर न आने । ( कबीर १५७७-२०२ ) 

दा १३१ खीर--त० कौर, ग्रा० लीर ८ दुग्घ। जिस प्रकार ठेवता और 
अनरुगे ने दवीस्समद्र का मथन रर ठर्व, चंद्र, विष, अम्गरत आदि चौदह रत्न 
निक्नले », उसी प्रजार बोवन समुद्र का मथन करके ग्रेमरूपी रक्ष निकालने के 
लिये दोला का आह्वान किया जा रह है। 

कादइ--सं० क्संण, प्रा० क्डढण ८ निकालना | उदाहरण--- 

जन पनाल पाना तह काढा। 


ध रा ९ 
ब्प ४0 
नो 
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[हा १३२ केलिनि---छ० कदली (ब्लीलिंग ), थ्रा० कबली, केछो का 
रलोलिंग वा कैलादाली ( क्से के इन्तनों की वाड़ी )। मिलाओं---क्मलिनी 
ऋ्रीलिंग ) | कह जाता इ कि स्वाती नक्षत्र से वर्षा होने पर कदली में कपूर 
पैदा होता हे। बथा-- 


ना >ौ 5 


॥प गया सुक्ता मणें, कदली मयों कएर 
दि फन गयो तो >ख मबों, समत को फ्ल सर ॥ ( नूर ) 
ब्याच मज अप ज्यों, पीयूख ज्यों पपीदा मुख, 
सीपी रब मोती, कदली मुख कपूर हैं| ( दव ) 
टहा १३४ साउ--स० स्वाद: प्रा० सा साथ, साव | उदाहरणु--- 
( ? ) नर नाहरों ब्नज्लो, पार्शों पाकोँ साव | 
( पृथ्वीराज ) 
(२ ) कवर पेम न चअपिया चपि न लौवा साथ | ( क्त्रीर ) 
सरब्-त० सबल 5 सस्ते का मोंडन, णथेय। 
व्टादाएड--8४० विश्वास, ग्रा० विस्दास, वीसास, राज० वैसासणों। 
अटससत्यय + विश्वास करने से | उदाहरणु--- 
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मनि परतीति न ऊपजै, जीव बेसास न होइ । 
( कबीर ) 

पार्ठातर---'सावज सकक्क तोडस्थइ वैसासणइ न जाइ?--अर्थात्‌ मेरा 
योवनरूपी अद्मनीय हिंल पशु अधन को तोड़ा चाइता है, उससे ( शात ) 
बैठा नहीं जाता | 

सावन--स० श्वापद < जगली हिंस पशु | प्रा० सावय, गुज० सावज | 
उदाहरणु-- 

सावज सीह रहे सब मॉची, चद अरु सूर रहे रथ खॉची | 

( कबीर ) 

संकछू--स० शरखला, प्रा० सफल, सकला; हिं० सॉकल । बंधन, शील- 
मर्यादारूपी बंधन | 

वेसासणइ--सं० उपविश, प्रा० बैस, बईस, गुज० वेसबु; राज० बैसणों ८ 
बैठना, शात होकर रहना । 

ते मद्रि खाली पढ़े, चैसणा लागे काग । ( कत्रीर ) 

दूृहा १३४ हेक--स ० एक | एक और उससे बने हुए शब्दों का ए. राज- 
स्थानी में प्रायः है हो जाता है। मिलाओ्ो--हेकठा | उदाहरण--- 

हेक बड़ो हित हुवे पुरोहित, बरेसुसा सिसुपालवर । 

( बेलि ३५७ ) 

वेगइरठउ--स० वेग, शाज० वेगो ( विशेषण )+एरड या एँरो प्रत्यय 
( स्वार्थ मे )) मिलाओ--भलेरड, आधेरड, बडेरठ । 

दुह्ा १३४ ममतउ--9० भ्रम, प्रा० भम, राज० मम या भवन-अ्रतउठ 
( वतमान कृदत प्रत्यय ) । 

कशयर--स० कर्शिकार, प्रा० करिणयार, ६० कनेर, कनियर & एक 
पुष्पवृच्ष विशेष | 

कब--सं ० कब, कब्री, प्रा० कब, कब्ा 5 लीलायष्टि, हाथ में रखने की 
छुड्टी, बॉस की छोटी डाली। किसी पेड से काटी हुईं, हाथ में रखने की 
अथवा पशु को त्वरित करने की, छोटी डाली । 

सुरतत--स० स्घृति 5 याद, ध्यान, सुरति | उदाहरणु--- 

सुरति समोणी निरति में, निरति रह्दी निरधार । ( १४--२२ ) 

दुह्या १३६ सात सलॉम से केवल सात बार ही श्रमिवादन करने का आशय 
नहीं है वरन्‌ अनेकानेक प्रणाम का आशय है। 


श्श्द्द ढोलामालरा दृह्य 
थी--सं० तः ( अ्रपादान विभ्क्ति चिह्न ) से | मिलाश्रौ-7 
बखर थे फल भाड़ पड़े बहुरि न लागे डार | 
( कबीर ) 
दुद्दा १३७ विललंती--8० विल्लाप अथवा अनु० शब्द बिल बिल 
करना 5 त्रिलखना, विल्लाप करना | 
(१) आधाई सीठी छुलखि विरहवरी बिलत्ात | ( विहारी ) 
(२) एक खदे ही लट, ग्रोर खडा विलल्ाइ । ( कबीर ) 
परम में सदइ लीहर्टी---मिलाओ--- 
चाद चग्न नसत्र लेखति धर्ती। 
नृपुर मुखर मथुर कवि बरनी ॥ 
स्वमावोक्ति का बढ़ा सुंदर उठाहरण है | 
अलदद--तीचती है, कुरेदती हे । मिलाओं--मिन्न प्रबोग दोद्ा 


लीहदी--स ० रेखा, प्रा लेह्य, राज० लीह+दो ( ऊनवाचऊ प्रत्वव ) 


दूह्दा १८८ इर-न्स ० समर, प्रा० म्हर, इर5आकाक्षा, अमिलाघा, 


उत्कद इच्छा | राजस्थानी का साधारण प्रचलित शब्द हे | उदाइरण--- 
हर मे क्रो अनि गाय हर | ( बेलि ७७ ) 

मनह--( स० मनस ) मन से, मत मे | उदाहरस॒--- 
(£) मनह मनोर्थ छाडि दे, तेरा किया न होइ | ( कबीर ) 
(7?) मनद्द उतारी मूठ करि, तब लागी डोले साथ | ( कबीर ) 
दन--(१) द्वि० नहीं भा विपवव । अथवा (२) ह ८ भी, नल्‍नहीं । 
दुद्ा (६६ सावर---8० साकजस्न्‍वद सुंदरी क्री | 
झुद--व० आकली, प्रा० आ०+कणुव । 
कप्पद्ठै--म ० ऊप्ऊ:, प्रा० फापरठ, हिं० कपड़े | 
पाति जिनिठा ज्पढा, क्या करे बिचारी चॉन | 


उठाइरगु--- 


( कबीर ) 
पाडावतर 
खाये नब्शद्ि--/१) शाउस्तयनी, सगनवनी कामिनी के । 
(२) श्राँला के प्रत्वक्ष सामने | 
(१) स० शाइर--नूग | (२) स० साउतन्प्रत्वक्ष । 
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दुह्ा १.४० कागछ--अरबी--कागज; ग़ुज० कागरू | उदाहरण--- 
कागछ दीधो एम कहि । ( वेलि ५६ ) 
नाविया--( राज० ) न+आविया की संधि | इस प्रकार के प्रयोग प्राचीन 
राजध्थानी में मिलते हैं। मिलाश्रो--गुज० नथी, सं० नास्ति | 
दृह् १४१ थाइ--स ० स्था, प्रा० था | वर्तमानकाल । मिलाओ--- 
ऊँची डाली पात है, दिन दिन पीले थॉहि | ( ७२--१३ ) 
मोलइ--त० मूल्य, राज० मोल+इ (अधिकरण ओर कर्मविभक्ति का 


चिह्न ) 

दुद्दा ४२ वीजउ---8० द्वितीय; प्रा० विश्न, राज० बिश्नो, बीजो। 
शुनराती में भी प्रयुक्त होता है। देखों--त्रिशलों बीओ!। (हेमचद्र 
रत्त्रेड 

बंभण मिसि बढे हेतु सु बोजी । ( बेलि ७३ ) 

अगकि--सं० अ्ग्न, प्रा० अग्य, स्वार्थ मे 'लो' प्रत्यय । 

आगदह्छि पितु मात रमती अ्रगणि | ( वेलि १८ ) 

ठवइ---स० स्थापय, प्रा० ठव | 

चहिलड--( अ्रप० वहिल्ल ), गुज० वहेलो । 

ऐक्क्रु कशझ ह विन आव ही अन्नतु बहिल्लठ जाहि । 
( हेमचद्‌ ८-४-४२२ ) 

मोकछे > स० मुच्‌ , प्रा० मुक्क ( प्रेरणार्थक ), ग्रुज" मोककबु, मराठी 
मोकलण - भेजना । मविस्सत्तकह्य मे 'मोकल्लइ! का इस श्रर्थ में प्रयोग 
हुआ है। 

दुह्ठा १४३ पारेवा--छ० पारावत, प्रा० पारेवय । 

भूत्त--8० दोला, प्रा० कुल्त । कबूतर पालनेवाले घर के अ्रॉगन मे एक 
लबे बॉस के सहारे छुत की ऊँचाई से कुछ ऊपर कबूतरों के बैठने का एक 
चोखट लगा देते हैं. जिस पर कबूतर विश्राम करते हैं। बिल्ली कुत्ते आदि 


पशुओं से बचाने के लिये कूल बनाया जाता है। 
त्रुटि---स० ब्रुठ, प्रा० ठुद्, ठ॒ड । च्ूटे कथ मूल जड त्रेटे | ( वेलि ) 
दूहा १४४५ चाचरि--स० चर्चरी, प्रा० चचरीरफायुन मे होलिको त्सव के 


उपलक्ष में होनेवाले गान, दृत्य इत्यादि | चर्चरी होली में गाए जानेवाले 
राग विशेष को मी कहते हैं । 


१२० दोलामारुरा दूद्य॑ं 
(१ ) तुलसीदास चाचरि मिप्त कहे राम गुन आम | ( तुलसी ) 
(२) खिनहिं चलदिं खिन चॉचरि होई ) 

नाच कूद भूला सब कोई || ( जावसी ) 

अपावेसि--( स० रूप ) उछुलना, कूद पडना | 

(१ ) करि अपनों कुल नास, वहिन सो अ्रगिन मोप दे आई । ( यर ) 

(२) नेनों अतरि आव दूँ, ज्यू हो नन मपेड | ( कबीर ) 

टुह्ा १४६ कुडियॉ--( १) स० कृट > कूटे हुए अनाज की राशि,. 
ढेर | वथा--अन्नकूट | (३ ) देशीय कुढ़ । करा, कूड़ा का भी यदी अथ 
द्ोता है। राजस्थानी मुद्ाविरा कृड़ा करनारखलिद्वान में काठे हुए धान्य की 
गशि का देर लगाना | 

दुद्ठा १४७ वाहत्या--( 5० ) राजस्थानी में छुद्र बरसाती नदी या नाले 
के अर्थ म बहुधा प्रयुक्त होता है। उदाहस्णु-- 

श्रति तु फोपि छुचर उफणियो, वरमालू बाहब्छ चरि ( वेलि ३४ ) 

दुद्दा (एप धढ़ि--छ० घटिका, धटी। वस्तुराशि का तौल श्रथवा 
माप | यहाँ पर प्रथ्ची के ठ्लिज्ञ पठार्थी की राशि से आशय हे | 

रखस--( स० ) मद्य जलराशि। लाक्षणिक श्षर्थ में यहाँ पर प्रेम- 
जलाब का आशवब है । 

ऊमव्इ--छ० उन्मइन, प्रा० उम्मदण, ६० उमड़ना | बाद आना; 
मर जाना; उतगकर चलना | पाठातर--क्रेता कहूँ ८ कहाँ तक कहूँ । 

सेमार--( १ ) सभारणों का आजा का रूप८ सम्हाल। (१) ग्रिय- 
संबर्वी एकत्रित विचारतमूद, स्मृतियाँ अथवा हृठ्योदगार । 

दृद्दा १४६ भवृसडइ--( श्रनु० शब्द ) मवूकणों ( 5 भत्र मंत्र करके: 
चमफना ) से सजा | उद्ाहर्गु--- 

(१ ) मदिर माँद्ि भू कतो, दीवा केसी जोति | ( कब्रीर ७३-१७ ) 

(२ ) छ्रआ था प॑ डब्बरत्रों गुन की लदरि ऋबकि | 


ह * पक ( कबीर २४४--७४ ) 
दुद्दा ६४० छाजब्यारा ताज--माद्रपद कृष्णपत्ष की तृतीया को “कजली” 


अमवा जिवदत्णरी तीज कहने है। राजस्थान में वर्षाक्रतु और ऋतुओं से 
अधिक थनिदपद होती 2ै। जनता का वर्पासत्रधी आनदोल्लास इस 
त्वाद्वर हे तप से ऋलिंगत हुआ थे । 

जिपता--8 ० ऋ्निप्‌ , प्रा० खिवसु ८ बिजली का चमककर प्रेरित होना ! 
सतस्यानो अजचाल वी नाण मे ब्छुतायत से प्रयुक्त होता है । ठदाहरणु--- 
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कहौ कोन खिंवें कहो कोन गाजै कहाँ यें पाणी निसरै। 
( कबीर १७७--२६१ ) 
दुह्ा १५१ जाढउ--स० जाल, राज० जाछो। मिल्यॉ--भूत क्ृदत, 
ज्रीलिस, बहुवचनसजाल की तरह मिल रही हैं। इस प्रकार मिल रही है 
कि जाल की तरद्द गुयी हुईं दिखाई देती हैं । 
समकि--“चमकि' का सारवाडी रूपातर। बोलचाल में मारवाड के 
लोग 'च! के स्थान मे 'स? का उच्चारण करते है। जोधपुरी मारवाड़ी में ऐसे 
प्रयोग बहुतावत से होते है, जैसे--चत॒सज का सतरभुज, चबूतरा का सबूतरा 
इत्यादि | 
दुद्दा १४२ चहडिया--प्रा० चड़। राजस्थानी में शब्द के बीच मे 
निरथंक श्रक्तषरों का आगम किया जाता है। यहाँ 'चड' शब्द में ह? का 
निरर्थक आगम किया गया है| इस प्रकार-- 
अबरि का अवहरि । ( वेलि १४ ) 
उदाहरण--काटी कूटी मछली, छींके धरी चहोड़ि | 
( कबीर ३६-२४ ) 
दूह्दा १४३ पारोकियॉ--सं० परकीया>परकीया नायिकाएं । 
नोठ--प्त० अनिष्टि, प्रा० अशिषद्धि । राजस्थानी में प्राथमिक अर! का 
कभी कभी लोप हो जाता है। 5 कठिनता से | हिं० उदाहरण--- 
(१) सदा समीषिन सखिन हूँ, नीठि पिछानी जाय । ( बिहारी ) 
(२ ) निसा तणा। सुख दीठ निठ ( वेलि १६३ ) 
बाहुड़े--सं० प्रधूर्णन, प्रा० पहोलन, हिं० बहुरना, राज० बाहुडणो, 
बहोडणो ( प्रेरणार्थक ) | उदाहरण--- 
(१ ) काया हॉडी काठ की, ना ऊँ चढे बहोड़ि । 
( कबीर २४-३१ ) 
(२ ) गई बहोरि गरीवनिवाज ] ( तलसी ) 
दुह्दा १४४७ किया करायइ * ““घणोह--पंक्ति का दूसरा अन्याथ॑चततों 
मुभसे ( किया + कर +आयइ ) किस प्रकार आया जा सकता है, क्योंकि 
बीच में अनेक बाधाएँ ( दाघा ) है। 
दुह्ा १४५ लाल कमाण--फा रसी--कमान । लाल कमान साहित्य में 
प्रसिद्ध है । लाल रंग की कमान योद्धाश्रो को विशेष प्रिय होती है। उदा- 


हरण---एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कबाँदद । 
24322 ; ( कबीर २६-११ ) 
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दुद्दा १५६ सुनी--स० रुदित, श्रा० रुण्ण । 
उदाहरण-रात्यू रूँती त्रिरहनी, ज्यू बचो कूँ कुज | ( कबीर ७--१ ) 
लोइ--स ० लोक, प्रा० लोअ, लोय । 
हाथाढी छाला पड़वा--मिलाओं--- 
जीमडियाँ छाला पडया, राम पुकार पुकार | 
( कबीर ६-१२ ) 
दुद्दा १४७ करकडइ--प्रा० करक > हाड़, अस्थि-प जर 
उदाहरण--( १) करंकचयभीसणे मसाणम्भि! | 
( सुपासनाहचरिश्र १७५ ) 
(२) यहु तन जारी मसि करों, लिखों राम का नाडें। 
लेखणि करत करंक की, लिखि लिखि रॉम पठाउें ॥ 

( कत्रीर ८-१२ ) 
ऊडावेसि--स » डड्डी, ग्रा० उड़, प्रेरणा थंक उड्डाव ( भविष्यत्‌ रूप )। 
दुह् १४८ पइसि--स० प्र०+विश्‌ , प्रा० पइस | 

उदाहरण---+ १ ) देवाछे पेसि श्रत्रिका दरसे | ( वेलि १०८) 
(२) मदिर पेसि चहूँ दिसि भीगे, वाहरि रहे ते सूका । 
( कबीर १४७--१७५ ) 
पल्टव३--स० पल्‍्लव, हिं० पलुहना 5 फूलना फलना, हरा भरा होना । 
उदाहरणु-- 
(१ ) सखि वेलि पुनि पल्दचे, जो पिड सीचे आइ । ( जायसी ) 
(२) पलुहइ नारि सिसिर ऋठ पाई। ( तुलसी ) 
दृह्ा १४६ श्रक्रथ कहाणी इ०--माव मिलाओ--- 
(१) अकथ कद्दांणी प्रेम की, कछू कही न जाई । 
गूँगे केरी सरकरा, बेंठे मुसकाई।॥ (कबीर १३६--१५६) 
(३२) अऊकथ करटोंणी प्रेम की क्यो न को पत्यवाइ | 
( कचीर ६५--१० ) 
दृह्दा १६० प्रीतम तोरदइ इ०--इसी प्रकार की ऊदहात्मक प्रेमोक्ति के 
लिये मिलाओ-- 
कत्रीर हरि का टरपता, ऊन्‍्हों धान न खाठें । 
द्विदा भीतर इरि बसे, ताथं खरा डराडे | (कब्ीर ७६--७ दि० ) 
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दाकूण--स० दहू, दुग्ध, प्रा० दब्भ, राज० दाकंणों की संजश्ञा। 
उदाहरणु--- 

आठ पहर का दाझणाँ, मोपै सह्या न जाइ। ( कब्रीर १०-३५ ) 

ती--छ8० तः ( अपादान प्रत्यय ) । 

दूदा १६१ उल्हबण--स० उत्‌ + लस<उल्लसित करनेवाला। हिंदी 
उदाहरणु--- 

केलि-मबन नव बेलि सी दुलही उल्लही कत। ( पद्माकर ) 

कदे---स ०कदा । उदाहरणु--- 


'घटरस भोजन मगति करि, ज्यू' कदे न छाडे पास |! 
( कबीर २०--१६ ) 


दृह्ा १६० विवणउ--स० द्विगुण, प्रा० बिवण, बिउण । देखो-हेमचंद्र- 
१-६४ ओर २--७६, 'द्विन्योरुत” दुठड्णों-विउणो, दुइओओ-बिइओ | 

ग्ोहि--सं० भू, प्रा० हुआ; हिं० दोहि । पूर्व ह का लोप । 

दूद्दा १६३ विहृणी--स० विहीन, प्रा० विहीण, विहूण | उदाहरण-- 


टेख्या चद बिहूँणों चॉदिणा, तहाँ अलख निरजन राइ | 
( कबीर १३--१७ » 


नींव बिहूँणों देहुरा, देह बिहूँणोँ देव | ( कबीर १४---४१ ) 

विणजारा--स ० वाणिज्य + कार, प्रा० वणिजार, हिं० बनजाराज्मध्य- 
काल मे बेलों पर वस्तुएं लादकर एक देश से दूसरे देश मे वाणिज्य करनेवाले 
व्यापारी | इनके वैलो की कतार को राजस्थानी मे 'बाढूद' कहते हैं | ये लोग 
बढ़ी लबी लबी यात्राएँ करते थे ओर मार्ग मे विश्राम करते करते आगे बढ़ते 
थे | जिस स्थान पर विश्राम करते थे; वहीं पर अ्रप्मि जलाकर भोजन बनाते 
थे | विश्रामस्थल से चले जाने पर इनके परित्यक्त ₹थल कुछ दिन तक इनकी 
यात्रा के स्मारक बने रहते थे | 

माइ--स० ग्राष्ट, प्रा० भद्ध, हिं० भाड़ ८ भद्दे | 

घुकती--8० घुक्ष, प्रा० धुक्ख ( >जलाना )- घुखती हुई। 

यह शब्द राजस्थानी में बहुतायत से प्रयुक्त होता है। इससे आग के 
प्रज्यलित होने की उस दशा का बोच होता है जब खूब घुआ निकलता है, 
लपरदें नहीं उठतीं । लाक्षणिक अर्थ मे हृदय की वैसी दी उद्दिम दशा । 

दूद्दा १६४ डबर--( स० ) सव्या समय के आकाश की लाली को अबर- 
डबर कहते हैं | उसी से आँखों की लाली की समता दी गईं है । 

उदाहरण---अबर डबर साँफ के, बारू की सी भीत । 


श्र दोलामारूरा दूह्य 


विद्ाणा--फा० वेगाना | मिलाशों--हिं० तरिराना | 
उदाहरण--भोमि विडाणी में कहा रातों, कहा कियो, कहि मोहि | 
( कवीर ) 


ध्प 
ण०्प 


 ?६७ वालेंम--सत० वलल्‍्लम। अनुस्वार का आगम | 
दह्ग्णू्-ब्रे--स० द्वि प्रा० वि, वे । 
लिगि सेस सहस फण फणि फरणि वि वि जीह। ( वेलि ५ ) 
हिलोर दे--आशबगर्भित नुद्यावरा हैं। जिस प्रकार समुद्र की तरंग का 
हिलोर अकस्मात्‌ तट वी ओर वह निकलता है, उसी प्रकार, हिलोर की तरह, 
पति के आगमन की प्रतीक्षा मारवणी करती है | 
काग उडाइ उदाइ--खाहित्य मप्रतीतज्ञोत्तटित नायिकाओं का काग को 
उडाकर पनि के आगमन की शकुन चिंता करना रूहिसगत हो गया है| 
अपश्रश ओर प्रात साहित्य मे ऐसी दक्तियाँ बहुतावत से उपलब्ध होती 
है | उदाहरण-- 
(१ काग उडावण धण खडी आयो पीव मड़क्क | 
आधी चूड़ी काा-गछ, आधी गई तडक्क || (राजस्थानी सुमभाषित) 
( २ ) पिक् चातक बन वसन न पावहिं, बायस वलिहि न खात | 
चूर्श्याम, सदेसन के डर पर्थिक न उहि मगर जात ॥ ( सूर ) 
( ३ ) काग उडावत मोरी भुज्ञा पिरानी । ( कबीर ) 
दूह्दा १5८ वालह्य--स ० वल्लम, प्रा० वललदइ | 
दूद्दा १5६ गग्थ--( १) स०» ग्रथच्सामग्री, सपत्ति, एकत्रित घन 


द्रत्यादि | या (३ ) अरथ ( अ्र्थवन ) के अनुकरण पर बना हुआ शब्द | 
अर्थ गरय शेला जाता है । 


९ 9) 


हर । 


अनन्‍न4 


अक्यध्य--छ ० अ्कथ्य, प्रा० अकबथ्थ | य का आयम । 
दक्क चद्या--राजत्यानी सुद्दवरा ढक चडणो? ७» घमड होना, मद 
होना | 
दृह्ा १७० अवर--स ० अपर, प्रा० अबर । 
सुपनतरि-- 8० स्वप्न +अंतर +-इ ( अधिकरण चिह्न )- स्वप्न में | 
उठाइरगु--ड्या घर्म ओ शुरु छी सेवा ए सुपनंतरि नाही | 
( कबीर २७६--५० ) 
सोरठा १७१ पजर--नन-पजर । रानत्यानी और टिंदी में दार्शनिक श्रर्थ 
में यह शब्द हुवा शरीर जे लिये प्रयुक्त होता है। 
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पुछइ--राजस्थानी देशीय शब्द > चलता है, गतिशील होता है। 
उदाहरण--पुल्ठिय मग पुबक्ठियाह, हुवे दरस अ्रद्रत हुवा । 
जक पेठों जब्याह, मदा क्रम मेंदाकिनी ॥ 

( राठोड प्रथ्वीराज ) 
दूहा १७२ निधद्चिया--स० मि +घटरउत्पन्न होने पर, घटित होने पर । 
पत्तीर्जू---स० प्रत्यय ( प्रति + ३ ); प्रा० पत्तिज, पत्तिश्र-विश्वास करूँ । 

उदाहरणु--- 
(१ ) ब्ोल्यो विहग विहेंसि रघुवर बलि कही सुभाय पतीजे । 
( ठुलसी ) 
(२ ) जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहूँ पतीजों नाहिं | ( कबीर ) 
दृहा १७३ विलक्खा--स० विकल या विलक्ष, प्रा० विलक्ख ८ दुखी, 
व्याकुल | उदाहरण--- 
( १ ) विकसित कज कुमुद घिल्लखाने ( तुलसी ) 
(२) बहु विज्लखी वीछुड़ती बाढा | ( वेलि १७ ) 
दृह्ा १७४ निस॒द--सं० नि+ शब्द, प्रा० निसद्द, णिसद । 
दुह्ा (७४ परिवॉण--सं० प्रमाण, प्रा० पर्मोण , राज० परवॉण > सचमुच, 
निश्चय । उदाहरण--- 
करता की गति श्रगम है, तूँ चलि अ्रपर्णँ उनमान । 
धीरे धीरे पाव दे, पहुँचेंगे परवॉन । ( कबीर १८--१७७ ) 
भावई--सं० भास्‌ ; प्रा० भाव, हिं० भाना ( क्रिया )> अच्छा लगे। 
यहाँ अव्यय । मिलाओ--हिंदी “चाहे” 
(१ ) एम्बहि राह पश्रोहरह ज॑ आावद त॑ होठ । 
( हेमचद्र ८+४-४२० ) 
(२ ) भावइ पानी सिर पड़इ, भावद्द पड़ह अँगार । 
भावह जॉण म जोंण--मिलाशओो-- 
जतन करत पतन है जैहै, भावे जॉण म जॉणी । ( कबीर २१६-३६७ 2 
म--सं० मा० ( निषेधवाचक ), अपश्रश म । उदाहरणु-- 


लोखु विलिज्जइ पाणिएण अरि खल सेह म गज्जु । 
बालिड गलइ सुक्ुुपड़ा गोरी तिम्मइ अ्रज्जु (हेमचद्र दन४-४१८) 


दुह्दा १७६ पानही--सं० उपानहं, प्रा० पाणही, हिं० पनही। 
उदाहरण--- 
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त्रिनु पानहि हु पयादेहि पाएं, सकरु साखि रहेउ यहि घाए । 
( तुलसी )' 


दृहा १७७ ठाकुर--सं० ठक्कुर > ईश्वर, सरदार, स्वामी । 
खिसइ--( दे० ) 5 खसकना, स्थान से हटना, गिरना | मिलाओ-- 
( १) खसी माल मूरति मुसुकानी । ( तुलसी ) 
(२ ) परमाते तारे खिस त्या इहु खिसे सरीर । 
( कबीर २४५६-६० ) 
किसाकठ--स ० कीहशकः | 
दूह्य १७८ घवाकू-हिं० धघघा +आाकू ( राजस्थानी प्रत्यय ,८ काम- 
काजी | 
बटेस--स० विदेश । मिलाओ-- 
जिन पारऊँ से कतरी, हाडत ठेस बदेस | ( कबीर ) 
सघढी---5 ० सकल, प्रा० सयल, संगल । उदाहरणु--- 
स्वार्थ को समफरा सगा, जग सघला ही जाणि | 
( कबीर ५२-१५ ) 
सपजे--स० सप्ते, प्रा० सपजइ - उत्पन्न होती है, एकत्रित होती है | 
दूह्ा १७६ पहुत्त--स० प्र +भूत, प्रा० पहुत्त | उदाहरण-- 
जे जम आगे ऊबरी, तो जुरा पहूँती श्राइ | ( कबीर ७२-८) 
सोरठा १८० समारियॉ--याद करने पर | स० स+स्छ, प्रा० सभर, 
सभक्ठ । 
काप--छ० क्रप्‌ , प्रा० कप्प, राज० कापणो से सज्ञा । 
दूहा १८९ यहु तन इ०--भाव मिलाओ | 
यहु तन जाला मसि करूँ, ज्यू धूर्वों जाइ सरग्गि । 
मति वे राम ढया करें, वरसि बुझावै अग्गि॥ 
दुहा श८पर भगइ--8० ऊू, प्रा० मर। लाक्षणिक अर्थ में राजस्थानी 
मुद्दावरा 'सद्रेसो भरणो', सदेश भेजने के अर्थ मे प्रयुक्त होता है| 
पत्रदइ--स० पर्यक्त, प्रा० पलद्ट । 
भी--६ राजस्थानी देशीय )>फिर । उदाहरण--- 
( १ ) विग्टिस ऊठ भी पड़े, दरसनि कारनि राम | ( कबीर ८-७ ) 
३) अनरू बीज अकूर है, भी ऊगण की आस | ( कबीर ८६-६ ) 


दृहा रै८४ तामछ--मण प्रा० अप०--छ मल, राज० साभव्णो, गुज० 
साभव्यु ।ए पए्वसलिक प्रत्यय । 
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उदाहरण--सॉमक्ि अनुराग थयो मनि स्थामा । ( वेलि २६ ) 
मागरवा5--देखो दोहा १०७ में वागरवाकू पर टिप्पणी | 
दृहा १८४ हँता--प्रा० 'हिंतोी”! (अपादान विभक्ति का चिह्न )>से। 
उदाहरण--- 
(१) हूँ ऊघरी त्रिकुय्गढ़ हूँती, हरि बे वेछाहरण ) 
( बेलि ६३ ) 
( २ ) कुससथली हूँता कुदरणपुरि, किसन पधार॒या लोक कहंति। 
( चेलि ७२ ) 
( ३ ) जत्र हुँत कहिगा पसखि विदेसी, तब्र हुँत तुम बिन रहै न जीऊ। 
हे ( जायसी ) 
माणसा--स०» मानुप, प्रा० माणुस | 
दुद्दा १८५६ निचत--स०» निश्चित, प्रा० शणिक्विंतचिंतारहित । 
दृह्दा १८७ दृकड़ा--स० ढोक्‌ ; प्रा० छुक। हक +डो ( ऊनवाचक 
प्रत्यय )->पास | 
डेरठ लीध--( राजस्थानी मुहावरा ) डेरा लेना, निवासस्थान स्थिर करके 
रहना । 
दूहा १८८ मल्दार--स० मल्लार | वर्षा ऋतु का राग विशेष । राजस्थान 
में वर्षा स्वप्रिय ऋतु होने के कारण दढाढियों ने उसी ऋतु के राग को 
अपनाया । 
निवाज---स० निष्पाद्य, प्रा० रिवज > बनाकर | 
झड़ मडियठ--स० क्षर, प्रा० कूड, हिं० भड़ी | वर्षा की भड़ी लगने के 
अथ में राजस्थानी मे "झड़ मेंडणो”” मुहाविरा आता है। उदाहरण--- 
भड़ माती माड़ियो झड़ (वेलि १२१ ) 
गुहिरइ--सं० गभीर; प्रा० गहिर | उदाहरण--- 
सघरण गाजियो गुहिर सदि । ( वेलि १६६ ) 
दुह्ा १८६ जोयणॉ---सं ० योजन, प्रा० जोश्रण, जोयण । 
सेरियॉ---अप० सेरी > लबी पतली तग गली | उदाहरणु--- 
सेरी कबीर सॉकड़ी, चचल मनवा चोर। ( कबीर र८-४ ) 
दुद्दा १६० सुरहउ--स० सुरमि, प्रा० सुरहि | 
लोद्--( सकज्ञा ) देश विशेष का नाम | लुद्र, लुद्॒वा, लोद्रवा पश्चिमी 
राजस्थान के भूभाग ( जेसकमेर राज्य ) का प्राचीन नाम है जितको प्राचीन 
राजधानी पूग७ थी । 
ढो० सा० दू० २७ (११००-६२) 
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मीनी--स० भिन्न, हिं० भीगना, मीजना । उदाहरण-- 
कीन ठगोरी भरी हरि आजु बनाई है वॉसुरिया रस भीनी । 
( रसखान ) 
ठोवडियॉहइ--स ० स्थान, प्रा० ठाण, श्रप० ठाव, राज० ठावढ़, ठोड; 
हिं० ठौर । इयों प्रत्यय । 
दृह्ठा १६६ निहल्ल--सं ० निखिल, प्रा० णिहिल > वहुत अधिक, पूरी, 
खूत्र । 
ऊचेड़ती--स० उत्‌ +चालूय , प्रा० उच्चाल, उच्चाड, ६िं० उचाटना । 
सल्ल--स ० शल्य, प्रा० सल्ल 5 कॉटा, मामिक वेदना । 
दृद्दा १६२ वेढत--स० वेलू , प्रा० वेल्ललदिलना, चलना, कॉपना | 
यहाँ बेचैनी से चचल होना । 
दुह्दा १६३ ई--स ० इदम्‌, प्रा० इश्रम्‌ | उदाहरणु--- 
टेवग्य तोढ़ि वसुदेव देवकी, पहिलो ई पूछे प्रसन । 
( वेलि १४६ ) 
रतन तद्/ाव--(स० रत्न + तड़ाग ) हृदय भावरूपी रत्नों से भरे हुए 
सरोवर की तरह है, जो दुःखरूपी तरगों से आकुल होने पर बाँव को तोड़कर 
चार्रो श्रोर बह निकलता हे । सगीत ही म यह शक्ति है कि वंह भाव तरगा- 
बली को पुनः व्यवस्थित करके मर्यादाबद्ध कर देता है | 
ददददिधि जति--मिला श्रो -- 
बनिज खुदानो पूँजी द्वटि, पाड़ू दृहृदिसि गयी फूटि | 
( कब्रीर २१४--रेकरे ) 
दुद्द १६४ मल्दाया--अप० मल्द ८ मौज मानना, लीला करना | प्रेर- 
णार्थक  खिलाना, लड़ाना, गाना | उदाहरण-- 
इलरावै दुलराइ मल्हाबे, जोइ सोइ कछु गावे | ( रूर ) 
दृह्य १६६ मेल्यमा--त० मुच ; प्रा० मेल्ल > छोड़ना, परित्याग करना, 
भेजना । उदाहरणु--- 
(१ ) गत लगे सेल्दियो दखपणी, समाचार इसि मॉहि सहि । 
( वेलि ५६ ) 
(२) हँस न बोले टनमनी, चचल समेल्ह्या मारि | 
( कबीर २--६ ) 
दुद्दा १६७ अपछुर--स ० श्रप्सरा, प्रा० अच्छुरी | 
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उशिहार--सं० अरुद्दार; प्रा० अणुहार ८ समान, समरूप । 
सार--स० स्टू, प्रा० सर, हर, हिं० सार ८ याद, रुछति, सुधि | उदाहरणु-- 
जन को कहु क्यो करिहै न सेमार 

( जो सार करे सचराचर की । (ठुलसी ) | 

दुह् १६८ चीतारेह--8% चित, चिंता करना, याद करना | उदाहरण-- 
] ज्ुगै चितारै भी चुगे चुगि चुगि चितारे । 

( कबीर २५३--४० ) 

दुह्ाा १६६ भडिक--( अनुकरणात्मक शब्द ) अचानक, भेंट, बिना 
सोचे बूमे । 

गाकि--स० गाल ८ प्रकना, दूर करना । 

हत्वइ--स्तं० लघु, प्रा० लह्ठु का विपर्यय हलु हुरु, हिं? हृरुआ; शैले। 
उदाहरणु--- 

(१) हौके हौव्ठ सुलगती सो तै दीनी फँफ ( राजस्थानी सुमाषित ) 


श् 


(२) ना सो भारी ना सो हल्नवा, ता+ग पारिष लगै न कोई । 
( कबीर १४४-१६६ ) 
दुह्ा २०० वार--8० द्वार, प्रा ० दुआर, वार, वार । 
।,. दृह्दा २०१ जछ माहि ३-०: मिलाओ-- 
कमोदनी जलहरि वसै, चदा बसे अकासि | 
जो जाही का भावता, सो ताहदी कै पासि ॥ ( कब्रीर ६७--९ ) 
दुह्ा २०२ चुगइ, चितारइ इ०--+मिलाओ--- 
चुगै चितारै भी चुगे, चुगि चुगि चितारै । 
जैसे बच रहि कुज मन, माया ममता रै ॥ ( कबीर २५४३-४० ) 
, थरफॉ--( दे० ) ८ होते हुए | उदाहरखणु- 
(१) भीतर थका बाहिर इम भासे, 
मनि लाजती सुहाग सुख | ( वेलि २१३ ) 


+ साई मिलौ, पीछे पड़िहे रात । 
(२) दिवस थकोँ साईं मिले ले रत 


दूृह्दा २०३ असालुष्धी--सं" आशालुब्घ, ग्रा० आसालुध्च । इतोत्साह 
ओर निराश प्रेमी के मन को भी प्रिय मिलन की संभावना के प्रलोभन द्वारा 
लुभाए, रखने की शक्ति आशा में होती है। 

जजालेइ--( दे० ) राजस्थानी में 'जज[ऋ स्वप्न के माया प्रपंच को 
कहते हैं । 
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सेकड--स० शेपण, दिं० सेंकनाल्‍गरम करना, भूनना । 
भीणे--सं० क्ञीण, प्रा० सीण ८ बुझे हुए | उदाहरणु--- 
(१) पाणी ही ते पाता, धूतरों दी तें कीण | 
( कब्रीर २६-१२ ) 
(२ ) मनवा तो अधर बत्या, वहुतक भीणां दोइ । 
( कब्रीर २६-१४ ) 
दइद्दा २०८ जे दिन इ०--मिलाओ--- 
जे दिन गए. मगति चिन, ते ठिन साले मोहि | ( कबीर ७६-११ ) 
दृह्ा २०६ सीख--स ० शिक्षा । राजस्थानी मुह्विरा 'सीख ठेशो! विदा 
करने के अथ में श्राता है | 
सोवन--स० खझुबर्ण , ग्रा० सुबग्ण | 
नख्यिउ---सं० नाण रू फेकना, राज० 'नाखणों' 5 डालना, फेंकना । 
उदाइरणु--निउछावरि नाँखिया नग ( वेलि २४० ) 
उल्ाढ--( १ ) सन» उडी, प्रा० उद्भाव, उड्डाड, गज० उडाड, डडाछ,. 
उत्ाक (उलयोरमेद्रत्‌ ) | (२ ) सं० उन्नमय ग्रा० उल्लाल > उडाया जाना, 
ऊँचा फेस जाना । उन्मेन्त्यडप्रोन्लातमुलुगुछोप्पेलाः | ( हेमचंद्र ८४-३६ ) 
दृहा २११ सींचाण॒ुउ---स० संचान; अप० सिंचाण, ग्रुज० सिंचाणो, 
हिं० सचान | उठाहरणु-- 
(१ ) फाज़ सिचॉणो नर चिड़ा, औभड ओच्यतों | 


| 


( कबीर ७२--२ ) 
(२ ) गिगद अ्रगनि लपदनि सके, कपट न मीच सिचान | ( विह्ारी ) 
डोटीजइ--न ० दोलन हिं० डोलना ८ चलकर पार करना, उलाँधना | 
मिलाशो-म्गर्ठी टोही > गहरा | 
महिरोंगु---स० महाणंव; पा० महरुणव, डिं० महराण ऊ समुद्र | मि०--- 
दृस्ट्री तो महाराण को, ऊटि पड़यो थब्वियोदद | ( कब्रीर ७७--३२ ) 
दुद्दा २१२ ऊलाब्ीजइ--“ेखो दूद्य २०६ में 'डलाछ? पर टिप्पणी । 
मूँद--स्त० मुष्टि प्रा० सुद्धि, हिं० सुद्दी, मेंठ । 
दृह् २१३ वीमक--सं० विध्य, प्रा० विंज्क | मिलाओ-- 
नल लुकता वचन घोर मे, सता सर माने | ( कबीर १४१-१६१ ) 


दहा २१४ पसरइ-स » प्रु० न ख, प्रा० पसर, हि० पसरना, राज० पस- 
रुया 5 फचना, बटना । 
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दृहा २९६ स७--( दे० ) 5 सिकुड़न । नाक सछ 5 नाक सिक्रोड़ना । 
समे०--हिंदी महावरा--नाक भोह सिकोड़ना ८ अप्रसन्न होना | 
। विशद्धा--स० विनष्ट; प्रा० विणट॒ठ, विगड़ना, नाश होना । मिलाओ्ो-- 
पासि बिन्ंठा कप्पडा, क्‍या करे त्रिचारी चोल | ( कबीर ३--२४ ) 
दूृहा २(८--ग्रामणदूमणा --स० उन्मनाः + ढुर्मनाः; प्रा० उम्मण-हुमण; 
राज० आमणदूमणो 5 उदास, खिन्‍न, उद्विग्न मन | उदाहरणु-- 
यहु मन आमन धूमनां, मेरो तन छीजत नित जाइ | 
( कब्ीर १६०---३०२ ) 
इवडउ--सं ० इयत्‌, प्रा० एवंड, राज० एहड़ो, इतना । मिलाओ-- 
एवडु अतरु! ( हेमचद्र, ८:-४-४०८ ) 
कोइ इचढ़ा हठ निग्नह किया | ( बेलि रथ्प ) 
दृह् २१६ धीरवइ--8 ० धीर से क्रिया । 
दुद्दा २२० सयक्क--छ सकल, प्रा० सयल, अप० सगल; राण० सगव्य | 
चिंता, . -सिध्च--इस दोहे के भाव से सिलाओ--- 
ससे खाया सकल जुग, ससा किनहूँ न खद्ध । 
जे वेधे गुर अख्खिरों, तिनि सवा चुणि चुणि खद्ध ॥ 
( कबीर २-१२ ) 
दुह्ठा २२१ दिसाउर--छ० देशापर, प्रा० देसावर > दूसरा देश । 
सिला श्रों--- 


पखी चले दिसावरो, विरषा सफल फलत | 
( कबीर ७७-७ 2 


दूह्य २२२ दीपता--स ० दीप, > प्रसिद्ध, प्रकाशित, शोमित। उदाहरण-- 

( १ ) दक्खिण दिसि देस विद्रभति दीपति | ( बेलि १० )। 

(२) हार में दिसान में दुनी में देस देसन में । 

देख्यो दीप दौपन में दीपत दिगत है। ( पद्माकर ) 

दुह्ा २२३--तंती नाद--तत्री का नाद, संगीत | मिलाओ-- 

तंत्नीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रग । ( बिहारी ) 

दृद्दा २२४ ईडर--ईडर राज्य गुजरात में है। हे 

अउछगडें--8० उल्लघ; प्रा० उलघ, ओलघ, हिं० उलाधना 
अवास यात्रा करना | बीसक्वदेवरासो में यह शब्द इस अर्थ मे बहुत प्रयुक्त 
छुआ है। 


श्३२ दोलामारूरा दू हृफ 


झउठथि--स० उतः +स्थ (क्रिया विभक्ति ), हिं० उत, राज" ओय 
थिये | मिलाओ--अप० एटव्यु, केत्यु । तेत्थु । 


दृद्दा २९६ मुछ्तायी--मुलतान की, मुलतान पजाव में प्रसिद्ध स्थान है। 
सुेंगा--सं० समर्घ, प्रा० समग्ध, हिं* सुदँगा>-सस्ता, अल्प 
मूल्यवाला । 


सेलार--( १) देशी सेराइ-सेलिया, घोड़े की एक उत्तम जाति । 
उदाहरण-- 


सिरगा, सर्मेदा स्थाह सेलिया सूर सुरगा। 
मुसकी पँचकल्याण, कुमेद श्रो केहरिरगा || ( सूदन ) 
हेडि--( सज्ञा ख्लीलिंग ) प्रा० हेडा, हिं० लेहँड़ी, हेड़ी, राज० हेड़ ८ 
समूह, क्रुड। चोपार्यों के समूह जिनको व्यापारी या बनजारे मेले में बिक्री के 
लिये ले जाते हैं। वि०--ठीक श्रर्थ अस्पष्ट है। 


तुखार--स ० तुषार - हिमालय के उत्तर का एक प्राचीन देश जहाँ के, 
घोड़े प्रसिद्र थे | प्रा० तुक्खार ८ उत्तम जाति का घोड़ा | 

दृह् १२७ लडग--स० यहष्टि, ग्रा० लद्ठ, ० लड़ी, लड़ ८ पक्ति 
कतार, बढ़ी सख्या ( घोड़ों की )। वि०--ठीऊ श्रर्थ अस्पष्ट है। 

टाव्मि--( दे० ), हिं० यालना ८ चुनिंदा; चुने हुए, छटे हुए । 

वॉकड्--स ० चक्र, वक, प्रा० बक, बॉक ठेढा, तिरछा (बल ओर 
साइस का द्योतक ) मिलाओ--रखणबका राठोड़ । 


बिटग--ठीक श्रर्थ अस्पष्ट हे। 


दृद्दा रश८ काछह्ी--कच्छु नामक देश का। कच्छु देश के ऊँट प्रसिद्ध 
होते ई । 


करद--8 ० करम, प्रा० करभ, करह, राज० करहो, करहलो ८ ऊँट। 
उठाहरणु--( १ ) बन ते भगि ब्रिहड़े परा करहा अपनी बॉनि | 

वेटन करह कार्सों कहै को करहा को जॉनि ॥ ( कबीर ) 

(२ ) दादू करह पलॉणि करि को चेतन चढ़ि जाइ। ( दादू ) 

विशृभिया--राज० वि० +थमि +इया | स० स्तूप, प्रा० थूव; राज० 


थूद्दी, थूद ८ ऊँट की कूच, ऊँट की पीठ पर की थूहदी | ऊँद एक थूददावाले और 
दो थूट्वीवाले भी होते ६ | दो थूद्दीवाले उत्तम सममे गए. हैं । 


जा 


परिशिष्ट २३३ 


घडियउ--सं० घटिका; प्रा० घड़िय्ा, ६० घडी 5 काल का एक मान 
जो २४ मिनट के बराबर होता है। 

एथि--स० इतः + स्थ; राज० एथ, एथिये ८ यहाँ पर । मिल्नाओ--- 
श्रडथि! दृह् २२४ | 

विसाइ--स० व्यवसाय, हिं० ब्रिसाइना & खरीद करना । पूर्बंकालिक 
रूप | उदाहरण--- 


ओह सुनहि हर नाम जस उह पाप विसाहन जाइ । 
( कबीर २४५६-१३७ ) 


_दूहा ६३६ परेरड--स० पर | एड प्रत्यय सबंध का श्रर्थ देता है या 
स्वार्थिक प्रत्यय । 

द्रग--स ० दुर्ग, राजस्थानी में अनुस्वार का निरर्थक आ्रागम । यहाँ गढ़ 
अथवा राज्य का अ्रथ है| 

भीमछ--स० विहल, प्रा० जिंमल, विव्मल ८ प्रेमप्रती्ञा मे विहल, 
अथवा देखनेवाले की विहल कर देनेवाले (नेत्र ), विह्ञता ( तरलता ) के 
कारण सुंदर (नेत्र) उदाहरण -- 

वबउलसरी मद भीभल्ु ई भल्ुु भणि अ्लि राजु । 


संपति विण सुकुमाल ती मालती वीसरु आज ॥ 
( वसत विलास काव्य-७४ ) 


दृह्ा २३० मोती हरि--सं० मुक्ताफ्ल, ग्रा० मुत्ताइल, मोठाइल, हि० 


मुताइल । 
दूह्दा २३१ मरजीवउ--स० मरजीवक, प्रा० मरजीवय ( देखों--प्राकृत 


श्री श्रीपालकथा रे८५ गाह् ), हिं० मरजीवा, मरजिया & वह व्यक्ति जो समुद्र 
के भीतर उतरकर मोती आदि वर्तु निकालने का काम करता है, पनडुब्बा। 


उदाहरणु--- 
(१ ) मोती उपजे सीप में, सीप समुद्र माहिं। 


कोई मरजीवा काढेसी, जीवनकी गम नाहिं || ( कबीर ) 


(१) जस सरजिया समोंद धेंसि मारे हाथ श्राव तब सीप । 
( जायसी ) 


उधद--सं ० उद्घाटन, प्रा० उन्धाडण, हिं० उघटना, उच्रड़ना | पूर्व- 


कालिक रूप प्रकट होकर, ऊपर उठकर, ऊपर उछुलकर | 
दृह् २३२ सेंकोडी--सं ० सकोच, हिं० सिकुड़ना, सकुचना, सकुचानारर 


सकुचित हुईं | उदाहरण-- 


रे ढोलामारूरा दूहा 


संकुड़ित सम समा सध्या समये । ( वेलि १६२ ) 
दहा २३३ साटवि--( दे० ) प्रा० सह, हिं० सद्या 5 विनिमय करके 
(१ ) सिर साटे हरि सेविए, छाडि जीत्र की वॉणि | 
खरीदकर । अबि प्रनकालिक प्रत्यव | उद्ृहरश-- 
(कवीर ७०-३१ ) 
(२) जत्र रे मिलेगा पारिपू, तब हीरो की सांटि | 
( कबीर ७८--७४० ) 
विं०--इस शब्द का ठीक अर्थ स्पष्ट हे। यह राज० शब्द सावद्द का 
दूतरा रूप भी हो सकता है। 
परिघक््‌क--( १) स० परि + एह (१), पग्रा० परिघर, परिघल (  )। 
धारण करने योग्य व, वतल्नादि । ( २ ) परघक्त बहुत । 
वि०--इसफका ठीक श्रर्थ अस्पष्ट है | 
पट्टोछा--स » पह्कूल, प्रा० पद्ठटऊल, पद्दोल ८ रेशमी वस्र | उदाहरण-- 
फाडि पुटाला धज करों, कामलड़ी पहिराउँ | ( कबीर ११-४१ ) 
दृहा २३५ दृहवियाह--स ० दुःख, प्रा० दृहव । उदाइरण-- 
किम केणवि दृहविया! । ( कुम्मापुचचरिय; पृ० १२ ) 
वि०--इस दूहे के चतुर्थ चरण का यह श्रर्थ ठीक जान पडता है--'या 
हमने दुखी किया है ।! 
दुष्दा १३६ दाखउ--दे ० दकख, राज० दाखणों रू कहना । आजा 
बहुबचन । 


[ 


दृद्दा १३१८ खति-मिलाश्ों राज० ख्यात, खॉत, खेति 5 लगन, साव- 
घानी, चैतन्य, चतुरता | उदाहरण 


खेंति लागी त्रिभुवनपति खेड़े । 
धर गिरि पुर साम्दा धावति॥ (वेलि छ८ ) 
दुद्दा २४० कुमकुमई४--उ० कुकुम, ० कुमकुम > गुलाबजल । विकारी 
रूप | 
(१ ) कुमकुर्मे मेजर करि घौत वतत धरि । ( वेलि ८१ ) 
(२ ) जहाँ स्वामघन रास उपायों 
कुमछुम जल मुखद्ृष्टि रमायो | ( सर ) 


वीकियु--स० ब्यनन, प्रा० वियय, विंजण, वीजणु, हिं० विजन, बीजन ८ 
प्साा। उदाहरणु-- 


परिशिष्ट श्शे५, 


विज्ञन डुलाती से वै विजन डलाती हैं। ( भूषण ) 
चीमया--वीरूण' से क्रिया | सामान्य भूत । 
दुह्दा २४२ ऊन्हाढउड--स० उष्ण +काल, प्रा० उरह-आल, उण्हाल; 
शाज० ऊन्हालो ८ ग्रीष्म ऋतु । 
ऊतारियड--स० अवतरण; प्रा० उत्तरण, हिं० उतारना > ढलना, 
बीतना । स्वार्थ में प्रेरणार्थक | 
दूद्दा २४३ गठखे--छ० गवाक्ष, हिं० गोौखा, गोखजअदारी पर की 
खिड़की, फरोखा । उदाइरण-- 
८गावै करि मगछ चढि चढि गौखे” । ( वेलि ४२ ) 
दुह्द २४५ नस--स० निश्‌ रात्रि। 
दुृहा २४८ कामणगारियॉ--राज० कॉमण ( जादू )+गर (कर रन 
जादूगरनियों | देखो इस प्रकार के प्रयोग--मेठंगर, निरतगर, चोणगर 
( बेलि ) | 
पॉगुरियाह---राजस्थानी पॉगरणो” ८ पनपना, रा भरा होना, पुनः 
पल्चलवित होना । सामान्य भूत, वहुत्नचन । 
दृह्ा २४३ ड्/ँगरिया--अप० डुगर ८ पहाड़ | उदाहरण--अव्मा लग्गा 
डुँगरिह्विं पहिंड रडतड जाइ | ( हेम० प्४-४४५ ) 
मेंगोर्या--स० भार; प्रा० मिंगार, राज० मिंगोरणो' ८ मोर का 
चोलना । 
दुद्दा २४६ कादिसम--8० कर्म, प्रा० कद्दम, राज० कादो । 
डदाहरण--करि ईंट नीलमणि कादो कुंदण | ( बेलि २०४ ) 
तिछकस्यइ---( दे” ) तिलकना ८ फिसलना, राज० तिसकणो । 
दुह्ा २४७ भाभ्यी--स० दग्घ, ग्रा० दज्क, दाके, राज० मारकर | इतनी 
अधिक शीतल कि जिससे जलने का भाव प्रतीत हो । अत्यधिक शीत भी अभि 
की तरह जलाता है, अतएव श्रत्यत शीतल वायु को भामी ( दुग्ध करनेवाली ) 
वायु कह है। 
दृह्दा २६२ समनेहॉ--स० सम +स्नेह | बडुवचन, विकारी रूप। यहाँ 
सभवतः 'ससनेहाँ” पाठ रहा होगा, लिखने में सा का मा हो गया होगा; 
क्योंकि 'समनेहाँ? का प्रयोग राजस्थानी में प्रायः नहीं पाया जाता | ससनेहाँ 
का श्रर्थ 'स्नेहियों! है। 


२३६ ढोलामारूरा दृह्दा , 


वयरी--स० वैरी। अ्रपने पति को वैरी सबोधन इसलिये किया है कि 
बह उसे विरद के मुख में छोड़कर जाना चाहता है। 
दुृद्दा २६३ मडव--स० मडप, प्रा० मडव । 
दूह्या २६७४ वबह5--स ० बहुल । उदाहरणु--- 
बहलो घरणी सिंघासण॒वालो, 
पाछो होइ हालियों पथ । ( परथ्वीराज ) 
ताढा --स० स्तव्घ, प्रा० थडढ, हिं० ठढा; मराठी तडा, थडा, राज० 
यादा, तादा । 
रेस--श्रप० रेस रेसि, रेसिं, रेसिम्मि ८ निमित्त, लिये, वास्ते । 
उदाहरणु--- 
(१) हड भिज्नउ तड केहि पिश्र 
ठह्ँ पुरु अन्नहि रेसि | ( हेमचद्र ८-४-४२५. ) 
(२ ) सुणि आ्रागम नगर सहू साऊनम, 
रुषमणि क्रिउन वधावण रेसि । ( वेलि १४१ ) 
दृह्दा ७१ घड़--8० घटा, प्रा० घडा, घड; राज० घड़, घटा हे 
उदाहरणु--- 
तोड़ा घड़ तुरकाणरी मोड़ोँ खान-मजेज | 
दाखे अनमी भोजटे, जादम करे न जेज ॥ 

( राजस्थानी दूहा ) 
श्रोढेबा--स० उपालम; प्रा० झओलभ, राज० ओल्‍मो, हिं० उलहना। 
दृद्दा २७० बाहर थाजइ इ०--भाव भिलाओ-- 

( १ ) कत्रीर बादल प्रेम का, हम परि वर७्या श्राय । 
अतरि भीगी आ्रतमाँ, हरी भई बनराइ || ( कबीर ४-२४ ) 
( २ ) कबत्रीर गुण की बादली, तीतरबानी छॉहि। 
बाहिर रहे ते ऊबरे भीगे मंदिर मॉहि | ( कबीर ३४-२३ )' 
बाहर था जइ ऊगरइ--श्रन्याथं--जो बाहर थे वे बच (उबर )' 
गए | अनुवाद के अर्थ से यह अर्थ अधिक युक्तिसगत जेंचता है। 
ऊंगरइ-स० उद्‌+«, प्रा० उग्गिर, उग्गिल। राजस्थानी में उगरणो, 
उबरणो ८ बच रहना, निकलना । 
दृष्टा २७३ दोला, रहिसि इ०--श्रन्यार्थ--हेे ढोला, मेरे रोकने पर रुक 
जा, विधाता का लेस तो मिलेगा ही | 
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निवारियउ--( १ ) निवारियउम-निवारण किया जाता हुआ, रोका हुआ । 
(२ ) निलनहींक्यारियउन्रोका हुआ | 

दूहा २७५४ सुचीत--छं० सु#चितल्‍शुभ है चिंतन जिसका, मनोश, 
मनोरम । 

दल ९४७ सीयाछ३, ऊन्हालूइ, वरसाकइ--स० शौत+काल, उष्ण+ 
काल, वर्षा+काल | 

चीकणी--स० चिकणरस्निग्ध, कोमल, फिसलनेवाली | 

दूृहा २७८ तात--देखो दूह्य ५२५ । 

दृह्ा २७६ पाछउ--सं० प्रालेय, प्रा० पालेश्र; हिं० पाला>तुषार, हिम 
का गिरना । 

टापर--( दे० ) पशुओं को ओढ़ाने का मोदा कपड़ा | राज० तप्पड़, 
तापड़। श्रेंग्रे जी--तारपॉलीन । हिं० त्रिपाल, तिरपाल । 

ऊरइ--अप ०८क्षीण होती है, व्याकुल होती है| उदाहरण-- 

दुखिया मूवा दुख को, सुखिया सुख को मूरि । 
( कबीर ५४--८ ) 

दृह्ा २८० गोरडी--8० गोरी । गोरी शब्द राजस्थानी में स्त्री, पत्नी, 
नायिका, प्रेयसी आदि के अर्थ में आता है । 

दृह्दा रप१ नीपजइ--छं० निष्पद्ते, प्रा० णिपज्जइ, हिं निपजना। 
उदाहरण--- 

उलय सुलया नीपजे ज्यों खेतन मे बीज | ( कबीर ) 

दृह्दा २८२ तिलली--स ० तिल । 

त्रिड़इ---तडतड्‌ से अनुकरणात्मक क्रिया। राज० तिड़कणों, हिं० 
वड़कना>सूखकर चटख जाना | 

भालइ--तं छ्वेल, ग्रा० फेल, हिं० भेलना, राज" भालणोन्‍्म्रहण 
करना, धारण करना । उदाहरणु--- 

कबीर केवल राम कहि, सुध गरीबी फ्लालि | ( कबीर २६--४२ ) 

गास--स ० गर्भ; प्रा० गम्मन्गर्भाघान । 

आम--स ० अम्न, प्रा० अम्मन्जादल, आकाश | 

दृहा रणछ नीसरइ--स निःकख; प्रा० निस्खर, हिं० निसरता |! 


उदाहरणु--- पे 
कही फौन खिबै कहो कोन गाजै, कहाँ थें पाणी निसरे | ( कबीर ) 
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दृद्दा श्य६ उत्तर--देखों दृह्दा १२६) 
उत्तरद--स8० श्रव+तु, दिं० उतर आना>अचानक आ जाना । 
सदह्दी--अवश्य, निश्चय करके | मिलाओं-- 
“हुए, इसण ह्थलेवी हूओ्रो, सेस ससकार हुवइ सहि |? ( वेलि २४२ ) 
पीह--स० शीत, प्रा० सीथ्र-तरदी, जाड़ा | उदाहरणु--- 

(१) वहाँ भानु तहँ रहा न सीझ | ( जायसी ) 

(२ ) प्रतिद्ार प्रताप करे सी पाले | ( वेलि २२५ ) 

चगा--8० चग, पजाबी चगा, मराठी चॉगढछा, हिं० चगा>त्वस्थ, 

नीरोग, सुदर | मिलाओ--मन चया तो कठौती मे गया | 


दृहा रु८७ वाहबत्िपॉइ--देखो दूह्य १४७ में वाह पर टिप्पणी । 


हों 
००. म 


बोले--8० क्रोड, हिं० श्रोल>श्रोट, शरण | उदाहरण--- 
१) सर्दास ताको डर काको हरि गिरिवर के ओले । ( छर ) 

(२ ) दँदत ट्रेंढ्त जय फिर्मा, तिण के ओल्है रॉम । ( कबीर ) 

काइब्ियॉह--8 ० कातर; प्रा० काहल--डरपोक, अधीर । देखों, हेमचद्र 
<२--६९--२९४ | 

दृद्ठा ८६ पल्‍्लाणखियॉ--छ० पर्याण, पल्‍लाण>जीन किए हुए, सवार, 
भवास को जाते हुए । 

दरक्क--8० दर, 8िं० दरकनारविदीर्ण होना, फटना ( छुदय का ) 

अ्क्क--स ० अक, प्रा० अक, हिं० आकनम्न्मदार का दक्ष । 

दृह्दा २६० दोहागिण---8० दुः+भागिनी, प्रा० दुद्यगिरिन्वह हनी 
जिम पर पति का ग्रेम न रह गया हो । 

दृद्दा २६१ रीठ--8० अरिप्ट; प्रा० रिध्िलविनाशकारी (शीत ) रूखी 
( स'ठी )। साजस्थानी में 'रष्ट! असहनीय शीत को कहते हैं। 
 दूंद्दा १६२ तरत--8० तरत > समुद्र | पाले का समुद्र अर्थात्‌ जोरों का 
शौत । 

दृहा २६४ रत्रद--( स० रब १ ) जोर शोर का | 

वाटर ४8० वेश्वानर+अग्नि | उदाहरण-- 

निहि व॑संद्र जग जल्या, सो मेरे उदिक समान | 


( कब्रीर ६३--४ ) 
सदू---8० मद्र, प्रा० मद, हिं० मंद । अनुस्वार का आगम । 
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दुह्ा २६४ ऊकटिया--स ० अव +काष्ठट, हिं. उकठनाञ्सूख जाना। 
उदाहरण--जिमि न नवै पुनि उकठि कुकाहू । ( तुलसी ) 
सारेह--सं० शिरीष, प्रा० सरीढ | शिरीष का दक्ष राजस्थान में बहुतायत 
से पाया जाता है। 
वेलॉ--स० द्वि, प्रा० वे, वि, एला प्रत्यय,जदो युग्म, दपति । 
दुद्दा २६६ ऊपड़िया--स०  उत्पत्‌; प्रा० उप्पढ़8 हिं* उपड़ना। 
उदाहरण-- 
ऊपड़ी घुड़ी रवि लागी अत्ररि | ( बेलि १६३ ) 
कोट---राजस्थानी मुहाविरा 'कोट-रा कोट'>अ्नत राशि | 
पोयणी--सं ० पद्मचिनी; प्रा० पोशणी | उदाहरण-- 
(१ ) सर पोइणिए थई सुश्री ( बेलि २०६ ) 
(२ ) पोयण फूल प्रतापसी । ( पृथ्वीराज ) 
घोट--सं० घोषक । लक्षणा से घोड़े के समान र्फूर्तिमान्‌ युवा पुरुष । 
दुृह्ा २६७ ऊकठियइ--स० उत्‌ +क्, प्राण उकड़ढ हिं० कढना+ 
बाहर निकल पड़ना । 
केकॉण--( दे० ) घोड़ा । समवतः केकय शब्द से बना है जहाँ के घोड़े 
प्रसिद्ध होते थे । उदाहइरण--- 
केफाणों पाइ सुगह किया | ( वेलि १२७ ) 
कमेडि--हि० कुमरी | पंडुख की जाति की एक चिड़िया, जो सफेद 
कबूतर और पडुख से उत्पन्न होता है। राजस्थान में इसे कमेड़ी कहते है। 
इसकी बोली से “केशव तू केशव तू” जैसी गआावाज निकलती जान 
पड़ती है। 
दूृहा २६६ साले--सं ० शल्य, प्रा० सल्ल, ह8िं० सालना ? 
दूहा ३०० ऊलहइ--छ8 ० उत्‌ +लस, प्रा० उल्लद | उदाहरण-- 
दोष वसत को दीजै कहा, 
उलदी न करील की डारन पाती । ( पद्माकर ) 
द्रग--( १) स० द्रगल्बद नगर जो पत्तन से बड़ा और कर्बर से छोटा 
हो | (२) हु 
द्ह्दा ३० १--दखिणाध--स ० दक्षिणतः दक्षिण की ओर का | आधुनिक 
राजस्थानी में दखणाद या दिखणाद वोलचाल का रूप है। 
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दहा ३०३ सव--से> स. | ग्रा० सो सो, सव। 
रत-स० ऋतु। अन्य रूप--रिति, रुति, रुत, रित, रत। आधुनिक 
शवध्थानी में रुत्‌ प्रयुक्त होता है। 
ग्रॉवढी--8० अमल, स््रीलिंग | निर्मल । 
वि०--इस दहे के प्रथम चरण का अर्थ श्रस्पष्ट है। 


दहा ३१०७ हल्लाणउ--अ्रप० हल्ल + आ्रणुउ ( भाववाचक सज्ञा बनाने 
का प्रत्यय )। 


भत्रसात्र, इबडब--अनु ० शब्द | 

भूबइ--प्र ० कप, हिं० भ्ूमना । 

पागड़इ--दे ०, रिकाब, ऊंट या घोड़े की काठी का पावदान जिस पर 
पैर रखकर सवार होते है| 


दहा ३०८ रइवारी--दे० जातिविशेष जो ऊेँटों को घराने ओर रखने 
का काम करती है 


दुद्दा ३०७ वसा--स० वर्ग, प्रा० वग्ग 5 बाडा | मिला श्रो-- 

में जाय्यों धोलो मुश्नो, खाली हुयगों बग्ग | 

वाड़े उड़हि ज बाछुड, ओरूँ तॉडण लग्ग || ( बॉकीदास ) 
दुद्दा० ३०८ दाय आवइ--पसद्‌ आना । राजस्थानी मुहाविरा, जो बोल- 
चाल में अब भी आता है। 


दुद्दा ३०६ दोवड-चोवड़्[--मिलाओ, हिं० दोहरा चौहरा ८ दुगुने चोगुने 
आरी शरीखाले । 


नागरवेलियॉ--स० नागवल्ली; पान की वेल | 

दुृद्दा ३११ मॉगछोर--स भवतः जिसी स्थान का नाम है। इसका पता 
नहीं चलता | जोवपुर गज्य में मॉगछोद नाम का एक गाँव है पर वह 
मॉगछोर से सर्वथा भिन्न है। 

दुद्दा ३१९ घालूँ---अप० घतन्न 5 डालना | 

वाहे---स ० बच; हिं० बॉधना । 

लज--स ०» रज्जु, प्रा० लज्जु, लज्ष-्नकेल, लगाम । 

मलेरउ--मला + एरउ ( स्वार्थिक पत्यय ) | 

दूृद्ा ११४ अग्गर--3 ० आगार+रहने का सुद्र आवास | 

आदधगे-- स० झा + सग से क्रिया प्रयोग-संग करना | सज्ञा आसंग 


2 थ्र्थ मे राजस्थानी मे बोलचाल में आता है; जैसे--म्दारी आसंग 
कोय नो । 
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दुह्द ३१६ दूमणी--सं० दुम्मना; प्रा० दुम्मण | 

बरग--8० वर्गज्वाड़ा । देखो--दृह् ३०७ में बग्ग | 

दृह् ३१७ कन्ह३--हिं ० कने ८: पास, नजदीक | 

( १ ) मीत तुम्हारा तुम्ह कने ठमही लेहु पिछानि । ( दादू ) 

(२) अत आके बुढापे ने किया हाय ! ये कुछ कहर | 
' अत जिसके कने जाते हैं लगते हैं उसे जहर | 

( नजीर ) 

खोडउ--अ्रप० ( देशी नाममाला २-८० )। 

दृद्ा ३श८ डॉमिज्यडं--स० दह्‌ , प्रा० डम, राज० डॉमणो; हिं० 
दागना | कम वाच्य, सभाव्य भविष्य, उत्तम पुरुष, एकवचन। पहिचान के 
लिये ग्रथवा रोगनिवारण के लिये पशु को दागा जाता है। 

रक्ति--प्रा० रल, हिं* रलना>मिलना । उदाहरणु--- 

कब्नीर, गुर गरवा मिल्या, रक्ठि गया आटे लूँण। 

( कबीर २-१४ ) 
दृह्दा ३४० चोपडिस्यू ---अप० चोप्पड  स्निग्ध, चिकना करना । 
चपेल--8 ० चपा+ तेलन्चमेली अथवा चपा का तेल | 
दुह्दा ३११ हइलफ७--दे० अनु० शब्द, प्रा० इल्‍्ल फल्‍्ल; हिं० हृड़बड़ी- 

स्वरा, शीघ्रता, व्याकुलता | ( देखो - हेमचद्र २-१८४ ) 
दुह्दा २२२ रूअड़उ--स ० रूढ़ ८ प्रशस्त, अच्छा, मला। 
वेध्या--स० विध्‌। वेध्यो का विकारी रूप, बहुवचन, कारक प्रत्यय 
लुप्त | पारस्परिक प्रेम से बिधकर माला के मनर्कों की तरह ऐक्यसूत्र में 
आबद्ध अर्थात्‌ प्रेमतयुक्त | 
बप्पडा--अरप० बप्पुड़ा, हिं० बापुरा, ग़ुज० बापड़ु | उदाहरण-- 
प्रिय एम्बहिं करे सेल्छु करि छुड्डहि तह करवालु । 
ज कावालिय बप्पुडा लेहि अभग्गु कवालु ॥ 
। ( हेमचद्र ८-४-३८७ ) 
दृद्दा ३४३ ककाप--स० कल्परदुःख की उद्भावना करना, बिलखना, 
विघाद करना | उदाहरणु--- 
(१ ) सुख कहिं कृसन रुषमिणि सगछ | 
काश रे मन कव्ठपसि कृपणा। ( बेलि २८६ ) 
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0. 


(२) नेंकु तिदारे निद्वारे बिना कलपें जिय क्यों पल घीरन लेखों । 
( पद्माकर ) 
लोपॉ--स ० छुप्‌ ८ लुत करना न मानना | संभाव्य मविष्य, उत्तम 
पुरुष, बहबचन । उदाहरगु-- 
कलि सक्ोप लोपी सुचालि निज कठिन कुचालि चलाई । 
( ठुलसी ) 
दृष्ठा इेश8 सारर--स० उ. (१ ), हिं० सरना ( £ ), राज० सारोच्वश। 
बोलचाल का शब्द है | 
दुद्दा ३९६ बततावर्यू-राजस्थानी में पुकारने के अर्थ मे 'बतव्वणो' 
आता 2 | 
दुह्ा ३९६ माँडि प्तॉण--'पलॉण मॉडणो! कट पर जीन कसना। 
दुद्दा ३३० कड॒दइ--स० कूट, प्रा० कुइल्श्रसत्म, मिथ्या, कूठा, छुलल- 
मुक्त उदाहरग[--- 
जामण मगस्ण जिचारि करि, कूड़े काम निवारि । ( कबीर ) 
दुद्दा ३३१ तेडावियड--राज० दे० तिड़णो”-निमत्रित करना, बुलाना | 
प्रेग्णा थक रूप | ठढाइस्णु--- 
देवग्य तेडि बमुटेव टेवकी, पदिलोई पूछें प्रसन | ( वेलि १४६ ) 
दुद्ा ३३० रब करदठ डमिस्यड-हश्रन्याथं--अरे अनजान मू्खों | 
पाले हुए ( रत्षित ) ऊँट को ( क्या ) दाग लगाश्रोंगे ! 
मंधाणु--स ० सथान, प्रा० सघागुन्‍्ठवादारू से ठीक करना, स्वस्थ 


दुद्ा ३३४ खेलादद--सं० खेल +आइड ( प्रेर्णार्थक प्रत्यय । 

दुष्ढा ३३४६ ऊकरडी--अप० उकरग्टड ८ घुग, गठगी इकथठा करने की 
जगह। 

डोटा--राजस्थानी शब्द--वान्य के पीदे के छूसे डटल जो पशुओं के 
चारे वी तर माम में आने है । 

खश्रपत--स० अपझु - कुत्सित पशु, गदद्य | 

दुह्म बेडे७ छेइ--अप०न्प्रात, अत, करिनाग । ( देखो--टेशी नाम- 
माला ३-म्८ )। 


परिशिष्ट २४३ 


भेरा--8० भेलू ८ मिश्रण करना, इकट्ठे | उदाहरण-- 
भावी सूचक थिया कि भेव्ठा, सिंघरासि ग्रहगण सकल | 
( वेलि ६६ ) 
दुद्दा ३३६ खोटॉ--छं० कुद्र, प्रा० खुडु | बहुवचन विकारी रूप । 
दाखबइ--मं ० दृश्‌ , प्रा० दक्ख | प्रेरणार्थक | 
दुह्द ३४० सिध्यावउ--98०» (प्रेरणार्थक); हिं० सिधाना > सिद्धि के लिये 
प्रयाण करना | उदाहरणु--- 
लायक हे भागुनाथ सो घनु सायक सोपि सुभाय सिधाये । 
( तुलसी ) 
दुद्दा २४३ कसबी--( ढें० ) ऊँट पर जीन कसने के लिये पद्धा अथवा 
मोदा फीता । कसत्री जदाऊ अथवा-चित्रित के श्रर्थ मे भी आता है। 
सोवनवानी--सछ ० सुबर्ण+बर्ण - सुनहले, सुबर्ण वर्णंवाले | वानी? के 
प्रयोग के लिये देखो-- श्र 


बादल बानी राम घन उनया, बरपै श्रम्नतधारा । 
( कबीर १३२७ १५१ ) 


परियाण--स ० प्रमाण, प्रा० फ्रवाण > वास्ते, लिये | उदाहरणु--- 

कहिब्रे को सोभा नहीं देखा ही परवांन | ( कत्रीर २५०२-४८ ) 

दुष्दा ३४५ भेक््यउ--( राज० ) ऊेँट के बैठने को राजस्थानी में 'मेकणो” 

कहते हैं | ऊँट को वैठाते समय मे के! शब्द किया जाता है, उसी के अनु- 

करण पर यह शब्द बना है। 

टहूकड़ा--( दे० अनु० शब्द ) ऊँट के बरगलाने का शब्द | कोयल के 
बोलने को भी “व्हूकड़ा' कहते हैं | साधारणतः सुद्र श्रोर करंप्रिय शब्द के 
लिये प्रयुक्त होता है | 

दुह् ३७६ कसणा--( सज्ञा ) स० कर्षण, प्रा० कस्सण, हिं० कसनार+ 
बॉधने की रस्सियाँ या फीते । 

करकउ--( अनु० शब्द ) पशु के बोलने का शब्द । 

दुद्दा रे8८ दॉवरिण ( १ )--( फा० दामन ) पहिनने के वस्र का निचला 
भाग या छोर, अथवा (२) (स० दाम रज्जु, बंधन )-लाक्षणिक अर 
में नियत्रण । दूहे की पहली पक्ति का दूसरा श्र्थ यों भी हो उकता है--हे 
सखी, दौड़ो, दौड़ो, ( जब मेरा प्रिवतम चल ही पडा ) तो श्रब कोन सा 
बंधन ( मर्यादा बंधन ) रह गया, क्‍या लान है। 
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दुह् ३४६ निर्तोण--हिं० निशान ८ नगाड़ा, धौंसा | उदाहरण--- 
( १ ) बीस सहस घुम्मरहिं निसाना | ( जायसी ) 
€ २) घुरे तीसाण सोइ घण घोर ( बेलि ४० ) 
सेंघाण--स० सबि, सधान ० शरीर की सपियाँ । दोहा ३३२ में लाक्ष- 
शिक थ्र्थ मे, मित्र श्राशय में, यह शब्द प्रयुक्त हुआ | 
दुद्दा ३५० दमाज--फा० दमामा (१ ) 5 ढोल, नगाड़ा, धौंसा । 
दुद्दा २५१ पडहउ--स० पटह, प्रा० पडह। 
झंवकछउ--8० अपर; प्रा० अवर (१ ), राज० अ्ँवछों 5 ( १) उलया, 
चक्करदार, ( २ ) ग्रस्वस्थ ( स्वस्थ का उलदा )। राज० अँवला-सेंवला- 
हिं> उललय सुलदण | 
दुद्दा २५२ पालखी--स ० पल्यक # पालकी | 
विप्तहर--स ० विघघर । 
दुह्द २५४ पाड़---8० पाटक, प्रा० पाड़य ८ महल्ला । 
दुद्दा ३४५ ऊभी--स ० उत्‌+भू>खड़ा होना । उदाहरण-- 
विरहिन ऊभी पथ सिर, पथी पूछे धाय । 
एक शब्द कहु पीव का, कबर मिलेंगे आ्राय || ( कबीर ) 
कड़--स ० कटि, प्रा० कडि | 
दुह्ा २४८ अवास--छ० आवास ८ निवासस्थान । 
मावइ--8० मा, हिं० अमाना>समाना । 
दुद्दा २८० टवूक३--अनु० शब्द ८ ठप्‌ ठप्‌ अ्रथवा टन टब्‌ शब्द करके 
गिरना | _ 
दुह्ा रे६१ पड़ताकिया--छ8० परिकताड ; प्रा० पडताल > तेजी से 
चलाया | 
पूठि---8० पृष्ठ, प्रा० पिछ, हिं० पीठ, पूठ । उदाहरण-- 
पच्छिम दिसि पूछ पूरब मुख परठित । ( बेलि १५४ ) 
वाबू--म्र ० वाडु, प्रा० वाव । 
दूद्दा ३६२ उवों दी--हिं० वहाँ ही । 
वदोड़य[ू--8० प्रवूण्, प्रा० पदोल ८ लोठना। सा० भू० बहु० | 
मिलाओ ६० चहुरि | उदाहरण--- 
क्यीर यहु तन जात हे, सके तो लेहु बहोंडि। ( कबीर ) 
दुद्दा ३६३ सलूँग्ी---8० सलावण्य, हिं० सलोनी । 
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दुद्दा ३६५ मोकढ--( दे० ) > बड़ा, घना, बहुत | उदाहरण-- 
मुकति ढुआरा मोकल्ला सहजै आवो जाउ | ( कबीर २४५०-१७ ) 
दृहा ३६६ वीखड़ियॉ--सं० बीखाज्याति, पद, पदचिह । 
दूृह्ा ३९७ कुहड़ि---स० कुहेडि, हिं० कोहरा & जल करों से युक्त शीतल 
भाप | यहाँ कोहरे से लाक्षणिक अर्थ मे अघकार से आशय है। 
दृहा ३६८ वीन--स० विद्युत्‌, प्रा० विज्जु | 
दुहा ३६६ राता--स० रक्त, प्रा० रत्त > लाल | उदाहरण-- 
भ्कुटी कुटिल नैन रिस राते । ( तुलसी ) 
दुद्दा ३७० बाहिरी---स० बहिर >त्रिना, विहीन । उदाहरण-- 
जेहि घर कता ते सुखी तेहि गारू तेहि गयव॑ । 
कंत पियारे बाहरे हम सुख भूला सब || ( कबीर ) 
दृहें के भाव से मिलाओ-- 
साई में तुक बाहरा कोड़ी हूँ नहि पावें । 
जो सिर ऊपर ठुम धनी, महेँगे मोल चिकार्वे || ( कब्नीर ) 
दृद्दा ३७१ लदक--हिं० लहकना 5 लहलहाना, प्रफुल्लित होना | 
उदाहरण-- 
लहर भरे लहकहिं श्रति कारे। (जायसी ) 
दुह्ा ३७३ सूकण लागी बेलड़ी इ०--मिलाओ-- 
सुकण लागा केबड़ा, तूटीं अरहर माल । 
पाणी की कल जाणतों, गया ज सींचण॒हार ॥ 

( कबीर ७४-३५ ) 
दृष्ठा ३७३ मोजड़ी--अप० > जूती ( देशीनाममाला ६-१३६ )। 
आ--यह ( ज्लीलिंग )। 
ठाँण--स० स्थान, प्रा० ठाण > घोड़े आदि के चरने का स्थान | 
आहीटॉण--( १) स० अमिस्थान, प्रा० अहिछाण, राज० आहीठोंण । 

(२) स० अभिज्ञान, प्रा० अहिएणॉण, राज० अहिनाण ८ चिह्न | 
दूद्दा ३७६ बिलंबी--( १) स० विलब॒, हिं० बिलमना श्रथवा (२ ) 
स० अवलब । पूर्वकालिक क्रिया या भूत कृदत ल्लौलिंग का रूप | उदाहरण--- 
(१ ) जीव विलंब्या जीव सौँ, अलघ न लषिया जाय | ( कबीर ) 
(२) कम्रीर तहाँ बिलंबिया, करे अलष की सेव । ( कत्रीर ) 
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दा ३७७ साई--स० साति, प्रा० साइ, हिं० साई & वह धन जो 
किसी बस्त निर्माण के लिये निर्माता को पेशगी दिया जाता है। यहां पर 
साई दे! का अर्थ है--प्रचार ऋर, प्रकट । साई दे दे शोवणो--यह मुहावरा 
घाड़ मारकर रोने के अ्र्य में आता है | 

प्रवाद्दी--स० प्रवाल ८ मँगिया, लाल रग का एक पत्थर अथवा रत्न | 
उदाह्ग्ण--खुंमी पर्ना प्रवाछी खम । ( वेलि ३६ 

चुँन-- नं ० चूर्ण | 

सोरठा ३७८ रणेह्टि--स० स्णराय्‌ ; प्रा० रणरणक_+ डुःखमय 
निःश्वास व्याकुलता । 

सोरठा ३७६ रडढी--स० रव, प्रा० रड्‌ , गुज० रडबु । 

चद्ेधि--प्रा ० चड ८ चढ़कर, बढकर | 

सोरठा ३८० ग्नी--स० या, प्रा० गढ, हिं० गलती हुई ८ क्षीण होती 

हुई, समाप्त होती हुई | उठाइरणु-- 

गत प्रभा थियो ससि रवणि गछ्॑ती (वेलि श्टूर ) 

परलत्ती--स० ग्रज्वलू ; वर्तमान कृद॒त, न्रीलिंग ८ प्रकाशित होती हुई, 
गत तबंतने के बाद हनेवाले प्रकाश के समब | उदाहरण--- 

दीपक परजब्ठता न दीपे । ( वेलि श््ू२ ) 

खददडिया--अश्रनु ० शब्द 'खब खद?, प्रा० खड खड 5 आवाज करना, 
खटफना । ४ 

खुस्तोणगु--का० खुगसान । बह्दाँ तलवार से मतलब है। खुरासान की 
तलवार तथा घोड़े प्रक्िद्ध थे । खुरातानी शब्द तलवार, घोडा ओर शाण- 
चक्र के ग्थ न मी प्रयुक्त होता टे । 

दुष्ठा वे८श सिंधी--स० थ्गी, प्रा० सिंत्री, सिंत्रिया, ६िं० सखिया ८+ 
एक बहुत जटरीली वात, जिसे खाते द्वी मौत दो जाती हे । 
दुह्ा ३८० समर--स० समर, प्रा० समर | 

धनागु--छ० उन्चान: प्रा० सरणाशण | टेखो--दह्ा ४४६ | 

दुद्दा इेघए आपटूा--स ० आ + पत्‌, प्रा० आपड > पहँँचना | 
वालेर--8० वलू , प्रा० ब७ ८ चलना, लोटना, स्यार्थिकर प्र॒त्यय | 
साद--स ० अब्द, प्रा० सद्द | 
दुद्दा ३८४ धाटा--स० घरद्ट & पहाड़ी रास्ता, शादी | 


+ऐ 


दृद्दा रे८दे धाइडी--अप० धाह - चिल्लाना, रोकर पुकारना, हिं० धाह 
या धाड़ मारना | उदाहरण--- 
रैंणा दूर विछोहिया, रहु रे संघ म कूरि। 
देवलि देवलि धाहडी, देसी ऊगे सूरि || ( कबीर ) 
उरबड--सं० उदार, प्रा० उराछ, उरल, राज० उरलो ($ )- विशाल, 
विस्तीर्ण, विश्रव्य, शात | राजस्थानी बोलचाल में बहुधा प्रयोग होता है। 
दुह्दा रेष७ मेहॉ--पं० मेघ, प्रा० मेंह ८ वादल । 
प्रगडउ--स० प्रकट, प्रा० पगड र प्रकाश, यूथ का प्रकाश । मिलाओ- 
कबीर, पगढ़ा दूरि है जिनके विचि है रात | 
का जाणों का होइगा उगवतै परमात ॥ ( कबीर ) 
दृद्दा रेषण सहड़इ -स० शब्द; प्रा० सह । ड़ी स्वारयिक प्रत्यय, 
'विकारी रूप | 
थक्व--स० स्थल, प्रा० थल, राज० 'थक्र! | विशेष अर्थ में रेतीली या 
कंकरीली ऊँची भूमि के लिये आता है। राजस्थान के रेगिस्तान को इसी लिते 
*थली! कहते हैं । 
दाघी--स० दग्ध, प्रा० दष्च, राज० दाघउ | 
“ दुद्दा ३८६ चुणइ---सं० चि, प्रा० चिण, हिं० चुनना, छुगना ८ इकठा 
करना, एकत्र करना ( देखो--हेमचद्र ८४-२४ )। 
दूद्दा झे६० मथ्यइ--स० मध्तक; ग्रा० सर्थ्यश्र, हिं० माथे ८ ऊपर | 
राजस्थानी में माथे” अधिकरण विभक्ति चिह की तरह 'पर या ऊपर! के 
ञ्र्थ मे प्रयुक्त होता है। 
लबूकी--( ३० ) लहलहाना, इरीमरी हो जाना । 
बूरि--स० बूर; प्रा० बूर>एक घास विशेष जो राजस्थान में बहुत 
होती है । के 
दुह्द ३६१९ जाछू--दे०--राजस्थान का इच्ष विशेष । 
अग्गाक्ति---स ० श्रकाल, प्रा० अगाल । 
दुह्दा ३६३ भौलण--प्रा० मिल्ल, राज० भूलना स्नान करना | 
पंकल्लइ? का प्रयोग देखो--कुमारपाल चरित मे । 
.. दुद्दा २६४ सोछ सिंगार--साहित्य में प्रसिद्ध सोलह प्रकार के श्यगार । 
मुल्कक्यउ--श्रप० मुर >> खिलना, स्वार्थ में क प्रत्यय । नेत्रों द्वारा हँसी 
अकट करना, सुसकराना । उदाहरण-- 
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श्रागे थे हरि मुलकिया शावत देख्या दास | ( कबीर ) 

जरदर--स ० जलधर, प्रा० जलहर सरोवर । उदाहरण--- 

जलहूर भज्यो ताद्ि नद्िं भावे, 

के मरि जाय के उहे पियावे | ( कबीर ) 

दुद्दा ३६६ नवसर दार--स० नव + सकनौलडा | 

दुद्द ३६७ सड़ा--स० शुक, प्रा० सुश्र +डो प्रत्यय | अन्य रूप--- 
सडो, खबड़ो, स॒ग्रडो, सूटो, यूवटों । 

पड़गन--सं० ग्रतिग्रहण, श्रा० पढ़िग्गहणु - प्रतिग्रहीत कार्य का सपादन 
करना, वचनब्रद्ध कार्य करना | 

वाछि--स० बलू , प्रा० बल | प्रेरणार्थक | उदाइरण-- 

चब्छी सरद श्रगलोक वासिए | ( वेलि २०६ ) 

दुद्दा २६८ बार--स० वार, ग्रा० वार ८ अवसर, वेला | 

दुद्दा ३६६ परिट्व्यड--स० परि+स्थापय्‌ , प्रा० परिछ्व | सामान्य 
भूत, एक्चन | ठदाहरणु--- 

परठित ऊपरि आतपत्र | ( वेलि १५४ ) 

मोजॉ--डखो दृह्य ३७५ मे मोबड़ी पर टिप्पणी । 


टूहा ४०० चदेरी--स० चेदि, एक प्राचीन नगर जो वर्तमान ग्वालियर 
राष्य के नत्याड़ा प्रात मे है। आ्राजकल की ब्ती से ४-५ कोस की दूरी पर 
पुरानी राजधानी के भग्नावशेप मिलते है । इलें यह नगर भारत में प्रस्यात 
या झौर समृद्ध दशा मे था। रामायण, महाभारत श्रौर ब्ौद्द ग्र्थों मे इसका 
उल्लेख मिलता है। मदाभाग्त काल म चढेरी का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल 
था। ब्राचीन समय में इसके श्रासपास का प्रदेश चेटि, कलचुरि और हैहय- 
वश के अविकार में था और चदि देश क नाम से ग्रख्यात था। चढेल 
कत्रियों के राजा यशोवर्मा ने कलचुरियों के द्वाथ से कालिजर का प्रसिद्ध किला 
छीनमर इस प्रदण पर स० ह८२ से स० १० १२ तक राज्य किया। अल- 
बरी ने चदेरी पा उल्लेख किया ह। ई० सन्‌ १२५१ मे गयासुद्वीन बलवबन 
ने चंदरी पर अ्विकार क्या | सन्‌ १४वे८ मे यह नगर मालवा के बादशाह 
मटबृद सिजलो के टाथ से चला गया। सन्‌ १५२० मे चित्चौर के मद्दराणा 
सांगा ने इसे जीतकर मेद्रिनीराय को सांप दिया । उसमे बाबर ने जीता | 


उन १४८६ के बाद बद्र नगर चुटेलों क श्रथिकार म रहा | ग्रत में सन्‌ श्८्ू२१ 


में गालियर राज्य म सम्मिलित हुथ्रा | 
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वूँदी--राजस्थान का प्रसिद्ध राज्य । दूँदी मे पहले मीणणों का राज्य 
था। स० १३६८ के आसपास हाड़ा देवीसिंह ने मीणों से बूँदी को छीनकर 
उसे अपनी राजधानी बनाया। उक्त सबत्‌ से बहुत पूर्व बूँदी का आबाद 
होना सभव है परंतु इसके बसने का निश्चित संवत्‌ ज्ञात नहीं हुआ ( ओमका )॥। 

पुहत्तत-स ० प्र +भू, प्रा० पहुच्च | उका व्यत्यय | सामान्य भूत, 
पुल्लिंग । आह पुहत्तो कौर--मिलाओ-- 


पाणी मॉहिला माँछुली, सके तो पाकड़ि तीर। 
कड़ी क॒दू की काल की, आइ पहुँता फोर ॥ 
( कब्रीर ७४-३२ ) 
दुृद्दा 8०७ वीहतउ--स० भी; प्रा० बीह। वर्तमान कृत, पुल्लिग | 
अपूठा--स० आरा + पृष्ठ; प्रा० झ्रापुठठ, आ्रपिठठ, राज० अ्रपूठाज्वापिस; 
पीछा, पीठ को ओर । 

दुह्दा ४०६ साई--देखो--दूद्य ३७७ | 

दुह्दा ७०७ पूजउ--स ० पूर्यते, प्रा० पूजडइ - पूरी हो, सफल हो । 

दुद्दा 8०८ थकी--अपादान का प्रत्यय; प्रा० थक्‍्क । 

दुृह्ा 8१० चटक्ड़ा--अनु० शब्द ८ पशु को छुडी से मारने अथवा 
ताड़ने का चत्‌ चट शब्द | 

गय--सं० गति, प्रा० गय & गति, चाल | 

लवावइ--स० लव ( प्रेरणा र्थंक )> लबा करना | 

दुद्दा 8१९ नीमाणी--छ० निम्न, प्रा० णिएणुरनीचा होकर रहना, 
लाक्षुशिक अथ में चुप रहना । 

दृह्ा 8१५ पाखर--सं० प्रक्खर, प्रा० पक्खर > घोड़े का कवच, यहाँ पर 
साधारण अर्थ मे कबच के लिये उपयुक्त है | 

दुृह्ा 8१३ पति--स० प्रत्यय या प्रतिष्ठा, हिं० पत, पति & मर्यादा, 
प्रतिढ़्ा, इजत, लजा | उदाहरणु--- 

अब पति राखि लेहु भगवान । ( सूर ) 

दुह्दा 8४४ बॉवकि--सं० बब्बूर, प्रा० बब्यूल, हिं० बबूल,- राज० 
बॉवक ८ कॉटेदार इच्च विशेष | 

बादत--राज ० बाढणो'> काटना, छेदन करना | 

दूद्दा ७१४ सॉवक्वि--स० श्यामला, प्रा० सॉबछी र श्याम रग की 


बदली | 
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द्ठा ४१६ सींगए--सं० श्थ्य, प्रा० सिंग, हिं० सींगी > सींग का वन ' 
शक 

हुआ वाद्य विशेष । 
क्रादी--8घ० कष्ट, कष्ट, प्रा० कठठ 5 खूब मजबूती से | राजस्थानी का. , 


प्रचलित बोलचाल का शब्द है। 


साहँत--स० साध्‌ प्रा० साह, हिं० साधना रू पकड़ना । 
कोडी--3० कुड्डू, कोडु हर्ष, प्रसन्नता | मिलाओ-- 
कुनद श्रन्नदं तब श्ररहें कुडुण घल्लइ इच्यु । 
मणु पुणु एकहि सल्लइर्टि नह पुक्छद परमत्यु || 
( हेमचद्र ८-४-४२२ ) 
झासी--अरवरी खास 5 प्रधान, राज० कासा, खासा ८ अधिक, विशेष | 
बोलचाल की राजत्यानी भाषा मे खो का को व्चारण प्रायः होता है। 
वि०--अतिम चरण का अर्थ अस्पष्ट है 
दुद्दा 3१७ छेतरियाइ--3० गज०; यह शब्द गुनराती में भी प्रयुक्त होता 
है; छितरठु ' « छुलना, कपट करना | 
लाइ--8० लालब, हिं लाड | 
लडाइ---रान० लडाणो, लडाबणो>लाड़ करना । 
दुह्दा 3९८ वतस--राज० » बत्तत्न की गठन के आकार को सुराही, जिप्रमें 
शरात्र रखी जाती है | ४ 
दूृह् ४२१ विसरे--विसरणो का परोक्षु विधि काल, एकवचन | 
दृह्य ४२९ परमडक्ेे--दूसरे के मइल में अर्थात्‌ दुसरे के अधीन | दूसरे 
का अमिप्राय मारवणी वा मारवरणी के प्रेम से है। 
दरित्वइ--दरेंगे श्र॒र्थात्‌ प्रेमशून्य होगे। 
मिल्ेबेद--मिठणों + एके ( भाववाचक्र सज्ञा बनाने का प्रत्यव )८ 
मिञ्ञाप | मिलाओं--करेवो, देवों, जाएवो। इस श्रर्थ में वो वो प्रत्यय भी 
खाते हे | 
स्वॉइ--उनका | 
दृद्दा ४९२२ खड़ति---खडनो का वर्तमान काल। यह इकारात रूप विशेषतः 
लीलिग में श्राता है। विलपत ओर खड़त पाठ लिए. जाते तो टीक होता । 
इसका अर्थ चलना! होता है। इसका प्रेरणार्थक्ष खेडनो होता है। लिसका 
श्र्थ चलाना, इक्ना' आ्रादि शेता है। मिलाओ-- 
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सुग्रीवसेन ने मेघपुहरप समवेग वाहक इसे वहति । 

खँँति लागो त्रिभुवनपति खेड़े घर गिरि पुर साम्हा धावति ॥ ६८ ॥ 

आयो श्रस खेड़ि अरि सेन अतरै प्रथिमी गति आकास-पथ । 

त्रिभुवन नाथ-तणो वेव्ण तिरि रव सभली कि दौठ रथ ॥१११॥| 

( क्ृष्ण-रक्मिणीरी वेलि ) 

दूद्दा ४२४ ऊमाहियठ--स० उन्प्रदू, प्रा० उम्माय, या० स० उन्‍्मथ्‌ ; 
आ० उम्माह | उमहणो का प्रेरणार्थथ | (आनद द्वारा ) उमगित किया 
हुआ । 

वह--स० वर्त्म॑, प्रा० वद्द | 

पुहरि--राजत्यानी मे कभी उ जोड़ दिया जाता है, कभी लुप्त हो जाता 
है श्रोर कभी अदल बदल हो जाता है, जैसे--पुद (पथ ) पुहचाइ 
( पहुचाइ ), पुदर (पहर )। अन्य रूप-पहर, पहुर, पहोर, 

पोहर, प्होर । 

आडवकव्श--आरडावत्ण नामक राजस्थान का प्रसिद्ध पहाड़ बिसे अगरेबी 
चर्तनी की क्रपा से लोग अरवबली कहने लगे हैं। अन्य रूप--अ्राडावर, 
अआडावद्ठ | 

घट्ट--घाटी । 

दुद्दा 3२५ तिसाइयउ--8० तृथायित । 

पाइयड---पीवणो क्का प्रेरणा यंक; अन्य रूप---पियावणो, हिं० पिलाना | 

दुद्दा ४२६ खंच--खचणो का पूर्वकालिक, खींचकर | खच का मतलब 
नृप्त होकर, पेट भरकर भी होता है। वही अर्थ यहाँ उपयुक्त जान पड़ता है । 

त्रासा--त्रास का पुल्लिंग | ्राधुनिक रूप 5 तासो | समव है यह तृप्त 
शब्द से बना हो क्योंकि तासे का मतलब ज्यादातर प्यास होता है । 

दृकिस--द्ू कणो का सामान्य भविष्य | हृकणों का श्रर्थ पास जाना होता 
है। जानवरों के पानी पीने के लिये पानी के पास जाने को भी हकणों कहते 
हैं। पूरा आना, बराबर बैठना, फिट होना, इन अर्थों में भी यह क्रिया 
आती है| ढूकढ़ा ( 5 ढके हुए ) शब्द पास के श्रर्थ में ऊपर दूह्ा न० १८७ 
में आया है | 

कैथि--भ्रप० केत्थु। जेतकमेर एवं पश्चिमी बीकानेर की देहाती बोलियों 
में केय, केथिये शब्द प्रयुक्त होते हैं। मिलाश्रो--कित्थु, कित्थें ( पजाबी ) 
प्रयोग-- 
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जइ सो घडदि प्रयावदी केत्थु विलेप्पिणु सिक्‍्खु | 
जेत्युवि तेत्थुवि एव्थु जगि मझ को तहे सारिक्खु ॥ 
( हेमचद्र ८्ू-४-४०४ ) 
दहा ४९७ विरगठ--बिना रग का, नीरस, सूखा | 
दोलणा--दोलणों का सवोधन। अणो” डा की भाँति ऊनवाचक: 
प्रत्यय दे । 
गमता--मिलाओओ, गुज० गमबु > अच्छा लगना, भाना । 
पाम्या--स० प्राप , प्रा० पाम, गुज० पामबु , राज० पाणा, हिं० पामना । 
दरद्दा ४९८ नीझें--नी रणो का समाव्य भविष्य, उत्तम पुरुष, एकवचन | 
नीरणों दशी प्राकृत का शब्द है। इसका श्रर्थ होता है चारे आदि को पशु 
के थ्रांगें उसके खाने के लिये डालना | 


फोग--एक प्रकार का जक्लुप पोधा जो राजस्थान मे बहुत होता है। इसमें 
छोटे छोटे दाने लगते हैँ जिन्हें फोगला कहते है ओर जिनका शयता बनाया 
जाता है। देह्वात मे उनकी बूजी बनाकर रोटी के साथ खाई जाती है। 

थोबड़--हिं० तोबड़ान्घोड़े को दाना खिलाने का थैला; लाक्षणिक 
धर्थ मुंह । 

द्द्दा ४३० कुलिगाँमड३---कुर्गों व ( 4 ) ल्‍ बुरा देश। अथवा व्यंग से 
कुलग्राम ८ बड़ा ग्राम | 

कइर---स ० करीर, प्रा० कइर, करीर | 

पारणुउ---स० पारणा-श्रत के दूसरे दिन का मोजन, यहाँ पर भोजन । 

यूँ द्दी---इसी प्रकार । 

ठेलि--6० ठेलना 5 आगे चलाना, बिताना | 

दुद्दा ४३२ सासरवाडढ़ि--ससुगल । 

जाबि--ऊंदव | राजत्यान में भी जाल नाम का एक बड़ा पेड होता है 
पर बह कदंत्र से सर्यया भिन्न हे | 

शे३े लग कराडिग्रा--( १) कराड ऊँट की आवाज को कहते हैं 

अन, लत थ्रावाजपाले । मिलाओझो--ठाढी माइ फराडे ठेरे है कोह ल्याबो 
गदि रे। ( उत्नीर अथावलो, प्रष्ठ १३७, पढ १५१) । (२) लवबे और 
बादर निजले हुए दॉतोंवाले को मी कराछ कहते हू | ( गठडवहो ) । 


लासीणा>-लास + इणा ( प्रत्यय )>लाख के, लाख मुद्रा बिनका मूल्य 
हो, चहु मूल्य, यहाँ स्वादिष्ट । 
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दुृहा डरे४ म--स० मा, प्रा० म, राज०, हिं० मत | पुरानी राजस्थानी 
में यह शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है। कबीर में भी जगह जगह इसके प्रयोग 
म्रिलते हैं-- | 
हरि गुण सुमिर, रे नर प्राणी । 
जतन करत पतन हे जैहे भाव जाण से जाणी || 
भूर--प्रा० झूर, आज्ञा । कुरणों या कूरणो किसी की याद कर--करके 
दुखी दोने को कहते ६ । क्लीण होने के अर्थ मे भी यह क्रिया आती है। 
देखो--बूहा ३८२ । प्रयोग-- 
झुरै है बाबों नदजी अरे भुरै जतोदा माय । 
सत्र गोपी बज की झ्ुरे वाला राधा रही मुरकाय ॥ 

( मीरों ) 
विरोत्तियड--प्रा० विरोल ८ मथना, राज० बिलोवणो, हिं० विलोना । 
मेल्हे---खडीबोली का प्रभाव, राज० रूप # मेल्हा । 
दुृद्दा ४२५ वसाक--राजस्थानी शब्द | 
बच्चालइ--प्रा० विद्व, राज० बिच्च, बीच, पं० विच्व | वच्च+आकइ। 

आको का श्रर्थ वाला है, बच्चा का अर्थ बीचवाला स्थान । बच्चालइ ० बीच- 
वाले स्थान में । 
एवाल--8ं ० श्रजपाल, प्रा० अयवाल । मिलाओ--गुवाछ (जगोपाल)। 
दृह्दा ४३५६ घोटड़ा--घोडा, लक्षणा से थुवा घोडे की तरह सुदर एवं 


बलवान । 
तई--विकारी रूप । सबंध प्रत्यय लुप्त 
कि--किम्‌ 5 क्‍या | 


हवी--नेह+बी 5 नेहवाली । 

सी--8ं शीत, प्रा० सीअ | 

खाहि--खाता है, सहन करता है। क्‍या ठम्हारी प्रिया इतना स्नेह 
करनेवाली है कि वू इस भमयकर शीत की पर्वाह बिना किये इस तरह दौडा जा 
रहा है 

दुह्ा 3३७ छुवंडउ--प्रा ० छुव॒डी ( देशी नाममाला ३--२५ )। 

हुती-प्रा० हुतो ८ से | 

कियइ--पूर्वकालिक रूप मिलाओ--दूहा १२ | 

दृद्दा ४३८ खील्योरी--रा जस्थानी शब्द । 


के ढोलाभाएरादुहा 


सुँगे--सुणनो का आशा का रूप) 
म्हाॉजी--जो सिंधी मे सबंध का प्रत्यय है। 
सोठणी--स ० गोष्ठिनी, प्रा० योडिणी 5 सखी, वयस्ता ) 
सें---पजाबी > दम | 
सैश--तं ० सजन, प्रा० सबण 5 मित्र, प्रेमी । 
दहा ४३६--प्राधोफरइ--इसका श्रर्थ श्रर्थमार्ग या अधर होता है। 
राजस्थानी में वह छ्जे के श्र्थ में मी आता है। इस दूद्दे में इसका श्रर्थ 
या तो दालू जमीन का हो सकता है जो छुज्जे की तरह ढाल्ू हो या यह 
हो सकता है कि जत्र ठोला आधा मार्ग तव कर चुका था ( उस समय 
झाडावदा पहाड़ में ) मिलाओ--हिं ० अध भर । प्रयोग-- 
जछू जाल श्रवति जछ काजर ऊजछ पीवछ् हेक राता पहल | 
धश्राधोफरें मेतर ऊघसता महाराज राजे महल || ( वेलि २०३ ) 
अध अघफर ऊपर आकास | चलत दीप देखियत प्रकास | 
चौकी दे मनु अपने भेव | बहुरे देवलोक को देव ॥ 
( केशव ) 
एवड--पह शब्द स० श्रजा, प्रा० अय से बना है। मिलाओ--हिं० 
रेयड। एवयड़ की निगरानी करनेवाले या रखनेवाले को एवड़ियो या 
एवाठियो कहते है । 
असन्न--8० श्रासीन या स० आसन्न | 
मागइ--सछं ० भज्‌ , प्रा० भज ८ तोड़ता है, खिन्न करता है, शंकाकुल 
या चल विचल करता है। आधुनिक राजस्यानी में भागणो तोड़ेने के 
आर भागणो दयने के अर्थ में श्राता है। 
दुद्ठा 3४० क्रम--सं ० क्रम 5 चलना | 
पथ कर--रगस्ता पकड़ | 
ढाण--ऊँट की तेन चाल | ढदाण घालणो--तैज चलाना | मिलाओ-- 
ऊेयने चढ़तों दी ढाण नहीं घालणो ( कह्ावत्त )। 
महल--स ० महिला | 
दुष्ठा ४४१ ऊँपर--ऊमर या ऊमर यूमरा नामक जाति का राज्य सिंघ 
मंसवत्‌ ११११ से १४०६ तक रहा | ये किस वश के थे इसका ठीक पता नहीं 
चलता । भाट उन्हें सोढा परमारों की ऊमठ शाखा में बतलाते हैं। तवारीख 
नुइके तुल-कराम श्रादि मुतलमानी इतिद्ाार्सो मे उन्हें अरब जाति का लिखा 
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है। अन्य लोग उन्हे भादी राजपूत बतलाते है जिन्हे सिंध मे मुसलमानों- 
का राज्य होने पर कई अन्य जातियो के साथ मुसलमान होना पडा। 
संचत्‌ ११११ के श्रासपास उन्होंने ठठ्े से मुसलमानों को निकालकर अपना 
राज्य कायम किया। सूमरा इस वश का पहला राजा था। छुठे ओर 
सोलहव॑ राजाओं के नाम ऊमर थे जिन्होंने क्रमशः ४० और ३५ वर्ष राज्य 
किया। यहाँ यह ऊमर व्यक्तिवाचक नहीं किंतु जातिवाचक नाम जान 
पडता है। यह ऊमर स्वतन्न राजा नहीं किंतु कोई सरदार होगा क्योंकि 
संवत्‌ १००० के लगभग सूमरे स्वतत्र नहीं हुए थे। ऊमर मारबणी को 
चाहता था ओर उसको अपनी छ्री बनाना चाहता था। उसने कई बार 
पिंगछ पर जोर डाला पर पिंगछ राजी नहीं हुआ । यह जाति का परमार तो 
नहीं हो सकता क्योंकि परमार कभी परमार कन्या को पत्नी नहीं बना सकता । 
मुसलमान होना ही अधिक समभव जान पड़ता है। इसकी कथा आगे फिर 
आती है। ( दूद्ा नं० ५६७ ओर ६२६ से ६५० ) 

जातउ--वर्तमान कृदत जाता हुआ | अन्य रूप--जावतों, जावत | 
आधुनिक रूप--जातो, जॉवतो । 


भागठ--खिन्न हुआ | देखो--दूद्य ४३६ | 

दृष्ठा 8४२ ऊमझ्उ ८ सामान्य भूत, पुल्लिग, एकवचन । उम्ग्रित होकर 
चत्वा है | देखो--दूद्दा ४२४ | 

सदावेस--( १) सदावणों ८ संदेश कहना | संदेश कहूँगा। (२) 
संदा-के | वेसि-वेश, रूप ( ऐसा हो गया है )। 

तन खिस्या--( १) शरीर खिस गया अर्थात्‌ यौवनापगम होकर 
शिथिल हो गया | ( २ ) स्तन शिथिल हो गए श्रर्थात्‌ यीवन बीत गया । 

दुद्दा ७७३ मोड़ो--राजस्थानी शब्द, विशेषण-देरी से, देर करके । 

वेस--स ० वयसज-श्रवस्था | 

होई--सामन्य भूत, छरीलिंग | श्रन्य रूप--हुई हूई । 

खोरड़ी--सफेद केशॉवाली | खोरा पडना सिर की एक बीमारी है। 

जाए--नावणो + ए. ( पू्वंकालिक ) । 

दुद्दा ४४४ श्राव्यड---भूत कृदत, पुल्लिग, एकवचन आया हुआ | 

पाछुउ--वि० वापिस | 

वलइ---स० बढू | लौटना, चलना, जाना | 

करेह--समाव्य भविष्य, उत्तम पुरुष, वहुवचन - करें । 


त 
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दा ४४५ कार्पे--यह शब्द समवतः का और शूँ ( गुजराती ) इन 
दो एकार्थगची शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। 
जो--जोवणों का आजा का रूप । जो प्राकृत की धातु है । 
जकाह--जो ( ज्ीलिय ) | जो वात, जो घद्ना । 
लाइ--जा पूर्वकालिक क्रिया है। ह पादपूत्यर्थ जोडा गया है । 
दद्ठा ४४६ हुती--होती हुई, होनेवाली, सभव | 
दहा ४४७ चलपत--8० चलपत्र 5 पीपल के पत्ते हवा के न होने 
पर मी हिलिते रहते हैं | अत्यत चचल, चलायमान । 
साहइ-स० साथ, प्रा० साइ। साधना, सम्हालना । मिलाओ--- 
साहणी ८ धोड़ी का निगरानीदार ) 
वीसू--एफ चारण | वीसू समत्रतया व्यक्तिवाचक नाम न होकर चारों 
की किमी जाति विशेष का नाम है, जैसे--चीटू । 
छुमगन-महाराज का शुम हो। चारण, माठट, ढठाढी, ढोली आदि 
याचऊ जातियों अपने जजमान को सुभराज कहकर थआशीष देती हैं | 
दुृद्दा ४४८ एकइ--एक का विकारी रूप। राजस्थानी में विकारी रूप 
सप्रत्वय कर्ता के लिये प्रयुक्त होता है 
दूद्दा 8४६ सहिनोंण--स ० सच्ञान, प्रा० सन्नाण । इसी प्रकार अहिनाण 
(उ० अभिनान ) | मिलाओ-- 
यह मुद्रिका, मातु, में आनी | 
दीन्ह राम तुम कहें सहिदानी ॥| ( मानस ८ सुद्रकाड ) 
दुद्दा ४४९ खमणी--खम घातु +अणी ( कठूँ ८ प्रययय )>खमनेवालौी | 
स० ज्ञम्‌, प्रा० खम | 
कच्छु--त० कक्ष, प्रा० कक्ख, कच्छु । 
गरदी---स ० सुर्त़ी, हिं० गरुई | 
दुद्दा ४८३ लकऊ--जक का श्रथ भी कटि ही होता है। द्वो शब्दों के 
अयोग का अमिप्राय सोदय पर जोर देना है। अथव्रा लक का अर्थ बॉकी 
या लचऊकीली लिया जाय | 
टसगु--छ० दशन | खं० द के स्थान पर प्राकृत आदि में कई शब्दों 
में 5 ही जाता है, जैसे--इम, टड, डस, डस्क, डब्म, डोला इत्यादि । 
दुद्दा ४५४ पुर्णिग--8० फर्णीद्र | 
मबद--त्त ० मुगटठ्र | 
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वि०--इस दूहे मे रूपकातिशयोक्ति अलऊार है | 
दुह्दा ४४६ सियाइ--सुहाय (१ ) | अन्य संभव अर्थ--( १ ) गौरवर्णा 
( सं० सिता, प्रा० सिया ) (२) श्री वाली (अप० सिश्र > श्री )। इसका 
श्र्थ अस्पष्ट है। 
संपजइ---8० सपदयते, प्रा० संपजइ | 
जिम--मिलाशो--जिनन्मत | या जि+म | 
ठल्लउ---अ्रप० ठलिय, ठल्ल"खाली, खाली हाथ ) 
दूद्दा ४८७ उपन्िया--भूत कृदत, ज्ीलिंग, वहुवचन | सं० उत्पन्न, प्रा० 
उत्परण । 
कुक इ०--देखो--दूहा ५४। 
बचॉ--डेखो--दृहा २०२, २०४-२०५ | । 
नेत--स ० नेत्र, प्रा० णेत्त । मिलाओ-- 
ताव्णी सऊजल सेतदत | बाणी सुवाणि नइ लाजवंत | 
सोहली भूमि वॉका सुमइ | क्ूकार दियइ करिमाक भद् ॥| 
( राउ जइतसीरड छुद, १०० )। 
दूद्दा ४४८ चाही--अ्र० चाह | भूतक्दत, छ्ीलिग>देखी हुई श्रर्थात्‌ 
देखी जाने पर | 
चख्ख--सं० चक्तु; प्रा० चखू्ख, राज० चाख । राजस्थानी मे चाख लगना 
नजर लगने को कहते हैं । 
एकणु--एक ही, अकेला, एकमात्र । 
साटइ--अप० सद्त > बदले | मिलाओ--सट्टा । 
एराकी--इराक देश के घोड़े जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं । 
दृद्दा ४४६ करल--मुष्टि । लक्षणा से मुष्टिग्राह्म | मिलाओर-- 
स्थामा कटि कटिमेखला समरपित 
कुसा अ्रग मापित छरतल्न ( वेलि ६६ ) 
विन्रीह-अप ० वप्पीह्य । देखो--वूह् २६। 
विलूघउ---सं० विलुब्ध । 
सीह---स ० सिंह, प्रा० सीह, राज० सीं। 
दूद्दा ४६० डी भू--राजस्थानी शब्द | 
सर--8 ० रुवर, प्रा० सर । 
इस्म--स ० हंस | 
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निवॉणि--स० निम्न, प्रा० णिम्म, निम्ब>नीचा। आंण प्रत्यय | 
निचाई ८ नीचा स्थान>जलाशय । है 

दुद्दा 8६३ मेंखइ--भेंखणो, कॉँखो पडनो। कलक दिखाई देना, कभलक 
पड़ना | मिलाओ---भोफी । 

सोरठा ४६७४ वन्न--सं ० वर्ण, प्रा० वण्ण | अन्य रूप बन्न | 

पहिरठ--निबमित रूप पहिरथउठ या पहिरियउ होगा | 

रूपकठ--स ० रूप्यक | चॉदी का गहना | 

दूद्दा ४६४ भमुहों--स० श्रू, प्रा० ममुह-हा । 

सोहली--ललाट पर पहनने का एक आभूषण । 

परिठिउ--स०» परि +स्थापय्‌ ; प्रा० परिध्व | परठनों राजस्थानी में एक 
ऐसी क्रिया है जो कई श्रथों में प्रयुक्त होती है। इसका साधारण श्रर्थ कोई 
कार्य करना या सपन्न करना है फिर चाहे यह धारण करने का हो या पहनने 
का या स्थापित करने का । 


मिलाओं-- 

(१) प्रोछ्ा प्रोढी तोरण परठीजै ( स्थापित किए जाते हैं ) । 

(२ ) परठि द्रविण सोसण सर पंच ( धारण करके ) | 

( ३ ) पच्छिमि दिसि पूठ पूरत्र मुख परठित ( स्थापित किया हुआ ) ।' 

( कृष्णु-रुक्मिणीरी वेलि ) 

(४ ) नारिकवेठ फछठ परठि दुज ( प्रथीराज रासो--पद्मावती समय )। 

क--मिलाओ--दिंदी कि | जॉँणि कच्मानो कि | 

दुद्दा ४६६ निलाट--स० ललाट, प्रा० णिल्ाड | 

अइदहइ--ऐेहे ऐसे । 

घाद--8 ० घट & बनावट, गठन | 

वि०--लाटानुपास श्रल॒कार । 

दुद्दा ४८ जाइ--8० जन्‌ , प्रा० जा>उत्पन्न होना । आजकल केवल 
भूतवाल म रद्द क्रिया आती है। जायोजाई- जनमा + जनमी ( इनका अर्थ 
जना-जनी भी होता है ) | ह 

वणुराइ--8 ० वनरालि। मिलाओ--- 

सात समेंद वी मति करे लेसणि सब धणुराह | ( कब्नीर ) 
दुद्दा ४६६ लखण बतीसे--मिन्नाओ--- 
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लखगण बतन्रीस, वाल-लीला-मै राजकुँश्रि हलड़ी रमति। 
से--से, समान । (बेलि १३) 
दूष्दा 3७० मख्ज--( १ ) स० माक्षिक, ग्रा० मक्खिश्र । मधुमक्षियाँ 
का मु | (२ ) प्रा० मंख, राज० मक्‍्खण, माखण, हिं० मक्खन | 
दूृह्दा ४७१ श्रच्छियठ--अच्छ का अच्छियों चना लिया गया है। 
दृषद्ठा ४७२ करि--३ कर्ता का प्रत्यय है। 
(भिणी--स » क्षीण, प्रा० कोण>पतली | देशी नाममाला में सीणी का 
अथ शरीर भी दिया हुआ है। 
दूहा ४७४५ चूइई--चूड़ोचचू डियो का समूह । आजकल चूडे का अर्थ 
दूसरा होता है। राजस्थानी लियों हाथीदात की चूड़ियाँ दो भागों मे करके 
पहनती हैं | पहला भाग कुहनी के नीचे तक रहता है और दूसरा कुहनी के 
ऊपर से लेकर कधे तक | इस दूछरे भाग की चूड़ियों को श्राजकल चूड़ो 
कटा जाता है। पहले भाग को मुठिया कहते हैं। 
त्रीया--त्री +यॉल्सतीनों । 
दृष्द ४७६ कड़ि---स ० कली, राज० की | 
डहक्क--डहडद्वाती हुई, प्रफुल्लित | 
दृद्दा 3७७ देमाके--सं० हिमालय । इ अधिकरण का प्रत्यय है । 
प्रथम पक्ति का अन्याथ--हे ढोला, उस प्रेबली से रंग करो न, उसकी 
पेंसुलियाँ पतली हैं ( बह पतले शरीर की है )। 
दुद्दा ४७७८ अण--नियमित रूप इण। इकार के लोप की प्रवृत्ति 
उगहंताइ--नियमित रूप उगतोंह। ग॑ ओर श्रनुस्वार के बीच मे एक ह 
जोड़ दिया गया है। ॥. 
दूह्ा 3७६ भीसुर--स० मास्वर। 
ससद&--( १ ) शश है दल में, जिसके--चंद्रमा। (२) शशघर का 
अपश्रेश---छसभर, सस॒हर, ससहत । 
दुद्दा 3८० कुछौ--स8० कली । 
सीस फूल--सीसफूल सिर का एक गहना भी होता है। 
टेंकावछ--<का + आवक (वाला )«टकों वाला । बहुत ठकों का। 
लाख टर्को का हार! कहानियों मे प्रसिद्ध है। बहुमूल्य | टेंका रुपए के बरा- 
बर एक सिक्का होता था | ( सुपाहनाहचरिश्र प्रृ० ५१३ )। 
दुष्दा ४८१ बहरखा--बोरखा नामक हाथ का एक गहना | 
ढो० सा० दू० २३ ( ११००-६२ 2 
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चासू इ०--इस चरण का शब्र्थ अस्पष्ट है | 

चूहा ४८४ लेग्रालियॉ--लेंश्र या रूअज्स० रूप, प्रा० रूआ | आको 
वाला का अ्रर्थ देनेवाला प्रत्यय है, श्राद्धियाँ उसका स्लीलिंग बहुबचन का 
रूप है। ४ 

ब्रोलदी--प्रा ० वोह्लइ । वर्तमान का इ प्रत्यय आगे चलकर हि एवं ही 
में इदल गया | ऐसे रूप केवल कविता मे प्रयुक्त होते हैँ। बोलचाल में तो 
अतिम अइ आगे चलकर ऐ मे बदल गया है। हकारवाले रूप सूर, तुलसी 
आदि हिंदी कवियों मे बहुत पाये जाते हैं | जैसे-- 

कटकृटहििं मर्द विऊट भट बहु कोटि कोरिन्द धावहीं | 

दृह्या 8प३े नड़--सं० नद, प्रा० णुड, हिं० नाला, राज० नाव्ण, नाडो | 

सरि--( १ ) स० शर, प्रा० सर | ( २ ) सं० सरित्‌, प्रा० सरि ! 

पथ्वरियॉहइ--प्रा० पद्धर ( देशी नाममाला ६--१० ), राज० पाघरो, 
युज० पाधरूँ | ल्लीलिंग बहुवचन | 

दृह्ा ४८४ बोलणियॉहइ--ब्ोलनेवाले या बोलनेवालियोँ | इया (-वाला) 
प्रत्यय | 

दृह्ा 35४५ सज---छुदर, स्च्छु, निर्मल, नीरोग, प्रकाशमान | 
देखो--दूह्य ५०६ | ' 

मीठा-बोला--मीठा वोलनेवाले, मीठे हैं बोल जिनके | 

लोइ--8० लोक, प्रा० लोग, लोय । 

दृष्ठा ४८९ छुडइ--३ पूवकालिक का प्रत्वय है। 

गहिलड--8० ग्रहीत, ग्रा० गहिल्‍ल, राज० गैलो, गुन० घेलुं | 

घापंत--पर्तमान काल । घापणो क्रिया समवतः सं० प्र ( तृत्त होना ) 
के प्रेर्णार्थक आपय्‌ से बनी है। स० श्रात ( तृत् हुआ ) प्रा० घाश्र से 
राजध्थानी में घायो रूप भूतक्ृदत और सामान्यभूत में बनता है । 

दृह्ा ४८८ उदियइ---उदित होझर । 

दा ४८६ पताउ--छ० प्रसाद, प्रा० पसाव | देखो--दूह्य ७४ में ज्ञाख 
प्ाद | श्रनुगह या प्रसन्न होकर दिया हुश्रा दान । 

दृद्द/ ४६० यकर--होते हुए, रहते हुए | 

दृष्ठ/ ४६१ डर डबरे--मिलाश्रो--हिं० अनरडबर | 

नीले--४ंथ्या को कालिमा से नीलवर्ण हो गए. । नीलणो नामभातु है। 
देखो दूह्ा २५१ | अन्य रूप--नीलाणो । मिलाशो--- 

नीलाणी नौकर न्याइ | ( वेलि १६८ ) 
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जाया--स० जात; प्रा० जाश्र; राज० जायो ) सबोधन । 

गुशेहि--देखो--दूहा र८ | 

दुह्मा ४६२ रॉगा--मिलाओ--हिं० रान । 

ब्रिद्ठुं दोपॉ--श्राकाश ओर पृथ्वी । 

थी--श्रपादान का प्रत्यय । गुजराती मे इसका प्रयोग होता है। 

दुह्ा ८६३ विण सारधा--विण  त्रिना | सारथा ८ सिद्ध किये हुए, ( स० 
सारय, प्रा० सार-विद्ध करना )। पाठातर--( १) वेणसड़ुथ[--विनष्ट 
हुए ( २) विणठा सविषतसब विनष्ट हो गए । 

दुह्ा ४६४ दसिए--दसों, दसों ही | 

एकरसि--एक ही ( साथ )। 

पूरि--मरकर, एक साथ । 

विहंगड़उ--प्रा० विहगन्थाकाश ( पाइश्र-सह-महर्ण॒वों ) 

दुद्दा 8४४ वि०--इस दूहे का श्रर्थ अस्पष्ट है। प्रथम पक्ति का, अनु- 
चाद में दिए गए, श्रर्थ के अतिरिक्त, नीचे लिखा श्रथ॑ भी हो सकता है-- 
चाहे वह आकाश में हो ओर चाहे समुद्र मे हो, चाहे तीर की तरह दोड़ रही 
हो ओर चाहे पडुख पक्षी की तरह (तो भी मैं उसे जा पहुँचूँगा )। पडुरि- 
याद का अर्थ पंहुख भी ठीक नहीं जान पड़ता । 

दूह्ा ४६६ काकिया--कराकियों काछो का श्रनादरसूचक है । 

दृह्ा ४६४७ चलणे--स० चरण, प्रा० चलण । ए करण कारक का 


प्रत्यय है । । 

थाकउ--प्रा ० थक्‍्क । भूत कृदंत | 

ऊसनउ---स० अवसन्न या उत्सन्न, प्रा० उस्सण्णु>उत्सुक । 

दृहा ४६८ वीख--रानस्थानी शब्द | देखो--दूह्य ३६६-३६७। 

अऋंभ--शुद्ध पाठ संभवतः सभ है | थम पाठातर भी मिलता है। अथवा 
प्रा० कप से यह शब्द बना है > शीघ्रता से | 

दुह्दा ४०० सकती--फा० सख्त । 

वीडुढी--सं, वेष्ट , प्रा० विंट, गुज० वीटेंड । घेर करके बॉधघी हुई>पगढ़ी | 
मिलाओ---राजस्थानी शब्द ८ वॉो ८ बिस्तर ऊँटनी । 

सरदी--रानस्थानी शब्द>ऊँटनी | 

दु्दा «०१ अगलूणी--आगलो + ऊणी (> वाली) । आगेवाली, पूर्व की 
मिलाओ--श्राथूणी, उग्यूणी, आजूरदी । 

सुदिणुउ--सं० स्वप्न, प्रा« सुविण, सुश्िणि | 
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दह ४०२ डरपत--डरपणो क्रिया का वतमान कदत । 

मतिहि--कहीं न। देखो--दूह्य २८, २६ । नीचे मति भी इसी अथ में 
आया है | 

दुद्दा ४०३ छोडही--छोडती है | पलक छोडना > मिले हुए. पलकों को 
झलग करना | 

दृद्दा ४०४ लब्रथत्॒ती--लब्रथवणों का वर्तमान कृदत, ख्रीलिंग | यह 
अनुकरणात्मक क्रिया है। पाठातर-- छुबंधवती>पति ग्रेम में लुब्धा । 

सोरठा ५०४ वाय्ली--(१) स० वतुली, ग्रा० वटठुली, राज० वाट्ब्ा, 

की, वादी 5 छोटी कटोरी | अ्रथातर--अ्रंगूठी | 

जाणएूँ--मानों । 

दोलूँ--ढोलों का विकारी रूप ( अनियमित ) या ढोलो का नपुसक 
लिंग मे प्रयोग | देखो--दूद्य ६ । 

दुृद्दा ४०६ नीगुल--बिना गुल का । 

छाजइ--दीवट पर का छुज्जा जो प्रायः सर्प के आकार का बना 
होता है। 

पुणग- स० पन्नग | उ जोड़ने की प्रद्नत्ति पुहर, पुद् आदि शर्ब्दों में भी 
पाई जाती है। 

दुद्दा ४०८ चमकउ--हिं० चमक | अनुस्वार का आगम । मिलाओ-- 
नीठ्र, बक। 

समरईयइ---समय समइ-समई + झइ-यह । 

दृद्दा ४०६ हुता--अ्रन्य रूप हुता, हूँता। मिलाओो--गशुजराती--हता 
(न्ये)। 

दृद्दा ५१० याई--आई->आकर । 

फर--फिर | इकार के लोप की प्रइत्ति के लिये मिलाओ--गत, “सर 
तरणो इ० | 

दृहा ४३१ त्रेल--त्रे + एल । मिलाश्रो--अश्रकेल, एकल, एकलों | 

य--श्राशुनिक बहुबचन । यहाँ ते के लिये प्रयुक्त हुआ है | 

मने--मुझे । ने कम का प्रत्यय है | 

वीजी इ०--अर्थ अत्पष्ट है। मीजी को त्रीजी भी पढ़ा जा सकता है! 

दृद्दा <९४२ हूं इ०--सं० झदहद खया दाहिता॥ 

तानइ--ठुमको । तो +नइ ( कर्म का ग्रत्यय ) | ् 
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दूह्य ४१३ पामेसि--पार्ऊंगी । समाव्य भविष्य के अ्रथ में सामान्य 
भविष्य । 

कृंठा--कठ मे, कंठ से | एकवचन के लिये बहुवचन । 

अहण-- धारण 

दूष्दा ४१७ छेक--छेकणो ( स० छिंद ) क्रिया से सश्ञा | मिलाओं-- 

सतगशुरु साथा सूरमा सब्रद जो मारथा एक। 
लागत ही भव मिट गया पड़था कलेजे छेक | ( कबी० ) 

दृष्दा ४१५ सहिए---सखियो ने । ए. कर्ताकारक का प्रत्यय | 

स॒हिणइ--सुहिणउ का विकारी रूप | कप का प्रत्यय लुप्त । 

तोइ--श्रन्यार्थ--तो भी । 

दृद्दा ४५१८६ फरूकइ--स० सर्फुर्‌, प्रा० फ़ुर, रीौज० फरक, फरक्क, 
फरुक्क, फरुक | 

अहरोह--स० अधर | आ स्वार्थ में प्रत्यय | ह पादपूर्त्य थ । 

दूद्दा ४१८ किव--अप० किंव। कैसे | 

केणु--स० केन-केन कारणेन | 

वीर--भाई । अन्य रूप वीरो । मिलाओ--- 

वे हलघर के वीर ! ( बिहारी ) 

वड--ब्रड़ | 

बूह्दा ४५१६ आगम--श्रागे से ही, पहले ही । 

दृद्दा ४५२० निर्मोणी---नीची, वेचारी | देखो-दूह्य ४११॥। 

लचइ-स० लप्‌ , प्रा० लव | 

चूद्दा ५२१ काछी कठक्रि--गोलाकार काली घटाएँ, । मिलाओ्रो-- 

काव्ठी करि काँठव्ठि ऊजरू कोरण धारे आवण घरहरिया 

गछि चाल्या दसो दिसि जक्रप्रम थमि न, विरहिंण नयण थिया । 

नीची--क्षितिज के पास | ( वेलि १६२ ) 

निहल्ल--यह दूहा कुछ पाठातर के साथ पुनरावृत्त हुआ है। 
देखो-दूद्य १६१। 

दृद्दा (४२ साक्री-साम्त की । 

सामहलि--सॉमह + ली ( ज्वाली )। मिलाशओो--श्रॉयली, लारली, 
पाठली, नीचली, ऊँचली, ऊपरली, सॉमली । 

केंबाइयड--कत्र से नामधातु कब्रावणोजछुड़ी से मारना। देखो--दूहा 
३२५, ४१०, ४१४, ४०३॥। 
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दृह्ा ४२३ ऊेंडा--श्रप० उड ( देशी नाममाला १-८५ ), वहुबचन । 

कोइरइ---स० कुहरणकुंआ । 

दृह्दा १९४ ऊसारता--स० उत्सारय्‌ , ग्रा० उस्सार, राज० ऊसारणो का 
वर्तमान झटत, वहवचन । 

दृह्दा ४२४ तात--स० तप्त, प्रा० तात ( सक्षा )>कष्ट | 

दीहे दीहइ--दिन दिन, दिन भर । 

दृह्दा ४८ कण्जा--स्वार्थ में आ प्रत्यय । 

दृहा ४२६ जॉइकी--बीच मे ह व्यर्थ जोंड दिया गया है। 

हूँती--थी । श्रन्य रूप--हुती, गुज० इती | 

दृद्दा ४३० सपहुता--स० उपसर्ग है । 

श्राजशइई--आजूणो +ई ( विकारी प्रत्मयय | श्राजूणोन्द्राज + ऊणो 
( का )ज्थ्ाज का | 

दृह्ा ४३९ उद्शध्यियय--मिलाओ--हिंदी उलटना | 

श्रमी--स० श्रम्ृत, प्रा० अ्मिश्र । 

पयद्ध--स ० प्रविष्ट, प्रा० पश्टद्ध । 


दृह्दा शहेर सन इ०-मेरे मन में चाहते हुए, जब मैं मन में चाह 
रही थी। है 
वाड़ी--मिलाओो---गला घाडी-घर | 


वर्धामणा--स० वर्द्धापन, प्रा० वड॒ढावण, वद्धावण, राज० वधामणा, 
बधावणा | रे 

दृह्ा ४३३ सु, सू--सो का सक्षिप्त रूप | 

दृह्दा ३४ ठरत--ठरणो क्रिया का वर्तमान काल>-ट्ढे होते हैं । 

अशणपीयइ--अनपियेजन पिएः हुए, बिना पिए ही | 

पाशग्ग--स० पानक, प्रा० पाणग « पीने की कोई वस्तु, विशेषतः मदिरा | 

छाक--छसने का भाव, तृप्ति । विशेषतः किसी मसौली वस्तु द्वारा होने- 
वाली तृति | मन्ती, नशा, मद | छुक्णों क्रिया समवतः स० चक से ब्नी है। 
मिलाओ--खरी त्रिपम छुब्रि छाक | ( त्रिंहरी ) 

दृहा ४३४ ऊगट--स० उद्दर्त , प्रा० उबठ | 

माजिणुउ--स० मजन, प्रा० मज्जण, मजण । 

खिजमति---फा ० सिदमत | 

दूहा ४३६ गयगयणी--गयगमणी पाठ है। 

गति--स० गति, रान० गत्ति, गति | 
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दृह्ा ४३७ धम्मघमतइ--( १) घम्म घम्म शब्द करता छुआ; 
अनुकरणात्मक | (२) घूमना से घूमता घामता; खूब पेरदार। 
मिलाओ--घूम घुमालो | 

घाघरइ--अप० घरधर | इ--विकारी रूप का चिह्ष। करण कारक। 
घाघरे से, घाघरे के सहित | 

दूह्य ४३२८ उलट्वियड--उलटणो क्रिया उमडने के अर्थ मे मी आती है । 

दूह्दा ४४० पाल-प्रा० पाल, राज० पायलम्ूपैर का एक गहना, 
पाजेब | 

रायजादी-रावनूस० राज, प्रा० राश्न, राय + जादी ( फारसी शब्द )८ 
पुत्री | मिलाशो--शाहजादी । 

छुटे--छुटे हुए, खुले हुए. । 

पटे--हिं० पद्टे, केशपाश । 

छुछारू---अ्रप० छिछो5-छोटी धारा | ( देशी नाममाला ३- ७ ) 

दूद्दा ४४२ बडछावी--बडक्ावणों क्रिया का पूर्वकालिक | इसका श्रर्थ 
भेजना व ब्रिताना होता है। समवतः बोलना ( ब्वुलाना ) का प्रेरणार्थक हैं । 

दहा ५४३ एकठि--स० एकत्य, प्रा० एगछ्, हिं० इक्ठी, एकठी । 

दुद्दा ४४४ चित्त--( १ ) चित्तपू्वक, मनोयोग के साथ | (२ ) हृदय 
से। ( ३२ ) मानसिक | 

दूहा ४४६ भबकइ--भत्र भत करना, ज्योति की लपरदे उठना। अनुन 
करणात्मक शब्द | 

वेहा--स० विध्‌ , प्रा० वेहन्वीधा । 

दहा ४४७ सकाणी--सकणो का सामान्य भूत, ल्लीलिंग | मिलाबो--- 
लजाणी ( लाजणो ), भराणी ( भरणों ), विकानी ( विकणों ) उडाणी 
( उडंणों ', समाणी ( समावणों )। 

खुणुसठ -ह6िं० खुनस | - 

दृह्या ४४८ डेडरिया--स० दहुंर, प्रा० डड्डुर + इयो--राजस्थानी अना- 
द्रवाचक प्रत्यय | 

सरजित्त--सजीवित । मिलाश्ो--सरजीवन--सजीवन । 

दहा ५४६ पहिली--पहले, क्रियाविशेषण । 

दयामणउ--दया + आमणो, हिं० व्यावनार्ूदया के योग्य | अप० 
दयावण ( देशी नाममाला ५ ३५, मविस्सयत्तकह्य )। मिलाओ--देवी देव 


दानव दयावने हे जोरें हाथ | ( तुलसी ) 
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खायमणउ--प्रा० अध्यमण, राज० श्रार्ूंयोलपश्चिम को, श्रस्त होने 
की दिशा को | 

विमणुठ--स ० विमना, प्रा० विमण | 

दूह्ा ४४५० सोरभियड--स० सौरम, प्रा० सोरभ से भूत ऋद॑त--सुरमित । 

दृह्ा ४४१ कचूवा--स० कुक; प्रा० कचुआ | छ्ियों के पहनने का 
कॉचढी नामऊ वस्त । 


दृद्दा (४२ लूँघ--स० छुब्घ, प्रा० लुद्ध । मिलाओ--मूँघ>मुग्धा । 

दृह्दा ४४३ गद्धिया--मिलाओ्रो--हिंदी गड़ना । 

दोहग--स ० दोर्माग्य, प्रा० दोहर्ग | 

खिल्लोखिल्लन--खिलणो या खेलणो से ८ प्रफुल्ल । 

दृह्दा ४४४ पचाइण--स० पंचानन। 

पाखस्थउ---ग्रर्थ श्रस्पष्ट है । 

महंगर--स० मदकल्ल, प्रा० मश्अगछ । 

दृहा ४४४--कलतूहछ--स ० कुतूहल । उकार का लोप | 

दुद्दा ४४६ सदियॉ--सदी का बहुबचन । 

वाव--स० वायु, प्रा० वाड, वाय । 

तादड--( १ ) 6िं० ठाढठड (/)-खढ़ा हुआ । (२ ) स० स्तब्ध, प्रा० 
ठद॒ढ़, राज० ठादो # तेन । (३) ठढ़े के अर्थ में भी आता है। 

ताव--प्त० ताप | 

दृहा ४४८ मए--त्रजमापा का प्रभाव राज० रूप - भया । 

हा ४४६ आजे--ए स्वार्थ में प्रयय । मिलाओ--काले ८ कल | यह 

शब्द ही शअ्रव्यय का श्रर्थ भी देता है तब आगे का अर्थ होगा आज ही | 

स्क्ी--आानद | मिलाओो-- 

विविध ऊ़ियो व्याइविधि बसुठेव मन उपली रली । ( यूर ) 

आफ की न रल्ली करें श्रली, श्रली, जिय जान । ( बिद्दारी ) 

गोठ--स० मोड़, प्रा० गोद्ध । 

दूह्ा ४६० पाल्इव्या, पाल्दविया--पाल्हवाणों धातु का सामान्यभूत, 
पूल्चिग, एक्वचन। राज्म्थानी में सामान्य भूत में इया श्रौर या प्रत्यय लगते 
हैं। जोधपुरी मे शया प्रयुक्त होता है और बीकानेरी आदि में या । 

दुद्दा ४६१ मेल्दगी--व्याकरण की दृष्टि से मेल्दणी या मेल्दी होना 
चाहिए | 
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. इईहा ६२ वे७---सं० वेला । अत्यआ का लोप | मिलाओ--बाक-जाला; 
मू घ > मुग्धा । 

लुबंधा इ० -अन्यार्थ--ठोला और मारवणी काम की कुतूहलपूर्ण 
कीड़ाश्रों मे लुब्ध हुए | इस अवस्था में लुबधा लुमधणों क्रिया का सामान्य भूत 
का रूप होगा | 

दुह ४दे३े भरखमा--भर ८ भार । खमा--खमने श्रर्थात सहमेवाले 
( सं० ज्षम )। 

र्णॉ--रचनेवाले, प्रेम रग में रंगनेवाले | मिलाओ --मेहदी का रचना 
या राचना । हे 

मेकि--मित्नों का प्रेरणाथक । मेलणो का अर्थ भेजना भी होता है। 

चंद्रायणा ४६४ चंद्रायणा-यह छुद राजस्थानी साहित्य में बहुत प्रयुक्त 
होता है। बोलते समय चौथे चरण के पहले 'परिहाँ? शब्द प्रायः जोड़ दिया 
जाता है। 

वरख--ततमान काल या प्ू्बंकालिक रूप | 

कु, क--पाद पूत्यर्थ निरर्थक अव्यय | 

चंद्रायण ४६६ वाहुड़र -लौटते है, यहाँ जाते हैं । 

वि०--दोनों सेज पर बैठे थे इसलिये उनका फिर सेज की ओर जाना 
कैसे कहा ! इसका उत्तर यही है कि लोक गीतों ( 39]]908 ) में प्रायः ऐसा 
हुआ करता है। 

असप्पति--सं० अश्रपति | राजध््यानी मे यह शब्द राजा के शअ्र्थ में 
आता है। मिलाओर-- 

असपतियोँ उतमगर्यूँ ऊँचा छुतर उतार | 
राणै दीधा रेशुओं सॉंगे जग साधार ॥ ( बॉकीदास ) 

आहुड़इ---आहुड़नी, आमड़्णो ८ मिड़ना । 

जुवॉनि--ए कर्ता का चिह्न | 

भेकिया--भेठनो 5 धावा करके तोड़ना, लूठ लेना, चीर्जों को अस्तव्यस्त 
कर देना | यह शब्द विशेषतया गढ़ या किले के साथ आता है। 
मिलाओ--( १) काची गार किलेह, साचा माँदी सूरमा। 

भेछ था केम सिब्ठेह, रावाँ कोप्यों, राजिया ॥ 
(२) आ बिड़ली भिव्ठसी ज दिन घलसी मो सर घाव । 
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दे < हम 
दापत्य शिनोंद शा एक मुब्ब अ्ग हूँ | आजकल भी जब जमाइ समुगल जाता 


है तो लाजियाँ एव अन्य रहेलियाँ उससे पहेलियों पूछा करती हू । 
शानलाइई + कोइ | 


दृद्ा “व्८ लियति--( १) लेते दे अर्थात्‌ ब्तिते दे ( गुणवान्‌ ) | 
(२ ) दब्त अथात्‌ दीतते ह ( गुणवानों के दिन ) | 
गधत--७० गम 5 दिताना । मिलाओं--- 
पाव्यशास्विनोरेन कालो गच्छुति घीमताम। 
इ्गसनन तर नूर्वाणा निठ्रया कक्‍लदेन वा || 
दुहा ४5६६ वन दूरें म जो पहलियाँ दी गई है वे जनसाधारण मे प्रच- 
लिए परटेलियाँ थीं। एज़ाब पढ्ेली गाया छुद में भी है। प्रायः थे सब पहे- 
लिया माघवानल-क्ामक्दला त्रोपाइ मे भी प्वो की रखो पाई जाती हैं | 
दा ४७० स्ीण--स+लीन । 
इस सारण से | 
? सप्ह्ी+स० सप्रह ८ पक्डना । 
ली--नाक मे पहनने का एक गहना | 
हा ४४२ सब-नऊफूली का | 
गुरारढ-म॒ुब्ञफद | मिलाओ--हगताइछ, मुताहछ  मक्ताफल | 
सधइ--अ्रन्य रूप छुद (५ है )। 


ञ 
पेगा+-तेन फार्गेन | 


है हि 
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इृझउ-लअथ पाठ गया 


| अहाँ नकफ्ल्ली पर गया | 
दूरा 3३ दण- जिसने । 

मसाजिय-परागा >िए, (हाथ मे ) लिए । 

फ्रगा+फ्ेन मारने | 

दहा ७४ साप्न८ --+ ० निमसतन 


के 


ज० त्रिमछ, दमर | देगों दद्य ८८ | 
गांहा ४ दमणा ४ ०->- सत्ट्ूतस्कछाया--- 


ह 


तेबयया गनरापि इदीनः परिच्छदाम्पररेण, प्रियेण दृश्म | 
कराया, # सगाने दीपर घूनवति शीशम || 

दएा फू ० है जार ३3० ञ्या स्नू शस्न्न0० दाम लत्र, ज्योद्दी ॥ 

गांद्या ४४ यए-० मत. यार रथ | 


लिटद-स ० लिग्न | 


्ट चादर 5, प्रसुषा से | 
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दृद्दा ४७८ हर हार--महादेव का हवर श्र्थात्‌ नाग । 

परध्व्यड--देखो दूह्या ४६५ । 

ध्यू --अ्र१० जेंम्य 5 जिससे, ताकि | 

दृद्ठा ४७६ आदिरित-स० शआादश; प्रा० आदरिस। मात्राओं का 
व्यत्यय | 


दूह्दा ५८० प्राहुगुड--स० प्राण प्रा० पाहुन, हिं० पाहुना | यह शब्द 
पति के लिये मी प्रयुक्त होता है, क्योंकि उप्तकी प्रतीच्षा कौ जाती है। 

दूह्ा (८९ चटकठ--चंटको>"शीघ्रता । शीघ्रता प्रदर्शित करने के लिये 
अंगूठे और श्रेंगुली को बजाकर चथ्कारी की जाती है। 

मिलाओझो--चब्चट 5 भटपट | 

भेरणि--रात्रि ने शीघ्र बीतकर शत्रुता का कार्य किया, क्योकि अत्र प्रिय- 
तम चिल्लुड़ जायगा । 

दूद्दा (पर विवला--स० दीप; प्रा० दौव | लो ऊनवाचक प्रत्यय है। 

ड्रछ-सं० दोल ) 

दृद्दा ४८३ मिद्िवत--कर्मवाच्य, मिला जाता है 5 मिलते है। 

पाठी--मिलाओ--हिंदी पेदल | अन्य रूप---उपाती | 

पाखरघो--सन्नदध । ठीक अर्थ अस्पष्ट है। 

भड़--सं ० भट; प्रा० भड । 

दूहा ४८७ नहि--मानों | धण क्‍या धरती नहीं हो रही है! अर्थात्‌ 
हो रही है। वैदिक भाषा में न! शब्द उपमा के अर्थ मे आता है| 

मिलाओ--नाईं, न्यू >र्ज्यो | 

दृद्ा घ छोल३--श्रप०--छोल्ल ( हेमचंद्र ४-२३६५ ) | 

दूद्दा ई८य६ ठब्बै--सं० स्थापय्‌ , ग्रा० ठव्व, ठव । वर्तमान काल । 

पाखर--स ० प्रखर | 

दृद्दा ४६० ऊतरयु--उतरणो का अर्थ यहाँ बीतना है। 

साख--साकछ्षी । 

मिलाझो--- 

घर घाई, पिव छाकिया, घोड़ा घास चरत। 


पखवाड़ो पूरो हुयी, दिवला साख भरंत ॥ 
( राजस्थानी सुभाषित )' 


8 ढोलामारूरा दूहा 


इहा ४६२ स्ने--मने; ग्हाने ८ मुझे, हमे । 
विया--हिं० ऋूमनानल्‍बेर लेना | 
ल्ि--हेँ गुजगती में कम का प्रत्यय अत भी है। 
कूँपली -प्रा० कुप + ली ऊनवाचऊ प्रत्यव । लकड़ी का कुप्पी के आकार 
का बहत छोटा पात्र जिसमे स्लियों काजल-ठीकी ओर सुगध आदि सुहाग का 
सामान रखती दं। राजस्थान में कन्या के दहेज के साथ ऐसी कूँपलियां दी 
जानी 
दोढी--मिलाओं- दिं० ढदालनाजढरकाना । 
दृह्दा ४६४७ भगतॉ--मिलाश्रो--हि० आवमगत, राज० भावभगत | 
दूृद्दा ४६४ ग़फ़ब्णइणो--मुकब्वणो का अर्थ गौना करवाना होता है | यह 
क्रिया अ्रप० मोरछ से बनी है। मिलाओ--शुज ० मोकरतु । 
टेैबर--स ० हयवर । अनुस्वार का आगम । 
दहा ४५६६ छोकरी--प्रा० छोयरी । यहाँ साथ रहनेवाली लड़की श्रर्थात्‌ 
खोली अ्यथप्रा दासी से अभिप्राय है । अन्य रूप--छोहरी, छोरी । 
मिलाओ--हिं ० छोकडा, छोस्रा । 
दीनदी--बद शब्द टो वार आया है। पाठ में अशुद्धि जान पड़ती है, 
पर समी प्रीर्षों में यही पाठ मिलता है | 
दृहा ४६७ टेग--दूत । देर हुबह--दूर्तों द्वारा खबर होती है । 
करेंटयों--म ० कप (१ )जजाना | 
ब्रोद्यबा-पहुँचाने के लिये, वोलावणो + आवा ( ठुमथ प्रत्यय )। 
हेटर--स० मुभद, प्रा० सुहड 
दृहा ४६८ रोदी--गजत्यानी शब्द जगल | 
ऊन्नज--पछसत० उज्यवज्ञ | 


क्र बग--( १) जन्ाशय | (२) जज्नवाली भूमि। (३) जल ओर 
दूमि। 


दृद्दा ४६६ पडठदिया--श्रप० पवडदन्सोना, लेटना । 
ध्यारे--चार्ग | 
चडयी--नीरी, पदरा । 
हें] 5०० पाग्णुउ--पीनेवाला । पीवणा राजस्थान में एक प्रकार का 
सो शोदा ४। सास थे छत मनुष्प सो जाता है तो यह आफर उसकी साँस 
पीने लगता ६। इससे मनुष्य जी मृत्यु टो जाती है। पीवणा साँप एक से 
फुट तक लब्ा पोग़ा ४। उसका रग मस्मैला खाकी होता है। पीठ पर 
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तीन काली घारियां होती हैं| फन सिकुडा हुआ और पेट सफेद होता है। 
चमड़ी रचढ़ की भाँति चिकनी होती है जिससे लाठियो और पत्थरों से इसे 
मारना त्रड़्ा कठिन होता है। बरसात में इसके जहर की पोटली फूलती है। 
इसी ऋतु मे यह प्रायः देखा जाता है ओर सेकड़ों को पी जाता है। यह 
विशेपतः रेतीले दीबों में द्वोता है। यह काटता नहीं। कहते हैं कि “पीने? 
के बाद पूछ की फयकार से आदमी को सजग करने की चेश करके चला जाता 
है। दुग्गंध, विशेषतः प्याज खाए. हुए. मनुष्य के पास नहीं जाता। लोग 
प्याज खाकर या महू पर पद्धी बॉधकर सोते हैं। इसके पीने के बाद बहुत 
से तो सोते द्वी रह जाते है। परतु यदि ४-५ घटो में पता लग जाय तो 
बचना संभव है। दवा के तीर पर ऊेट का मूत्र पिलाया जाता है और यह 
रामशण ठढवा मानी जाती है। इससे के होती है ओर जहर निकल जाता 
है। इसके पिए हुए को फिटकरी ओर नमक खारा नहीं लगता। लोगो का 
विश्वास है कि यह सॉप सॉस को पी जाता है पर वास्तव में यह सोते समय 
मुंह मे जहर व्पका जाता है। मुँह बद किए. हुए या करवट सोए, हुए श्रादमी 
को यह हानि नहीं पहुँचाता। यह बड़ा होशियार होता है झोर छिपकर आता 
जाता है। इसे ठेखना या पकड़ना बहुत कठिन है। 

विलकुछियड--चंचलता के साथ हिलना | सामान्यभूत | 

दुद्दा ६०१ भुयर्गि--भुजग ने । राजस्थानी में कमी कमी दत्त वर्ण को 
508]७ करके पूर्य वर्ण पर अनुस्वार लगा देते हैं तो कभी इसके विपरीत 
अनुस्वार को दूर करके आगे के वर्ण को द्वित्त कर देते है। 

दुद्दा ६०२ प्रह--मिलाओ - हिंदी पौ फटनारडपःकाल होना | 

पुडरी---स० पाडुर । 

थट्ट--अप० थद्ट, ४० ठाट। ः 

टढोकियड-प्रा० ढंढोल्लू | श्रकमंक की तरह प्रयुक्त । 

घट्ट--मिलाओ--हिं० घट ( घटघटवासी ) | 

सोरठा ६०३ राबकि--भमजत्रककर, ठरत। 


भाह्ि--स ० ज्वाला । 
सब्सकइ--स ० स, प्रा० सर। संमवतः अनुकरणात्मक शब्दों 


मिलाओ--सल्सकइ सेस सायरन्सक्तिक घड़हड़ कप्यड धवकहर ( जठ्मल कंत 
गोराबादछरी बात ) 
घधुणी--स० धू, प्रा० धूण | 
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सोरठा ६०४ ब्हाज्ञॉ--सं० वल्लम । 

दुह्य ६०४ कणमणुई--उनमुनाना, शब्द करना | 
साइ--उठ० शुब्द, प्रा० सह | 

दीवाधरी--दीपक रखनेवाली दासी | 
पडसाइ--स०» प्रतिशब्द, प्रा० पडिसाद | 


दूृद्दा ६०६ पलाह--( १ ) स० पलायू , (२) स० प्रल्लाप, प्रा० 
पलाव । 

बाहु-अ्रप० धाहा, हिं? धाड़ | 

दुह् ६०६ तारही--स० रुप, प्रा० सर, सार। सशा। डो अनादर- 
वाचकऊ प्रत्यव | 

खोडी वोडी---6 ० खड खड>धीरे धीरे | 

दध्धच--स० दग्घ, प्रा० दद्ध । 

दूद्दा ६११ कछाइवॉ--प्रा० कल ( >कोलाहल ) से । 

दुदा ६१३ बडी--मारवणी के बहन होने का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता । बढ़ी बहन तो होना सभव नहीं । छोटी वहन समव है। कहीं 
रहीं चोपाई म लहुड़ी बदन लिखा है। लहुड़ी पाठ होता तो ठीक था पर 
कसी प्रति भे मिला नहीं । 

दृह्ा ६१४ मवि--मभाव मेंनलन्म में | 

श्रम--स० अ्रन्न | अन्न पाणी>जीवन । 

दुृषह्ा ६१४ परचइ--स० प्रत्यय (? विश्वास करना, मानना, समझना । 

के--कई । हु 

सॉष्टी--कईी । 

कलि--कार्य से । 

दृहा ६९७ श्रोढक््सिया--स० उपलक्ष, प्रा० श्रोलक्ख « पहचानना । 
यह थस्या गुत्रगगी एवं मराठी में मी श्राती है। 

दुद्दा ६८ वूँ--से, साथ 

प्रहलठ--( १ )स० अफल; प्रा अ्रहल रू ब्यथ ( २) यो ही श्रर्थात्‌ 
व्यर्थ | 

टूष्टा ६४० लोवादउ--बीवणो का प्रेस्णार्थक, आज्ञा, बहुवचन । श्रन्य 
रूप--लिशियणों, सिवावणों । 
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पिण--मिलाओ--ग़ुज० पण ८ भी | स० पुनर्‌ । 

दुद्दा ६११ परचब्यड--समभाया, प्रार्थना की । 

मत्रे--ए पूर्वकालिक का ग्रत्वव है । 

दृहा ६२४ भव्यया--प्राधु० रूप--भोव्यया ८ सौपा । 

वसिइ--स० पायें 5 पीछे । 

दुह्य ६२६ गया रू गया, गए । 

कहिजइ--कही जाती है। 

दृह्ा ६२७ कलइक्िया--स० कलकल ( ८ कोलाहल ) से | 

करि--सत्रघ का प्रत्यव । 

दृहा ६२६ कूँटियड--ऊँग का पैर मोड़कर पैर से बॉध देने को कूँडणो 
कहते हैं । 

मुहरी--मोहरी । आश्वु० रूप--सोरी । ऊँट की नकेल । 

दृद्दा ६३० ड्रेमणी--ट्वम जाति की ल्ली। यह जाति गाने बजाने का 
काम करती ह | इसे ढोली भी कहते हैं । 

न हम ० तंत्री; प्रा० तति ८ तात का बाजा | हम लोग सारगी पर गाया 

क्र | 


दुद्दा ६३१ तणक्कइ--तन्‌ तन्‌ शब्द करता है | 

पियइ--( मद्य ) पीता है। 

ऊगालेह--प्रा ० उग्गार  जुगाली करना | 

बउछाओओ--बिताशं । 

दुह्दा ६३२ मथ्यइ--श्राधुनिक रूप--माथे ८ पर | 

ऊजासड़उ--उजाड़ भूमि | 

लीजइ--ले ली जाती है। मविष्य के श्रर्थ में वर्तमान | 

दृह्दा ६१३ कामड्उ---काम + डड ( ऊनवाचक प्रत्यय ) 

दुद्दा ३१४ उत्तॉमछुउ--प्रा० उत्तावक्र, हिं० उतावला | 

दृह्ा ६३४ श्रणावॉ--आखणनो का प्रेरणार्यक | संमाव्य भविष्य, उत्तम । 
पुरुष, बहुवचन । 

मोहि--स्वय । 

दुद्दा ६२६ यॉ--कर्म का प्रत्यय लत । 

भारथ्य--मारत, युद्ध । 

दुष् ६१७ कूंट--पैर का बंधन | 
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दृह्ा ६३६ लक्षि--लवी > ले कृवाली । 
डाके--राजसत्यानी डायो > ऊँट । 
डटकि-डहडहाती है। 
दुद्दा 52० पवंग--स० जेवंग + घोड़ा । 
सुधा--न० शुद्ध । मिलाओ--हिंदी सीधा | 
खर्वेग--स ० खडग, राज० खर्येग, खग, खंगा । 
चतुरग--ऊमर के पास उस समय केवल बुड़सवार थे। फिर भी चतु- 
रंग सेना का चढ़ना कहा गया है। यह केवल परिपाटी का निर्वाह है। 
लोकगीत ( 38॥90 ) की यह एक विशेषता है। आआल्द्खड मे जहाँ जहाँ 
युद्ध का वर्गन आया है बहों वहाँ वे ही शब्द वारार पुनरावृत्त हुए. हैं. चाहे 
उनमे बशित बार्तों के लिये मौका द्वो या न हो । 
दृह् ६४१ इछ्इ--अप० इल्लोहल्ल-हलचल । 
कृलर--स ० ऋर + दुष्ट | 
श्रोव्रभिया--स० उत्कप्‌ , प्रा० उक्‍्कप (९ ) > चंचल किया, चलाया। 
जश्सइ--जैमे | जावणों का सामान्य भविष्य | प्रा० जास्सइ | 
दुद्दा ६४४ छेती--र० छिदू | सना >अतर, फासला । 
घाते-प्रा० घत्त | पर्वफलिक | 
जिद्यज--सवारी, यहाँ ऊँट। मिलाबरो-जिए ० 08087 
( मव्भूमि का जद्दव )। 
दृद्दा ६४४ क्दड्ो--कटणादनो काण्णो का प्रेग्णार्थक है। सामान्यभूत, 
स्रीलिंग | 
तिश--हसने श्र्थात्‌ ढोले ने । 
तासत--उसत श्र्यात्‌ ऊँट का । 
दृह्ा 5४६ पटु-+स० पथ, प्रा० पह | 
दृद्दा 5०७ वग--बादी । 
दृहा 5४2८ शिग--स ०» फिलि । मिलाओ--- 
प्रारम से जियो जेरिग उपायो गावण गुणनिधि हूँ निगुण । 
क्विरे उठचीतप्रत्धी निज करि चित्रारें लांगी चित्रण | 
६ घेलि २ 9 
प्रायनाथ यीयम मिल्यों क्षिरि सरि उदठों इक । 
दृहा ६५० पिलयउ--स० उिलन्न ; प्रा० विलक्ख | 
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दुहा ६४५ कुहकड़ा--कुहकना, कू कू आवाज करना, कूकने का शब्द | 

ज्य्डे इ०--मानो मनुष्यों के मरने पर कूक रहे हो । 

दुह्दा ६४७ जईं--बहेँ । अन्य रूप--जे | 

कुंवेश--कुबो से ( प्राप्त होता है )। 

कूकृ-चरणा हृथ्यड्ञा--प्रर्थात्‌ कुकुमवर्ण हाथोंवाली स्त्रियाँ | 

सु घादा--डीक अर्थ  अस्पष्ट है। धाढा > काढा (१)। 

जणु--जहां से 

दुहा ६४८ देसइ--डेना | 

सास्वॉ--प्रारूू्मरुस्थलवासी | ( विकारी रूप ) मिलाओ-- 

मदघर पाद मतीर हू माछू कहत पयोधि | ( बिहारी ) 

सूधा--स ० शुद्धल्सी ने साठे, गंवार | 

थर्वोइ--यली के | थली>मरुस्थल | 

दुह्म ६४६ ०र--भला, भले ही, चाहे । 

कचोकछउ--प्रा ० कच्चोछक्फटो रा जिससे घड़े मे पानी मरा जाता है। 

सीचनी--खीचती हुई या खींचकर ढोती हुईं । 

य--ही | 

दुद्दा ६६० भाजइ--स० भजू। भाजणोन्‍्मागना, जाना, दूर होना 
रिडु--स ० अरिष्ट, रिए । 

फाकउ--थिडियों के बच्चे | 

तिडु--विड्वीदल । 

दुद्ठा ६६१ पीवणा--देखो दूहा ६०० । 

दुद्दा ६६२ पुरिसे--सं० पुरुष। दोनों हाथ फैलाने पर एक की अओंगु- 
लियों से दूसरे की अंगुलियों तक की नाप को एक पुरस कहते है। यह लग- 
भग ३ हाथ का होता है । 

आापणु--स्वय | 

उरमॉखरा--खडे रहनेवाले, कहीं न टिकनेवाले, श्रमणशील, जिनका एक 
जगह निवास न हो ( 70779 )। 

गाडर--अप० । 

छाठी--स० छागली, अ्रप० छाली ॥ 

द्ह्दा ६६३ बठती--लौयती हूंड प्रत्युत्तर देती हुई | 

ढो० मसा० दू० ३० ( ११००-५६ २ ) 
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दृड्ठा ६६४ कृलरठ--उम्ह । मिलाओं-- 
सात राहेल्यॉरे मूछरे, पणिह्री ए लो । 
पायौड़ेने चालो रे तब्णव, वाला जो॥ 
( प्रसिद्ध पनिद्दारी का मीत ) 
जैकार--सं ० लयकार ८ लयपूर्ण शब्द | 
दृद्दा ६१६४ फीकरिया--फीका + २ (स्वार्थ प्रत्यव )+ दया ( अ्रनाद्र- 
दाचऊ प्रत्यय ) ) 
दूद्धा ६६६-६८ ये दृद्दे पहले था चुके हैं। देखो दृद्द न० ४५७, दंड 
४८३ | 
निर्योख--नीची भूमि जहाँ जल भरता है। अतः उपजाऊ । 
दुद्दा 5६६ नीर चढइ--६५ * ) पानी पर चढ़े हुए। (२) पानी के 
लिये जढ़ती शुई ( ल्‍जाती हुई ) । 
दुद्दा ६७० ब्बॉण--स० व्याख्यान । प्रशसा | 
दृह् ६७१ पूरी सस्ज्ब--साख भरनास्समर्थन करना | 
सक्िियाउन--रबछी + आइत ( वाली ) | उ के आगम की प्रवृत्ति 
परय्ण्य--४० परीक्षा । 
दृह्दा ६७२ विोड़िया---अप०--निंदा किया | 
घारू--मब्देश, माग्वाड । 
सोदासिणु--परतिग्रेमवाली | मिलाओ--हुद्मगरिनरपतिप्रेम से वचित। 
दृ्दा ५७३१ नं-नसे । 
दुठा ६७४ दोल--अन्पार्व--नखर मे ढोल वजने लगे। 
बेल--फेंथा ) 


परिशल् (२ ) 
(4) 


[ यह प्रति बीकानेर के रॉगड़ी श्वेतांचर जैन उपाश्रय के महिमताभक्ति- 
भांडार में है। इसका पाठ जोधपुरीय (च ) प्रति से मिलता है। यह प्रति 
प्राचीन जान पड़ती है) इसमें जेसलमेर निवासी वाचक कुशललाभ द्वारा रची 


हुई चोपाइयों मी सम्मिलित हैं | इसका पाठ अत्यत शुद्ध है। 


ठोला मारवशरी चोपई 
श्रीसारदाय ( शारदाये ) नमः 
दूह 
सकक सुरासर सामिनी, सुणि, माता सरसत्ति। 
विनय करीनइ वीनबु, सुझ छठ अविरल मत्ति ॥ 
जोतां नवरस एरि जुरि सविहूँ घुरि सिणमार। 
रागईं सुर नर रेजियइ, अवब्ध तस आधार ॥ 
वचन विलास, विनोद रस, हाव भाव, तिहाँ हास | 
प्रेम प्रीति, संयोग सुख, ए सिणगार श्रवास ॥ 
गाहा-यूढा गीत गुण कउठतिग कथा कलोछ। 
चतुर तणा चित रंजवण, कहियई कवि कल्लोछ || 
गाहय 


मणहर नवरस मज्मे सुंदरि नारीण सरस संबधा | 
निरुवम कब्व निबद्वा सुणशठ, सयणा जणा सगुणा ॥ 
नरवर नयर नरिंदों नहूराय सुठसु सल्हकुमर वरो। 
पिंगढूराय स घूआ वनिता मारुवणी वरणेस || 

कवित्त 
हे पंथ उदड प्रचंड सदा चंगो पुरणाणी। 
बीजी निर्मछ वस्ध पक विशु गगानउ पाँणी॥ 


श्ष्प 


परद्ल्‍ॉन्‍ल पहणी देस भोगी घर दक्षण। 
उंजर फ्दतीसड  विप्र तेरोतरी विचकछ्षण | 
तिम् चंद बदनि, अप बरणि, दत भात्कड़ दामिनी । 
साग्य नथाणय नमसारि इंसि मनोहर मारू कॉमिनी | 
मदबर देस मम्हारि सब्र धन घन्न समिद्धउ। 
नामइ एगछ सयर पुदधि समब्भश परसिद्धठ ॥ 
राज ऊगी सि्थिराह प्रगठ पिंगछ प्रथिगीपति। 
प्रौप.ं जन परताप दानि जल्दर जिम दीपति ॥ 
देवड़ी नाम ऊमा घरणि, मास्वणी तसु घू कुमरि। 
चोस्ठि क्या सुढरि कुँमरि चतुर कथा कहिस्वुँ सुपरि ॥ 
चडपई 
प्रग# नयरी मच्धघर देस, निदपम पिंसछ नामि नरेस। 
मारवादी नवरोद्दी धणी, उत्तर सिंधु भूमि तसु तणी॥ 
मोद्य नगर लोग नुखि वसश, चावठ कछुँवर कुछ छुद्ट चिह्ठुं दिसइ। 
धाठ नहस हयवर तमु मिक्श, प्र सहस पायदक् तखु जुडइ ॥ 
बरस दार्मद उइठठ साजि, आऔरि भाजइ सभक्ति आवाजि। 
विश्ि बग्स साद्दि निज प्राणि, साथी सुधु मनावी आण ॥ 
प्रनर. बग्न पोटड राजान, रूपवंत रतिराय समाण | 
पाठ्य गज न॒ुपरी आपणउ, तिशि अबयरे हूुओ, ते सुणउ ॥ 
एयि दिवसि हेंडस आपणी, भूष चटइ अदहेडा भणी। 
फव्फ रहू सारंगी जेंडि, बढ़िया जूजू ऊजढ़ वेढ़ि॥ 
॥4 समतड राष्यड (! थाक्यठ) राव, व्याप्यो' तृपा उन्हात्इ वाय | 
टगे राजा पहिया बाद, तदतक्क बहुठठ दीठड भाद॥ 
[टु या छागत्ि जक्त भरी, ठाकुर तणी दृष्टि वे ठरो। 
, भाद दीयो दीर्घायु, रेचेंत थी ऊतरियो राय || 
निरमझ खोनकछ पाय5ठ नीर, खसुपधी हृत्ओो नरगबय चसरीर। 
मद पास तय प्रडुद दुप, कण कालि, तुझ किसड सनूप ॥ 
| ठाड, मागगर्द राउछ हंस. पसाठ | 
[| नुणी, पिंगक गजा भेथ्ण भणी॥ 


हर हे 
5 हाई, चआयड उबर उछे छह चिट दिसद | 
श्र 


किट] 


"4. 0] 


«३९ 
_ 


अरे 


ड़ हाजा या नए मिल, पे सटस पायदछ तमु जुडद॥ 
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वरस वास्मइ वहइठठ राणि, अरि माजइ सभक्ति आवाजि। 
पेंचाग तेहनह कीघ पसाउ, भादई शोकखियड नरनाह ॥ 
कहड भट्ट, तईं कुण कुण ठाम, कुण कुण देस, नगर कुण नाम | 
वस्तु अपूरव दीठि जेह, मुझ झआगकि परगासड तेह ॥ 
भाट कहइई, सभक्ति मुझ चात, मई दीठा मरहठ, मेवात। 
दीठा बंग, गोड, बंगाल, कुकण, नई काबिल, पचाक ॥ 
दीठी सगकछठ दक्षण ढेस, चतुर नारि तनि चचल वेस। 
माठ्य नैंश काबिल, मुकराग, कासमीर, हंस्प॒ज, घुरसाँण ॥ 
सिंह& दीप पदमिनी नारि, परम उलेंघि रबशायर पार। 
गुजरात, सोरठ, गांजणड, जोयड देस तिहाँ ज्ली तणउ ॥ 
सिंधु, सवालख, ने सोवीर, पूरब गंगा पहलई तीरि । 
दीठा मई इस परि बहु ढेस, आपणि हरखि भाट ने वेसि ॥ 
पिंगछराय कहइ तिरिए वार, कॉई बढ्ी (! वसत ) अपूरब सार | 
दीठि हुए, सा मुझनइ दाखि, गस गोबर मन माहिम राखि॥ 
उत्तम दीठि वस्त अनंत, ते कहता किम झ्रावइ ख्ंत | 
ताहरइ मनि जे अ्रचरिज होइ, कह तेह जिम दाएु सोइ ॥ 
नेडइ मड॒कि काई नारि, रूपवत  डुंये राज-कुमारि । 
अति अदभुत सुदर श्राकार, ते परणेवा इरख अपार ॥ 
भाठ भणइ, सुणि पिंगछराड, मुझे झुइ जोवा तणउठ सुमाउठ | 
ब्रस बीस लगि इशणइ बेसि, जोई वनिता देसि विदेसि ॥ 
रमणी घणी रूपि रतन्नि, निरखी एकाएक असम 
पण जाकछोर नगर पदमनी, दीठि गउ॒षि, जारि दामिनी ॥ 
कहा 
सिरि अठार आयू घधणी, गढ़ जाछोर दुरग। 
तिहों सार्मेंतती देवडड, अमली आय अभंग | 
चठपई 
सबल सेन, सोवन-गिरि-घणी । पटराणी झाली (सोढी) तसु तणी ॥ 
तसु॒ पुत्री ऊमा देवड़ी | जाणि विघाता सइहथि घड़ी ॥ 
दूहा 
चढ वयणि, चपक वरणि, अहर अलेत्ा रगि।  . 
'. घजर नयणी, खीण कटठि, चंदन परिमक चंग || हू 
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झति अदभश्त उसार इणि, नारी रूपि रतन्न | 

पजर नवणी खीण कटि, कुमरि सु कचन वन्नि ॥ 

जो दुक मारीखठ लुद॒द मामिणि तिखि भरतार | 

जोडी गहीं कान ज्यर्ठों कर मेंडे करतार | 

चडठपई 

८ बचन गजा सॉमली, कटतिय ए. दिवड॒इ अब्कछी | 
क्ट्टठ भाठ, का वुधि विनाणि; जिणि ए. कारण चडइ प्रमाणि ॥ 
साझा तथा कट्क अखबार, ते आदबी मिल्या तिरि वबारि। 
माट साथि लीबडठ करें भाउ, आपण नयर पधाद्यउ राय॥ 
गज पासि भाटद ते रह, नित नित नवा कंणुदइता लद॒इ। 
राजा मनि ऊमा देवी, नथि वीसारइ एक लि घडी॥ 
तैंडि प्रधान मत्रि श्रापणड, करइ आकोचन परिणेवा तणुठ | 
तेदह जि माल मूक्‍्यठ परघान, देई छानर्गढ्क बछित दान ॥ 
साथट चेतकछ नाम प्रवास, रायइ मृक्या मन वेखास। 
घगी भनामण थ्रेहनह फज़्ट्ी, मे साचड मित्र माहग्ठ सही॥ 
वाट बद्धि सुमति क्छ्वे, जिम तिम ए. जोडी मेल्थे। 
सव॑ साउटमें परवस्या, आवबी जाकोरइ . ऊतखा॥ . 
वर छुत्रीस ताप मांद्ति बठठ, चावउ सार्मेतती देवडठ। 
दिंगल्गप तथा परवान, आया सुणी टिवठ बहुमान ॥ 
मंगनि झा पर्धानद तणी, पूछुद, कहठ (बात ) आपणी। 
पृगय इसी पिंगसय, विशि काग्णि मूँकया इरिप ठाइ॥ 
एम दीनती दि अम्दतशी, समक्ति ते सोवनगिरि धरणणी। 
हुनर नुख्दारी अ्रपदुर लजिसी, पिंगछ्राय तणुइ ममनि बसी ॥ 
कशाणे सुगीयद् ऋझूमरी रूप, उछुऊक थयठ आप मनि भृप। 
प्रसनट मोमर्छियां इसि ठाइ, झूमरि व॒म्हारी सागइ राय ॥ 
बाठद झशार्मोसी शेल्रीयड, छुमरिे नातरठ पदिलड कीबउठ। 
पहली जूतनागदनों घी, मंधी हेती राजा मगी॥ 
सेइनड़ सटे हद ऊतरः दिबठ, बरसे बढठ बींद निगपीयठ। 
दयचंद शक्ष चायडठ, छूट स्थिधवतछ्क झमर तसु वडठ ॥ 
राए सटूस गुशरधघर धणी, तिशिि प्रधान मूँक्‍्या शअ्रम्द भणी। 
झुमरि मंगावी मीनति फ्री, दीन्द्ी ऊमादे झेंश्ररी ॥ 


54 
5 
(हा 


डे 


टोलामारूरा दुद्दा 


परिशिष्ट र्व्श् 


गे 


भाली अजी न मानी वात, रोगिल देख गंड गशुजरात। 
निवक पुरुष नह नीछज नारि, किम तिहाँ दीनइ राजकुमारि ॥ 
करते तड कीधड नातरड, पांणि जाणे पडीयड पॉतरड।' 
कहद बात जेसक सब्र कहिड, तउहिंव सीख श्रम्हानइ दीयउ || 
एह बात भाली सॉमछ्ी, ते प्रधान तेडाया वल्ी। 
एक उपाय बुद्धि तिरि लह्यड, 'बढतड, जेसक्नइ इम कहाउ || 
कुमरि-बात जोतिष ए. कही, वरस एक लगि. सूझइ नहीं। 
पाछुई लगन-तशड दिन नहीं, एइ बुद्धि म्हे करिस्याँ सही ॥ 
कुमरी लगन परिणवा चार, आगकछि एक दीह असवार। 
मूँकेस्थों रिणधवलॉइ-मणी, सकिस्यइ नही आवि ते-भणी ॥ 
लगमि थक्की पहिलइ शक मासि, माणुस मूँकेस्याँ तुम्हि पासि। 
छानी वात विमासी बहू, सर्मि सहू को आविसी सहू ॥ 
आबू तणी जावनइ मिस, लेगन तणी वेछ्ा हुई जिस्यइ। 
आयि इहोँ ऊतरियो वठम्हे, कुमरी परणावेस्था श्रम्हे | 
उदयचद रिघवकद भणी, कुमरि बीवाह लगनि दिन गिणी। 
आशिमि एक दीह असवार, मुँकेस्यों परिणवा विचार ॥ 
किम छावेस्थरइ इक दिन माहि, लगन दीह वहि आ्राधघड थाई। 
* दोस न कोई इम अम्द-तणउ, साच वचन होस्यइ इस श्रापणड ॥ 
सीघ माशि चाल्या परघान, दीधा अरथ गरथ बहुमान । 
पूगछ नयरि * पहूता अं, मिक्रिवा. हरघइ पिंगछराय ॥ 
समाचार सविस्तर. क्या, .. पिंगकराय हीय. गहगद्मा । 
छाना नितु पुदचद परघान, रह्ियात थ्या चिंति परधान | 
मास दीह आगढि असवार, आया पूगक्कि नयरि ति वारि ) 
करी सजाई जानह तणी, पिंगछ चाल्या परणण मणी ॥ 
सवल्सेन साथइ बहु थइ्ट, याचर्क चारुप वॉमण भद्द । 
आप सरीषा राजकुमार, साथइ एके सहस परिवार । 
पदिरण पट्कूल सवि-तणइ, चडीया. आर्डर धणई | 
वाजित्र वाज पच सबद, रिण कोछाइक. काहऊ सद्द | 
सब॒छ सेन साथइ. परिवसल्था, जाई जालोर नयरि ऊतरथा | 
चाचि ( ग ) दे सगली परि सुणी, परि माडी परिणावा-तणी ॥ 
लोक सहू पाषतियद मिक्या, देषी कटक देस खत्वभब्ण्या । 
पूछुइ प्रजा, कंवण ए. राय, कवर: काजि, जास्यइ किणि ठाई | 


स्र२ 


बहता ऊतर एडवा करइ, रपे कोइ मन माहे डरइ | 
दिंगद गाया पृूग घणी, जात्वह जाता आायू भणी ॥ 
गोवृह्िक वेढा जे हुई, जोवा जान पथारी जद | 
तब पिसकछ तेढी सुम वार, परिग्याव्यड करि « गगलच्यारि ॥ 
निरधपद नयगे पिंगठगय, राजाड तमु आयें ढाय। 
रूपवत नहीँ सुंदर हेंढ, सोदी मनि निरपता स्नेह || 
सोहद वस्खे पर्म्बड गउ, अति सुकमा अ्सभव काय | 
हहद अरम-तगी देखडी, लोक कबक्इइ, ए. चोडी जुडी॥ 
पट कट; चुठड तरतार, पाम्यड तिरि पिंगल भरतार | 
पेय बीवाह सुग्ग, वि ना मनि वाधिड उछ्स्ग ॥ 
भा गति सीज्य अति थगी, सामुइणी सा सोदी तंगी | 
वाध्या सरथ नंगरि ब्रात्येरि, सूँबई गिरि वानित्रह घोर ॥ 
आपडिक्याश पाठण सामि, दीखठड नकर गबठ तिणि ठामि | 
टेव्यचदनय किये जुदर, पस्णाब्ड स्थिययत्ल कुमार ॥ 
/द्र पृ गन बिउेड, लगन विचदें थाबद् दिन एक। 
पयर बहनों मॉँदेड पद्चड, तिरि कारण मोडड आपल्यूड || 
गठ्य लाप वरबड मन माहि, नफ़र क्दाब्यों वाहश साहि। 
ने गैत्र८ ओडइ, लद मक मागी परणुड सोंट || 
: पर्गप्-तगी, चड़ी जान रिगृववत्ाह-तगी ) 
परी दनावक्ति सं परवस्घड, सोवन गिरि नेडठ संचस्थउ ॥ 
रह, बाइठड मन मॉह्दि करइ उपाय । 
मा थापर रिशघयक्नोर्त जान, करिसी मूक पियगराबान || 
व््या थी ऊपडनी खेद, देवी राजा पढ्चउठ स्देह 
डी एट्र लिया उपक्षाद सिब्रात, विसासेत्यद हिय सगढ्ी वात ॥ 
नर चंदा सिंगल नरनाथ, सबल एड रिगधवक्कनर साथ | 
मायनद कृत माँदित॥, पर्व कक माइरद्र लागिस्यइ ॥ 
पा: पान पटियों खोच, सोदी साथि करद्र आछोच। 
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प्गछ राय, ठीडए फ्टाम क्राडि फ़्मि साय ॥ 
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चाल्यड कटक सहू दक चडी, पीहरि छुद्द ऊमा देवडी । 
परणा नई दुक साथइ करी, पहुता कुसकर पूगक पुरी॥ 
तव शराबी रिणघवलह जान, मिलियो चाचिगदे राजान । 
मोडा आब्या हिंच किि काज, नफर तणड दोस महारान॥ 
नगन बेछा लगि जोई वाट, नाया तुम्हे थयउ ऊचाट। 
नेह लगन जड किमही टढइ, वढवठ वरस पच नवि मिल ॥ 
तिशि वेढा पूगछनउड घणी, जात्रा जातड झावू तणी । 
अरडइ ते वहतड आवीयड, पिंगछ राजा परणावियउ ॥ 
रीसाणउ रिणघवकक कुमार, बाप भणी मूक्यठ समाचार || 
एहवउ छुछ चाचिगढे कीयड, पिंगछ राजा परणावियउ | 
बदयादीतइ जाणी बात, चाचिगदे इम पेढी धात। 
करी कोप मन माहे घणड) तेडाब्यड कुमर आपरड ॥ 
डदयचद चाचिगदे राय, रोस चड्या वे पेलई दाव । 
माहोमाहि मॉडाणशड प्रेघ, वधियों बबर हुंयंड बहु वेध ॥ 
सोवनगिरि हूँती चिह्ठु'ं दिसई, लूसे देस कदे नहु वसई । 
पिंगठ राजा ते परि खसुणी, मॉख्या सेन सजाई धणी॥ 
उमादेस्यर्ड अविहड प्रीति, वाल्पणा लगि लागी चीति । 
कहवास्थठ चाचिगदे भणी, श्रावों भीर अम्दे. तुम्ह-्तणी ॥ 
वत्तउ चाचिगदे वीनवइ, रे केंटर्क ले आवउ हिंव३ । 
नही सोनगिरि केहनइ पाडि, जास्य३ आपस: ही गढ छाडि ॥ 
हिंव ते जेसछ नामि घवास, मनि ओआपरशई सुब॒ुद्धि विमासि । 
पूगछ माह्दि बुद्धि क्रेल्बइ, गोवछ सहि गोवर मेलवइ ॥ 
घवक चेनुवे घवकइ वरणि। सारीबा वार्ड खुब्ण । 
घोणा-तणी वाकि माहि आ्राणि, पाइगढर बॉध्या तिणि ठाणि ॥ 
घोडा समउ ग्रास ते लहदइ, मापणि बाँधी साथइर रहईइ । 
पीयर दूध मनगमता ओआछ, वेगइ ते हारवइ जहास ॥ 
वेझासणी वहिल श्रति चंग, कीघो एक. अदुत अंग । 
बेबइ धवक जोतरिया तेणि, जाणे प थी चाल्या जेणि॥ 
जेसक झाप बडइ असवार, कोस. वधरइ वारावार । 
जोयण एक घद़ीमर जाई, हीरइ नही न यथाका थाइ ॥ 
इम दीहाडी करइ अ्रम्बास, जॉ लगि हुआ वारः मास । 
जोजन द्यउढ घड़ी माहि नीम, वी चाइ अआावर करि सीम ॥ 


श्८४ ठोलामा रूरा 


शरण परि घोरी सीपवि दोइ, राजा प्रति वीनवियड सोइ । 
वरस एक जत्र पूरण हुवा, तंत्र पिंगठ चिंतातुर थया ॥| 
इक आ्रपणद पुरुष पाठवड, क्हड ते आवशणछड कीजय हिंवइ । 
तड वि जाए राजानइ मिव्थ्यठ, मार्ग सहू सूघठ सॉमक्यड ॥ 
धबका श्रासत्र मठइ गठ, तठद्दी बेंधि ने वब्ठइ काइ । 
बेगी सक्ाई यथरई अकणुइ, तरेवंडे छुइद ऊमादे तणइ।॥ 
साथर जठ गादर  खअ्सवार, आथर ऊठ चलावइ भार । 
सवत्ध साथ जठ बादद बह, तड रिणुधचछ नहीं सा सह | 
यू (7 रू) वी वाद कटक सत्राम, अ्नरथ थास्यर जाइमॉम । 
चाचिगद तिरि श्रागद बहू, कही वात मास्गनीसहू ॥ 
बढ प्रदुन आज एकलठ, पहिली श्राणुड कीघड भमलठ । 
उमरी घरि पुशुचावी पछुद, सगत्यी वात सोहिली श्रचइ ॥ 
ते श्राध्यठ जेसछ परधान, दृर्पित मिल्यड पिंगछ राजान । 
सार्ग-नणी बान सहू कही, तेबड भृूक मे करियो सही ॥ 
एडगि बह्िलइ जेस& साथ, इम तेवडि मॉडी नरनाथ । 
इबलट पहिंद माइर्ठ मान, कद्दियड चाचगढें राजान ॥ 
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जहलनद पिंगछ छकदद, करि आशणा परिश्राण | 

दिन एज माँह्रि देवों, लिम श्रावद इशि ठामि ॥ 

सालड छोाम तू रुद्दी, में सेवक हूँ सॉमि | 

झ्रागर ने परणावियड, करि वक्त एतड कॉम ॥ 

सोयनगिरि् चिहें, दिसद, रूवा मार्ग घाद | 
पयी कोइ प्रगक्क तशड, बे ने सक्कद बाढ॥ 
फ्टड़ो जठ झापे मरी, तठ रीसावइ राय । 
सॉमासी ल्टाइ थकट, बधि ने बद्सइ काय॥। 
प्सन सी शजा तगठ़, जेसक छीयड प्रणाम | 


नह 55 
गा 
ड़ 


7 छाल ताहइस्ठ, जड़ सामने ए कॉम॥ 

&ु चडपर 
सब फप्ट असल इक बान, संठ छास जावठ एकरि रात | 
इस परे बहिस्थिठ जोयग घटी, आशेस्यड ऊमा टेवडी ॥ 
सीव मानि उिसछ बीनवट, लूण इलाल करेगें द्दिवर | 
ठद् ठाइर5ठ छोझ मदारात्, मठ मेढावर्ड बह्ििली आन 


्+ 


परिशिष्ट 


तेह जि बहिल सज तिणि करी, 


पहिली 


सभई 
सॉम 


सोढी 


घवत्य ते धोरी जोतरी। 
सीषविया हुता, जोयण घडी जाइ आबवबता || 
जीजन घडीयइ माकठ थाय, लोहा भरइ न थाका थाई । 
दीवइ मारगि जेसक वह, वाव्घा८ सगछी विधि लहइ॥ 
भूमह अवरइ नाम, कहद श्रवर मुझे अबरे काम। 
समइ कीघइ  रममकोला, जायइ ऊतरीयउ जाढोर ॥| 
चाचिगदे राजा सॉमलिड, जेसक्नइ तब आवी मिक्तिउ। 
भणी जणावी जात, सहू समारथा एकणि राति॥ 
चीजश दिनि ते छानउ रहिड, कुमरि हलाणउ किशि नवि लहिड । 
एक लाप नड छुद तु (8 उ ) भणुउ, ते मडाविड कुमरी तणड ॥| 


रत 


ता लगि इहाँ करिए राषिड अछुइ, पूगगक्ति कुमरी पहुता पछुइ |, 


मोकछ्त्यों मोदइ मडाण, ताहरइ छुइ वहुलउ परिपाण ॥ 
सहू जडाव साथि तनु दीयड, सॉक सम मुकलावउ कीयउ। 
ऊमादे कुँअरी,  दीधी साथदह दीवाघधरी || 
वीसाम उनविरहृह, पवन वेग ते वाटे बवहइ। 
उडइ पंष्री आगासि, प्रगडइ आया प्रगक पासि || 
छोीडि ऊतरिया जिस, पिंसछराय पधारिठड तिसइ | 
कक मेक्ति परिवार, करइ भट्ट तिहों जयजयकार ॥ 
ढालइ छुत्र सिरे चग, वाजइ तंती नाद मृदग | 
पइसारउ, तिरि इणि परिकीयड, पटराणी ले घरि आवीयउ ॥ 


चाली 


न लियइ 


कह 
वहिल 
साथे 
चामर 


वहा 
सुणी बात रिणधवकछ, सहि काक॒ठ थयड कुर्मार | 
पाठटण पहुतडठ आपणइ, आरति करइ अपार ॥ 
पाल. सार्मेतती सुपरि, मोट्ठ करें मंडाण। 
ऊमादेरठ ऊरणउ, इरस्य परि चब्यठ प्रमाण ॥ 
पटराणी पिंगछ तणी अपछुरनह अखुदारि। 
आलुइ उमा ठेवडी सखसुंदरि इसि ससारि॥ 
सुंदरि सोढ सिंगार॒ सजि सेज पघारी संक्रि | 
प्राणनाथ प्रीतवप मिल्यठ उर सरि बइठठ संकि ॥ 
अदूसृत रूप असंभ जग जोवइ इसि परि जपइ। 
राणी परतखि रंभ कहठ उपम केही कहाँ | 


लीं 
०] 


सोरठा 


प्रीय तू अधिक प्रेम, रवश्णि दिवस र॒गई रमई। 
मोयद मथुर्र जेम कुसुम सॉँणि क्सकि तणुऊठ || 
मसायठड बोई मेटि ऊूमी वरन साँमठुह्दी। 
ताट उपन्ी पेटि मोह्णवेली . मारुई ॥ 


सडा मत मई बश्रठ उद्धरग, पद्चराणी सेँ प्रेम प्रसग | 
सनट सनार्थ मे नवमात, हुआ प्रग पूणी आस ॥ 
मत पिठा सन धाणँँद घणर्ड, जनम इओ मासव्वणी तणउठ। 
उता छपाता नगर मक्कारि, पुत्र तणी परि मगव्चार ॥ 
झति मुदर सरूप आमार ! अपलर रम तणी अखुहारि। 
परिमक्त मउुऊर पासट नहृई, फिर पद्मनी सह को कहह ॥ 


उन झडढड बरठछा पछे, देव न चृठठ॒ देसि। 
पड पाथर सत्र लोग पष्टि; वसिदा गया विद 
माउभाइल देममई, एक ने जाई ग्ड] 
कई ही होइ अवस्सउ, कद फाकठ कई तिड ॥ 
पाक्ठ पन्यणि पूछिप्ठ, कौजडढ़ तेवंडि काइ 
“मे सु ठाम नु अचटकली, जेयी वसिनश जाइ || 
हे पद क्ारंगि पोजिया, देस्ड ढठ इणि ठामि। 
डलार पट पाणी प्रथछ,  समक्ति पिंगछ राय ॥ 


नर 
सठपढ़ 


6, 
प्द १५ 2३ || ख्् 


जज व कोयी। पेश- शनि साध सायद लीवा। 
लक लड़ परवग्ग्पा, आयी पार पुषप्करि ऊनरथा ॥ 
४ नई नीस्मऋछ मनीर, परियत अन्न प्रण दप्नि पीर। 
गटर याए ये ठासि, सह वो पुरी थवा तिरि गामि ॥ 
दिये अये भाउ साट, विधमा पथ र बुला घाट | 
सत्र गंदे पोद्तट अफसइ, राजा श्रादरि तेल्यड बणा॒द्र ॥ 


टोलामारूरा दृह्य 


परिशिष्ट र्८७ 


सगत्गी वात सविस्तर कही, पिंगछूराय तणी परि सही। 
भाऊ भणी द्यर राजा घणशउ, हिव साल्हकुमरनी उतपति सुणर्डे ॥ 
नव्राजा नव्यरगढठ राय, वश्री दड भजहइ भड वाह। 
पाइक लाप एक परिवार, सात सहस सेना अखबार ॥ 
पंच सहस माता उ मता, षग्र त्यागि नहु काइ षता। 
भरिया रिधि नवनिधि मंडार, परिथक्क गाम अंत नहु पार ॥ 
त्रीस वरग तसु करहा तणा, जावईं पथि घणी जोयणा। 
ताजी बहुत राय तत तणय, भुपति सबक सहू को भणइ ॥ 
नहीं रायनइ पुत्र संतान; तिणि अहनिसि चिंता अ्रसमान। 
दिनि प्रति पूजय देवी देव, सारइ जती ब्तीनी सेव॥ 
ओपध मत्न यंत्र आदरदइ, भरणा पुत्र काजि बहु भरह। 
पुत्र काजि मन चिंता घरणी पेषहइ अथिर रिघधि आपणी ॥ 
इक परदेसी इस ऊचरइ, जऊउ पुष्कर तणी जातन्रपति करइ। 


कुट्ुंच॒ सहित पहुचड तिणि थानि, तो सही हुवे पुत्र सतान ॥ 
मानी वात राइ मनि परी, पुष्कर तणी जानत्रपति करी। 
झनुक्रम राणी थ्या आधान, हरष्या नगर लोक राजान ॥ 
पुत्र जनमि हरष्यड राजान, मनि श्राणदयो नक राजान। 
घरि घरि उछुत मगछ घणा, कीया वधावा पुत्रह तणा ॥ 
मायताय मनि पूणी हाम, साह्हकुमर तसु दीघड नाम। 
मृतवच्छा माता भय होइ, ढोलउठ नाम कह सहु कोइ ॥ 
अति सरूप सुंदर आकार, अभिनव कामरदैंव अवतार। 
कुमर हुवउ त्रिष्-ुं वरसॉंह तणड, जनम सफल जाणे श्रापणों ॥ 
राजा सुहणठ पाम्यो रात्रि, जाणे जायो पुष्कर जाच। 
तेष्ठि. प्रधान मत्रि ऊचरइ, जान्रा तणी सजाइ करे ॥ 
साथइ सेज बाला पचास, सहस ऊकठ, एकसउ ब्रह्मस। 
राज भव्ाययो मुहता भणी, राजा चाल्यो जात्रा भणी॥ 
भले दिवस कीया परियाण, पच सबद वाजइ नीखाण | 


वाटे निरमय सुषीयों बहदइ, सूरा सगछे आदर लहइ ॥ 
घणी रिधि साथइ वढछ घणड, संघ चल्यउ ए' राजा तणुउठ | 


बादटइ मास एक ते वहीं, परि सिरि पुहकरि आव्या सही ॥ 
विधि भेटिया आदि वबाराह, अधिक कीयो सब उछाह । 
भगति जुगति पूजा तस तणी सफकछ जातन्र हुई राजा तणी॥ 


इंशि अवर्सरि 


धणु ऊनम्वा, प्रगत्यद 


कक 
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५्प 


ठ्ह्म 


/ी. 


पाठ्य मास | 


परासइ पियछ राबनठ, किया ऊनारे बास॥| 

उनमिय्रो ऊकत्र दिखा शबग मरने बोर । 

दे दिखि चमक्इ दामिनी, मंदइ तडब मोर ॥ 

आवारि मास निरचक्र रहा, सर्वर तखें ग्रसगि। 

पिंगल नेइ न भूपनी, मिद्िया मनि अति रसि || 

जडपई 

हुए घीर देदड मसुकमाछ, दौसे बन्द भला भूपात | 
स्माग दीडि सुबति ते स्मइ, दशूपति वे अदिदइ भमइ।॥ 
एक दिवस आहेडशा अछि, नक्त राजा चडियों पुद्रगाद्वि | 
एक झसद अन्‍डे नील, तिरि पे आखरडठ संच्रणठ || 
नाठे उठ पिगछ आज्ासि, व्खइ गा चच्यइ ब्रद्मसि | 
श्वरि खवा छुट रागी सही, नछ गजा जिणि लखिवंड नहीं ॥| 
पद छुद्द ऊमा देवी, ब्ाशि डिशाता सट्हाथ ब्रडी | 
अधि पॉवी नइ कम5 रखो, छोवे जिसि ठिखि खखठ गयो॥ 
गण खठठ आडइड लंझा हेठे, दौठा नछ शा ते द्रंठि | 
एड्गरगी पिंबछे नणी, दीठती नव्यर गढनद बरी ॥ 
पी मासश्णी गनण्ूट, सोब्न शन्न नझीर आदनुइ | 
पेप गजा ग्राछुठ वद्युद, इसी दुद्धि मन मॉंदि अच्यत व्क्त्ली ॥ 
कुमारी खाल्दइमस्नइ द्ावि, नातो कोते ही सु छुद आजलि। 
८ नाती ले क्रीए विधि मित्र, तौ मनह मनोस्थ्॒ सगत्य कक || 


तिस्वि प्रमाति न सत्रा ठिहों 

मंगते अम्द माटी तम्दतणी 
तिद्ा| पठार्ठ पिंयछ राय, 
अबस्रत समा सस्य आद्वार 


बता वस्गा से स॒हि 


आपण शआबो पिंगछ किद्रों। 
ठुम्द्रे पणनी कृपा करे बणी ॥ 
सजा मनि आगाठ माह | 
जीमाह्यद पिंगछ बार || 
डा 

उात्टू, कांडीबचन्न केक्राण | 


ने 


५ 


है 


[4९ | 


अम्द साम्या आविया, प्रीति चटी परगणि ॥ 


& पाछातर ( उठ )--सोना बागा साथट: ल्खा बमा०। आम्द्या सॉन्‍्दा 
आपिका बढें-चढी । परिवोग 


परिशिष्ट श्च्ध 
चठपई 
करि भोजन बइठा एकठा, आशण्या पासा नह सोगठा। 
रंगईं रभ्या विनर राजान, बोल्यो नकूराजा परधान || 
प्रीति बिट्ठें भूपाल्ह तणीं, सगपण हुई तो वाधइ घणी। 
दस दीहे आपणडइ देसि, वसिस्यद्ट सहु का गया विदेसि॥ 
साल्हकुमर सजी सिणगार, करि सरूप ए देष कुमार। 
आपस रंगि रमतठ आवियडठ, पिंगकि राजा षाक लियउ || 
विनय करे नव्वराय वीनबै, ए. सगपण आपों जऊ हुवइ। 
तउ आरोपों हुई अ्रग्हिड प्रीति, राजोनों घरि एड जि रीति ॥ 
पपिंगछ्ि राजा कियो पसाउठ, करि सगपण सतोष्यों राउ। 
दी मारवणी डोला भणी, प्रीतै प्रीति जु श्रधिकी वणी॥ 
धरे पधाखड पिंगठछ राउ, मारवणी तेडी मनि भाइ। 
घर लडावइ आदरि घणे, ले ऊमादे इणि परि भणे ॥ 
मारवणी किशि कारणि आज, घणाुँ लडाबहइ काइ महाराज। 
पिंग& राजा हसि बोलियो, नात्र साल्हकुमरिसुं कियो ॥ 


दुह्म 
आाषे ऊमा देवडी, वालेंसम हिय (ये ) विचारि। 
मनह सकोडी, मारुवी दीन्ही समृद्रहद पारि॥ 
कता, अणदीठइ कुमरि कीयो नातरउ” कॉय | 
प्रीय पति पद्दराणी भणे, जिहाँ सिरज्यउ तिहँ जाइ ॥ 


चडपईं 
पाणिग्रहण तणउ परियाण, माड्यो विहु भूषति मडाण। 
महोछुव॒ तोरण वदरमाठ, इृधि वाधघइ वारणइ विसाक्र || 
सुभ वेढठा सुभम दिनि सुभ घडी, तेवडि लगन तरणी तेवडी। 
चवरी मॉडइ मंगछचार, जानी मानी मिल्या ति वारि॥ 
मायताय विह-ुँ बधी गठि, परण्या पुष्करि तीरथि कंठि। 
घव॒छ मंगक गीतघ्वनि कीया, साल्हकुमर मारू परणिया ॥ 
खरथ गरथ परचीया अपार, बालक वेवइ विन्हंय कुमार । 
शथॉमइ नाम सविस्तर लिणष्या, आया गया सहू ओढष्या ॥ 
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इसि अवसरें पावस ऊतख्उ, साम्दड सीतकाक सचखठ। 
खापापणे देसे मनि चर, चांलण तणी सलाई करइ ॥ 
नि कदिराव्यउ प्रोहित साथि, मारवणी मूकउठ अम्द साथ। 
बोलइ पिंगछ, कुमरी बा, न रहइ मात पपय इकताछ ॥ 
पॉचों सातों बरसों पछे, तो लगि कुमरी इहॉकरणि श्रदुइ । 
कुमर मूँकियों आणा काजि, कुमरी मूँकेस्यां, मद्दाराज ॥ 
सीपि मागि मित्ति गक्ति सुपि धणइ, पहुता देसे आपापणइ। 
पूगकक नयरी पिंगछ राय, नव्यर गढि आव्यड नव्टगाय ॥ 
अली भूमि न को परि लहइ, वाटि घाटि पथी नवि वह 
समाचार नहु सो न कोइ, अछगे संगपणि ए. परि होइ॥ 
इसणि अवसरि नक्वरगठ धणी, आकछोच्या ब्रेवडि आपणी | 
परणी थी मास्वणी तणी, सुधि न कहियों ढोलामणी ॥ 
माय्व्णी परणी जॉणिस्वर, आणा काजि जई आशिस्यइ। 
घरणी भूमि, मारंगि भय घणा, तिणि पाल्या माणुस आपणा ॥ 
पाछुइ नक्राजा परवान, तियों तेडि दीया वहु मान। 
चिहु दिसि सगपण कानि चालवइ, मुं क्या सरस ठेस माल्ये॥ 
दृद्द 

माव्य देस महीपतई भीम नॉम भूपाढ। 

माव्यणी धूतसु-तणइ, खुदरि '्रति सुकमा ॥ 

परवानह नकरायने माँसी धणइ . मेंडॉणि। 

जोतां जोडावइ जुडइ प्रीति चडी परमॉणि ॥ 

भीमसेनि भगताविया. नलरायहें परधान | 

नकनदनरठ॒ नातरड मिलियो बहु मनि मानि ]| 

। चठपई 

कीयो नातरड ढोला तणउ, बिहुं राजा मनि आशणेंद घणउ | 
थाप्य८ड. लगन, मूं क्या परधान जुगति पधारी दोला जान ॥ 
खरच्या अरथ गरथ अश्रति घणा, सतोष्या परीयण आपणा। 
माल्यरी परणी मनि रयि, अद्द निसि ढोला मन उलछुरमि ॥ 
हाथ मल्हावे गल पॉचसड, नगर पचास गाम सुषि वसइ। 
चारि सहस तेजी तोपार, भरिवा रिवि नवनिधि भडार॥ 


परिशिष्ट न 


महीपति सच्चक सु माव्यधणी, तिणि परणावी घू आपणी । 
मावठ्वणी तसु कुमरी नाम, श्रति सरूप खसुदरि अभिराम ॥ 
दोला साथइ लागी प्रीति, चतुराईस्यु बधतइ चौींति। 
मकठवर गढ परणी आवियो, करि मेंडाण पइसारड कीयो ॥ 
परण्यड मारवणी सघाति, ढोलउ तेह न जाणइ वात | 
पूगछ दिसा न आवइ कोइ, मारुवणीनी नीरति न होइ॥ 
पनरह बरस गया जन्र वही, सठदागर इक आव्यड सही। 
तिणि साथइ छुद घोडा घणा, ढोलश मोलविया तसु-तणा ॥ 
ढोलउ नितु फेरवइ प्रमाति, सठदागर परणि तेडइ साथि। 
भगति जुगति जीमण तसु-तणी, पूरी हृर्देंस साल्‍्ह तसुतणी ॥ 
मास पॉच सउदागर रह्ठ, लेइ मोल घरॉनइ वह्मयउ । 
वहृतउ रहतड पूगक्कि आवियउठ, पिंगक्ि राजा भगतावियउ ॥ 


द्ह्य 
सॉफ समे सठदागरी आप तणे उतारि। 
बइठी राउबै तिरि। समइ नयणे निरषी नारि॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ८७, ८६, ६० और ६१ नंबरवाले दूहे है। | 
चउपई 
पिंगठराजा तणुउठ  घवास, बइठड थउ सउदागर पासि | 
घुरि हूँती मॉडीनइ घणी, बात कही मार्वणी तणी॥ 
वृढठतऊ सउदागर इम भणइ, साल्इकुमार नव्यर गढि रहई । 
मइ धोडा तिहाँकणि वेचिया, ठढोला छो भाइपण किया | 
तेहनइ घरि माल्वणी नारि अपछुर तणी जाणि अखुद्ारि | 
दोलारइ तिशस्युँ बहु. प्रीति, चत॒राई लगि लागी चीत॥ 
रूपइ रूडड ते राजान, कुमर न कोई साल्ह समान | 
घरचईह लाधघ  लाष विद्रवे, लाषे कोडे लेषा हुवइ ॥ 
बसिया पॉच मास तिणि ठामि, निसि दिनि हूँता ढोला गामि । 
समाचार सहि ढोला तणा, कहिया सउदागर अति घंणा॥ 
मारुवणी तव चिति चब्ववछकी, छानी वातों सहि सॉमछी । 
साचे मनि सउदागरि (कही), मारुवणी हीयडे गहंगही ॥ 
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दूद्मा 
[ इसके आगे मूल के ६६ श्रीर श्यू£ नत्रर के दूढ्दें है | ] 

# बॉदटियों याडिया धगा वबके नवणुदद | 
बादी चंदन मदमदे मार गोरटियोद्ि ॥ 
चडपई 
संदियर चाली साथई करी, माब्वणगी श्रार्त्री सचरी। 
प्री दुबई ती उडी मिल, माब्वणी प्रीतम समर ॥| 
[ इसके आगे मूल के ३४, १८, 5० ( बढ़ो दृद्दो ), ६९, *४, 5४, 

५३, १७, श्रौर ६८ नंबर के दृद्दे द। |. 
चडपइ 

सउठागर पेप्री सुख लदह, मारूनइ सेंमढावी कद 

समिरतनथारद सइदथि बरदी, ए जोटी सारीधी जुडी ॥ 
किहाँ नर्वस्गढ़ साल्दकुमार, रूपवत नह. संगुण दातार । 
ठामनि कर्गन बढछि पडब लिमठ, भोग पुरंदर सुंदर जिसठ ॥ 
माद्व॒णी हुदू तसु नारि, तड सद्दी जनम सफर दातार | 
जोवन सह्दी तु लद्द॑र बाद, करडठ तेम लिम मेढ्द थाइ | 
सद्दि वातों सॉसली प्रवासि, शआव्या पिंगक राजा पासि। 
वात सह्टू ठोलानी कही, सठदागर ते तेचड्यउ सदी ॥ 
पिंगछराय सद्दित परिवार, सठदागर पूछुद . तिरिग बारि। 
बातों सगली दोला तणी, सउठठागरे कटद्दी धूप भगी॥ 
सदहि गतोँ पिंगठ सॉमली, श्रापण हिय विमासईद् सही । 
द्विव काद च्रवडि कीजद साइ, लिशि ढोलड आवइ इणि ठाइ || 
देई सीधष सठदागर भणी, ते पहुता घरती आपणी । 
पिंगछरायनइ चिता घणी, एड. बात मारवगी सुगणी ॥ 
मुगि मादवणी आवदइ घंरें, व्याप्यड बिरद मयग बढ घरे । 
यूती सेन. करें वेधास, मोडइ अग, मूँकइ नीसास॥ 
सपियाँ साथि वात नवि करइ, वेंदुन विरद नथण लजछ भरह : 
वीली सप्री गई बरि सही, दीवाधरी हक पासद रही ॥ 





& पाठवर ( छ )--डोरूकियॉ>कॉँयादिया । सद्दि अर डदोलडिबाह 
चरण वँक इ०। 
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श्राडा जडिया विन्दर॒ किमाड, दीवाघरी बोढावईं माड। 
आज काई वेदन तसु तणइ, रम्यो ह्ेंस नहि कारण किणइ ॥ 
सुणी सुद्धि वालेंम तणी, विरदह विया तिणि छेइ मुझ घणी। 
जीवण पषद जमारठ जाइ, भानचइ दुष जै मेलूठ थाय॥ 
सपी नयण॒ तव नीद्रईं घुछइ, मारूतणी ऑधषि नवि मिल्द। 
मध्यगति वउछी जेतकूइ, ऊमादे चिंतइ तेतछइ ॥ 
किरि कारणि मारवणी आज, घरे न आवइ केणइ काजि। 
वोलावण करिं जे ते तिहाँ, माता आवी मारू जिहों॥ 
माता छानी ऊमी रहदइ, संघी प्रतदइ मारवणी कहइ 
मुझनइ नींद्र न आवइ आज, विरह वियापी मूंकइ लाज॥ 
कुमडियाँ मिक्कि दृहा कहइ, माता सॉमकि छॉनी रहइ। 
वार वार प्रीतम संभरद, करि विलाप ने ऑंस भरइ॥ 
द्हा 
[ इसके श्रागे मूल के ५१, ५४, ४६ और ५४४ नवर के ढूँहे हैं। ] 
प्रीतमा तणा सेंदेसडा मारुवणी कहियाह। 
- माता मन साह्दि लाखियो विरह वियाप थयाह ॥ 
[ इसके आगे मूल के ७६, ८०, ८१, ८२ आऔर ६६ नबर के दूह्दे है | | 
चठपई 


इश्णि प्रस्तावों साल्हकुमार, माव्वणीरें प्रीति श्रपार | 
वे पहरे उन्हारा तणे, पोक्यड छे मदिर छे आपसे ॥ 
सुषसेजर माठ्वरणि सेंघाति, बेठो करि प्रीति सुष बात। 
तिसडइ माता चपावती,. अलगाथी ._ दोठी श्रावती ॥ 
ते देषी लीजियो कुमार, छाती निद्रा करई ति बार। 
माता आबी ऊमी रही, जाण्यो सुत पोड्यठ छे सही ॥ 
वह्ू कन्हा जणणी इक वार, श्रारीसड मॉग्यड तिणि वार। 
देता लागी अधिकी वार, आण्यो मन माहे अ्रहंकार ॥ 
सासू बहू प्रतह  ऊचरइ, काई बढ़ाई एवंडी करे।, 
जो मारवणी अकछगी रही; तो तु करे बडाई सही ॥ 
पिंगलराय तणी * पदमिनी, अरकंगी रही वहू सुझ तणी । 
तड तूँ न्याय करइ अ्दैकार, इम कहिं माता गई ति वारि || 
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वात सहू ढोलइ सॉमली, माब्यणी हुई श्राकुछी। 

कंत कन्हे मागई बहुदान, कीजनइ एक वातनों दान ॥ 

जे प्रगकथी आबइ कोइ, ते पथी निठु मों वसि दोइ 

दोलइ तेह लि कियो पसाठ, माव्यणी दम मॉडियड दाड ॥ 
आडा रपवाका आपणा, भूमि घणी वहसारथा घणा। 
पूजछथी आवता मारियों, ते पथी ऊठे राषियो॥। 
ठोला लगे न आवश कोइ, मारू तणी निरति नवि होश 
इंणि तैवडि मालवणी रहइ, पूरक पथि न कोइ बहइ ॥ 
पूगछराय ते जॉणी वात, माव्यणों इम पेलइ घात। 
मीमसेन प्रोह्ित आपणड, मन वेसास तेहनद घसण्तु॥ 
ते नैडी पिंगव्याय कह, नव्ययरिं पथि न कोई वहइ | 
ढोलड तेडाबी जइ इहॉ, प्रोहित तुम्हे पधारठ तिहाँ ॥ 
सहु सामहरणी प्रोहिंत करइ, पूगक मॉहि वात विस्तरइ। 
प्रोहित दोला तैडण भणी, एइ वात मार॒ुवणी खुणी॥ 
मार्वणी सुनि वात विमासि, राते शआआबी माता पासि। 
माता जाइ बापने कह्मठ, थे इगणि वात मर्म नवि लददड ॥ 

दृ्ढ 
[ इसके आगे मूल के १०३ और १०४ नत्रर के दुृद्टे है।] 
तीयॉने आप्या तुरी, दौया गरथ अपार । 
सीष लेई पिंगठ कन्हा आया मारू पासि॥ 

[ इसके आगे मूल के १०६, ११३, ११४, १६८, २०३, २०४, १६, 
४२२, १४८, १४७, १४६, १५१, १७४४, १४५, १५६, ११५, १३२६, १४६ 
ओर १५७ नवर के दूद्दे हैं। ] 

पष्चि ( “ थि ) पसारण जग मम्ण कह्या सदेसा भट्ट | 
तियाँ देसाराँ मॉण्सा कदि हैँ जोदे वह ॥ 
[ इसके आगे मूल का १०८ नवर का दूद्य है] 
चंउपई 

सगाई दूहा सीपव्या, सीप मागि मार्ग सिरि थया। 

पथि वहता पूछुद कोइ, देस अनेरा दापइई सोइ॥ 

भाट वेसि ते मारगि वहइ, पूगकछ नाम प्रगद नवि लियइ। 
गढ नवत्यर्नइ आया घाटि, माव्यणी तिहाँ बॉधबइ वाट || 
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तीए. फ्ाल्या मारू जाणि, ततबिण बोल्या बीजी वाणि। 
पॉच दिवस ओकगिया तेइ, भाँट जाणीनइ छॉड्या बेठ ॥ 
रातर नक्बर गठ आविया, ऊतारा कुमारे किया । 
भाऊ भाद तणइ झावासि, नॉम ठॉम पूछुदइ जण पासि ॥ 
छाना मिल्तिया भाऊ भणी, वात कही पिंगढराय तणी। 
दीघी भेट बल्मा सदेस, म्हें छाना आव्या पी (थी ) वेसि ॥ 
वकतठ भाट तियॉनइ कह, ए. परि जठ माव्यणी लहइ। 
माल्यणी थॉन माराविस्यदइ, सहि जेवडि पे थाइस्यइ ॥ 
छाना रह प्रजापति घरे, एतड कहियो.. माहरठ करे। 
ठणउ हूँ जिणइ ठिने लहेसि, साल्हकुमर ठाह भेयवेसि ॥ 
ते कुभार तण॒इ घरि रहइ, बेला मिलण तणी नवि लहई। 
एक दिवसि माव्वणी सही, सषी साथि वनि रमिवा गई॥ 
गाई गीय ( त ) मधुर स्वर सादि, कोकिल कठि अनोपम नादि | 
जाणुइ छुत्नीसे राग विचार, ते जड तेडावड इक वार ॥ 
भाऊ माद ने साल्हकुमार, वेडें तेडाव्या मागिणहार | 
सॉरफः समइ तेडाया तेह, निरष्या ढोलइ ते नयणेहि ॥ 
टोलइ सइमुषि तैडाविया, मान महंत अधिका आपिया । 
मारू दृह्ा सीषाया जेह, सुसरि कठि आलाप्या तैह ॥ 
दूह्दा सगछा तीए. कह्या, ढोलइ ते हियडइ संग्रह्मा । 
ढोलड पूछुद भाउ कनन्‍हा, ए. दूँडी कृहिया केहना ॥ 
कुण ढोलड, कुण मार नारि, रूपइ रुूडी राजकुमारि )। 
बल्तठउ भाउ तैहनइ कह, पद परणी तणी सार नवि लहइ || 
पिंगलराय. तणी. कुँमरी, अपछर ऊहिंप घरी अवतरी। 
से उपकंठश पुष्कर तणईइ, परणी ते तइ बालापणइ॥ 
द्ह्ा 

ए. माणस तिशि पाठव्या साल्हुकुमर तेंडे काजि | 

मालवणी हूँ. बीहता मई मेठविया आज ॥| 

टोलइ नरवर सेरियों धण पूशक गल्याँह । 


३ मूल के $८5६ और १६० नंबर के दृहे मिलाओ। मूल का १८४ 
नंबर का दूद्दा इस ( थ ) प्रति में ऊपर भी आ छुका दे । 





२६६ ठोलामारूरा दूहाः 


भीनठ लोढ महकियड मारू. लोवडियॉद ॥ 
मार्वणी सइमुषि कट्मा दृह्य मिसि सदेस। 
मन मारू मेछावा करइ पधारठ उणि देसि॥ 
सइमुपि ढोलइ पूछिया मारू तणा बृूतति। 
ढोलड नह भाऊ विन्दद वेसारी  एकति || 
साटे मारवणी तणें वारलू वसण वबखाण। 
मारू जिशि निरपी नही जनम तियाँ अ्प्रमाण || 
भाऊ दोलाने कहइह कीजइ सीष पसाउ | 
इयॉरी वात (१८) उतावकी जोवे 'पिंगछ राड॥ 
जठ ए. मोडा जावित्वरह मुझे पाषइ सदेस। 
तठ मार्वणी मालती पावक्ति करइ प्रवेस ॥ 


चुठप 


“० 


साल्हकुमरतरद करी जुदा, करइ बीनती मागिणिहार। 
बिह्ुं मॉसनड अम्दसेँ बोल, करी आवी व॒म्दह पासे ढोल ॥ 
हिंव जठ तूँ तिह आपिसि नहीं, मारू अग्नि प्रवेसे सही। 
मया करीनइ थे महारान, सीप पसाउ करड हम आन ॥ 
वीस तुरी आपिया ब्रह्म, फदिया दिया सइहस पचास। 
वागा उतल् अपूर्व बढी, संतोषीया, पूगोी मन रब्ठी ॥ 
भाऊ भाद दियड तिहाँ साथि, शआ्रापि अनर्गकि तेहनइ आथि। 
भला ग्रहणा भारू भणी, मोकलक्तिया प्रीतर अति घणी ॥ 
माऊ भाट ने मागिणद्वार, सीप मागि चाल्या असवार | 
आहेडा मिसि साल्इकुमार, पहुचावी आव्यो तिशणि वार ॥ 


दृह्द 
सदेसा सह्दि सविगता कहियाँ तियाँ सेभाहि। 
माव्यणी मनि सकतो सीष देइ ततकारू || ! 
भाऊ माट, सठेसडड दिसि सयणों कहियाह। 
कीयड मारू अलछजठ, वाहाँ दे मिल्याह || 
विरॉसिया विच्मों कियठ रघषे इम म करेसि | 
ढोला तणों सदेसडा अब्णों थकाँ कहेस ॥ 
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सोरठा 


अह युँ भाजइ एम ठढोलउ घण ऊमाहियउ । 
पंप विहुणा एम मन सीचाणउ भडपिस्थइ || 
[ इसके आगे मूल का २०१ नंबर का दूद्दा है। ] 
चडपई 
कुमरि चलाव्यो भाउ भाट, मारू मिल्तरिवा तणुड उमाह । 
चिंता करती आव्यों घरे, चालण तणी सजाई करे | 
ठोला मनि श्रति चिंता घणी, पॉति घणी मारुवणी तणी । 
आवीनइ पौब्यड आवासि, माठ्वणी आधी प्रिय पासि॥ 
दीठउ प्रीतम चित्ति उदासि, माक्वणी पूछियो षवासि । 
कुमर कहो किणि कारणि जीये, दीसइ आज उचदियों हीये ॥| 
जाणउ तुम्ह सुँ कारण केइ, माछवणी सतोषइ सोई । 
वछती कही पवासे बात, माऊ भादे प्रेली घात॥ 
पिगछूराय कनहां शआविया, साल्‍्इकुमरि ते - तेडाविया | 
पूरक थक्र नै प्रिय भुय घणी, कही सुद्धि माख्वणी तणी ॥ 
भाऊ भाट ने साल्हकुमार, अल्गा तेडी मागिणहार | 
समाचार सुणि मारू तणा, ढोलइ हरष किया अति घणा ॥ 
सीष देई ते पहुचाविया, भाऊ भाद परणि साथई दिया | 
घणा गरथ दिया तिशमणी, करइ सजाई हालण तणी ॥ 
कही पवासे सगढी वात, माव्यणी श्रावी प्रिय पासि | 
हासा मिसी पूछुइ विरतत, कॉइ सर्चीता दौसठ कंत।| 
दूहा 
[ इसके आगे मूल के २१६, ११७, २२१, २२३, २२६, २२५, 
२३०-२२८ ( प्रथम पंक्ति २३० का पूर्वाध एवं द्वितीय पक्ति श्र का 
पूर्वाध ), २२६, २३२, २३३, २३६९, ९८५ २३६, २४०, २४१, २४२, 
२४३, २४४, २५१, २५०, २५६, २७०, २३१, ९४४, २६३१, २४२, २७३; 
२६२, २७३, २७५. ओर २७७ नवर के दृद्दे हैं। | 
चडठपई 
'मालबणीरुँ प्रेम अपार, दीलड रहियठ मोड बे चारि | 
सुदरि नेह बिलूधड सह्दी, तोई मारख्वणी वीसारइ नहीं ॥ 


र्ह्८ 


इसि अवसरि ते मायगिणिहार, सरि सठ भाऊ भाद अपार | 
त्रिशि मास ते मार्य वहीं, पूणक्कि नवरि पधारत्रा सद्दी॥ 


दोलामारूरा दृद्द 


साम्द्ड 


ग्रायड पिंयढूराय, भगति बरणी मंद्रद बहु माइ । 


मनवछित ऊतारा ढीवां, भोजन विगति क्थणइता दीया ॥ 
समाचार सह्दि दोचा तणा, वित्तरि ईणइ कहिया घणा ! 
टोले सीप कही मुझ भणी, कहियो सामइणी श्आाणा तणी | 
जोंदू आह एणइ ठामि, ता थे रहियो पृूणक्क गामि । 
ठीवा ब्रहग्मा माह तणा, इरप थबा मनि उगढा घंणा ॥ 
इंणि प्रलावइ साल्कुमार, चिता चालण तशणी अपार | 
माब्यएाी मनि भगतावीयों, तेतछद् दसराइउड आवबीयड | 
ढोली मात्वणीनशइ कहइ, इहिव सब कोई वॉर्टों बहइ | 
हिंव लड़ इसिनइ द्यो आउंस, तो पहुँचा मारवणी देसि ॥ 
माव्वणी (ए. परि सॉमढी, आप हुई विरहाकुछी । 
कंता सॉमकि साल्हकुमार, प्रीवम प्रीव जीवन नर नारि॥ 


द्ह्य 


[ इसके शआ्रागे मूल के २७६, २८१, ३७०, रटरे, ३०४, ३०५, ३०७, 
३०८, ३११, ३४३, ३१६, ३२२, २१२३-३१७ ( प्रथम पंक्ति ३२३ का 
पूर्वार्थ एवं द्वितीय पक्ति ३१७ उत्तरार्ध ), ३श८ और ३२० नंबर के 
दृहे है। ] 


? करइठ गहइ न वारियठ कक्रफक लग्गी काइ | 

ऊन्हों डम विवारिसी डॉमॉयी मरि. जाऊँ।॥ 

करहा माव्यणी कहदह समक्ति बोल्यो सब्ब ! 

तातों लोइड ताइरइ वक्ति लागो ना वद्ध ॥ 
चडपई 


इम करदा सममकावी नारि, मात्यणी आदी घधरि वारि। 
होलउ करइड अंसथी जेथ, कूडइ मनि पय रापइ सोइ॥ 
खाल्दकुमर मनि चिंता बसी, कहें हृतर त्रेवंडि कीजइ क्विसी | 
तेडी आया तिशि लोहार, का दिवगवणने काजि॥ 
लेइ लोहड ताता कीया, लोहार हाथे भालीयों | 
आवची कहइ माब्यणी तितइ, कोई रप्े करहा डॉमिस्यइ | 
* झूल का ३२१ नंबर का दृद्दा मिलाओ | 
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इशि गामे नर सहु अजाण, जाणइ नहीं करह सधास । 
कारी चीजी सहु परिहरठ, एतड कहियड मॉहरठ करड ॥ 


द्ह्म 
[ इसके आगे मूल के ३२१३ और ३३५. नंबर के दूहे दे । ] 
शः "रे ढोंढाँ करि छोड़ी करइ करहाँरी काणि। 
ऊकरडे डोका चुणे सो आप डेमायो आणि ॥ 
चउपई 


करहठ मूं क्‍्यडवरग मम्कारि, प्रिय आग (!गे) इम जपइ नारि । 

जउ हालिवा कीयड मन परठ, तठ एतड कहियड माईएड करउ || 

जॉ लगि तेह नह ता प्रिय पासि, तो लगि प्रीत म चडे ब्रह्यसि । 

ऋण निद्रा व्यापइ अंगि, तिणि वेक प्रिय चड्यड पवगि ॥ 

प्री पासे इस परि मागती, पनरद दीह रही जागती । 

भाझी नींद्रे व्यापी नारि, तठ करहंड झआाणे भेम्यठ बारि ॥ 

सोनइया पाहौरा साथि,  सोवन जडित कतन्नडी हाथि । 

सोनारा घूघरडा गढछें, पषीनी परि मारगि पुल्इ ॥ 

दूहा 

[ इसके श्रागे मूल के २४५, रे४८, रै४६, ३६३, ३६८, रे५६५ २७६५ 

३६२, ३८१, रेप६े, रे८प७, रैपप८) रैस6 और ३६० नबर के दूह्दे हैं। |] 
थक मत्थद. ऊजासडउ जाणे उस्यड वर | 
चकवा मनि श्राणँद हुश्नरो किरण पसारधड छः ॥ 

[ इसके आगे मूल के ३६१, रे्२, रे, ३७५, ३२७७, ३६७ और 

ज६६ नवर के दूद्दे हैं। ] 
चठपई 

पूगछ पथइ ढोलठड वह३, सूडानइ माठ्वणी कहई | 

जिम तिम करिहि नइ पाछुंड बाढ्ि, पपी ए. पडिवन्नउ पाकछि ॥ 

तब आकासि सझ्रड ऊडियो, पहरि. एक चदेरी गयउ। 

टोलउ सरवरि द्ावरि करइ, सूडो जाए. इम ऊंचरइ ॥ 


मूल का ३३६ नंबर का दूद्दा मिलाओ । 


और ढोलामारूरा दृह्य 


द्ह्म 
[ इसके श्रागे मूल के ४०२, ४०६ और ४०८ नबर के दृद्दे है। ] 
चडठपई 
सूडो तिहोँथी पाछुड बढ़े, आवे माव्यणीनर मिछे | 
ठोला तणी वात सह्दि कही, मात्यीवणी अ्रणत्रोली रही ॥ 
सरवरथी टोली ऊतरे, करह पंपि जिम पगला भरें! 
चठेरी वहुटे आवीयो, तिसइ वणिक इक बोलावियो || 
कुण परदेसी जाइसि किहोँ, माहरइ काम अछे इक तिहाँ । 
दोलउ वउ राष्यड नवि रहे, विवद्दारियों ति वारइ कहइ ॥ 
जो कागछठ माहरड ले जाइ, आपा सोना मॉगड ढाइ। 
जोयण वीस अछुइ ते गाम, मुझ कांगछ आय तिशि ठामि ॥ 
ढोलउ तेहनइ कहर ति वारि, ऊमा रहण तणी नही वार । 
विवहारियठ करे वेसास, तूँ सापुरिस, म मूँकि निरास || 
ढोल कह, हो व्यवह्यरिया, लो कारिन जोबे सारिया | 
ऊठ तशइ पूठइ थिर थाषि, कागक लिखिन६ मुझनइ आपि || 
ऊभे ऊठि चडे ते साइ, काग्रह लिखण तणी तसु श्राहि । 
दोलउ करह चलावइ सुषईं, ऊपरि वइठठ कागक लिखइ ॥ 
कागक लिखिनइ पूरा कीया, तिसइ तेह गामश आविया | 
छाह उतारी पूछुइ कोइ, एड ज गाम सही ते होश ॥! 
विवद्दरिया श्रसंभम वात, जाँणी तास फिरी तन घात । 
एती वेढा किम आवियों, हियडड फूटि हस ऊडियो ॥ 
दोलठ पुष्कर सरवर तीरि, ततषिण करइउ पावियों नीर | 
ऊँय सरवर, नर इक पूछियो, तिणि पुष्कर तीरथ टढापियों ॥ 
दोलउठ कहद सरोवर थंमि, आपषर लिष्या पुरष दाषति | 
तिये साथि थई ठेषियो, परण्या ते नामड वाँचियड ॥ 
हे दूड्डा 
[ इसके आगे मूल के ४२६, ४२७, ४३९ और ४२८ नतर के दूह्दे है। |. 
जहाँ चीना कर कूवता नीछी लूँब लइक | .- 
ते जो वन लघन करे मरे न चरही अकछ ॥ 
[ इसके आगे मूल का ४२४ नबर का दूृह्य है। ] 


बे 
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दूह्टे 


पिगछ राजा रूसव्यौ, चारण कोई चाड। 

साल्हकुमर तिणि श्रोलष्यी, तव बोलावियो माड || 
[ इसके आगे मूल के ४४२ और ४४४ नबर के दूहे हैं। ] 

एक ज चारण पथि सिरि, जोई करहा वह | 

ढदोलउ चलतउ देषि करि, तिशि मनि थयड उचट || 

चठपई 
साल्हकुमर मुझ वचन जु सुणुठ, ए. चारण- ऊमरराय तणुड | 
मारू ते मॉगण आवबियो, पिंगछ ते देसा काढियों | 
ऊमर मारवणीनइ काज, घणा दुध देधइ महाराज | 
पिंगढूराय न करइ नातरठढ, मोटॉनइ न पडइ पॉतरउ ॥| 
दोला ठुक अवाज सु सुणी, क्ुमरी मूर्क्यों हूँ ठुक भणी। 
जड मारू अवगुण सॉमव्णे (१छे), तो किम ढोलों पाछुठ बढ ॥ 
ढोला सॉमकि माहरी वात, ऊमर पेलेस्यह घणी घात | 
मारवणीसुं लागो मोह, ठतभसुँ घणी माडिस्यइ द्रोह ॥ 
[ इसके झागे मूल का ४५० नवर का दूह् है। ] 
चडपई 

तिणि बातइ सभकीि गहगल्यो, ढोलउ पृूगक्ति बाटइ वहइ। 
बारह पिंगछराय तणों, यामि एफ आव्यउ प्राहुणड ॥ 
तिणि ढहोलउ दीठठ महाराज, माटे छावि कीयो सुभराज | 
ऊठ . घॉचिनइ  ऊभो रहो, पिंगछरा सदेख कहइ॥ 
समाचार मारचणी तणा, कहिया हरष थया अति घणा । 
भाऊभाटद ने मॉगिणहार, आवा जठ छुइ साल्‍्हकुमार ॥ 


दुह्द 
जउ तइ दिठी मारुइ, को सहिनाण प्रगद्ट | 
गछि पोलाह रूपको, सो भाषो सोवन्न॥ 

[ इसके आगे मूल के ४७३ और ४५४६ नवर के दूहे हैं। ] 
उर जु गययर पग धरसण्ु, दाडिम दत सुतेज । 
कुभी भाषस (१ ) गोरियां, षजन जेहा नेत्र ॥ 
सदा उलकी नक्ति सछि, भीणी लक माह । 
दड सुत्ता सप्प जि, घजी कठे साह॥ 

[ इसके आगे मूल के ४७४, ४६८, ४प४, डंद० आर ४७५ नवर के 


हैं। ] 
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"डीमू लक, मराक्त गति, पिक सर जेही भख्ख । 
दोला, एही मारूई, चाही लागे चख्ख।॥। 
[ इसके आगे मूल के ४६०, ४७०, ४८२, ४६५४५, ४७१ ओर ४८७ 
नंबर के दूहे है। | 
चंठउपई 
जेता दृह्ा चारण क्ल्मा, सोनईया तेता तिणि लक्या | 
चारण ते तिणि थान कि राह्यड, ढोलउ प्रगक्ति वाट वह्ामउ ॥ 
थाफ़॒ठ करहठ आकस करइ, भारी भुँइ पग माठा भरइ । 
थक्त मोटा तिणि सुसततऊ बहडद, ढोला त करहानइ कह ॥ 
द्ह 
[ इसके श्रागे मूल के ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६४, ४६७, ४६८, 
५००, ५२१ ओर ५२२ नंत्रर के दृहे हैं | ] 
चडपई 
जिरिए दिन ढोलउ वायइ वह, तिरि दिन मारू सहिणउ लददृइ । 
मिलियों प्रीतम नींद्र मेंकारि, माता आगक्ि कह विचार ॥ 
द्ह्य 
[ इसके आगे मूल का ५०६ नवर का दूह्ा है। ] 


सारति रुद्दरेह, भूषठ माँस पत्राखियाँ । 

अडियो अत्रारेश, जाणे ढोलठड  आवियो ॥ 

“सुरहि सुंगधी वाठ, जाणे किर मोती जब्या । 

सूती मामिम रात्रि, जाणे ढोलो आवियों ॥| 
[ इसके श्रागे मल के ५१२ और ५१३ नवर के दूह्दे हैं। ] 


चडठपई 2 
इशिं परि सुद्िणल लाघड राति, मातानइ कहियो परभाति । 
कही विचार सघी ए! सही, ठढोलउ तेड पधारइ वही | 
मारू तिणि दिन इरप अपार, साथई सघी तेरि परिवार | 
समी सॉमनी वेढठा थई, कूृशझा कठहँ रमिवा गई।॥ 


) मूल के ४६० और ४५८ नंबर के दूद्दे सिलाओ । 
* मूज्न के २०५ ओर ४०७ नंबर के दूद्दे मिलाओ | 


परिशिष्ट 


डावउ नेत्र फरक्यठउ तिसह, सहियर श्रागशई कहिनह हसइ | 
मनि सतोष चींति उल्हसइ, आज संघी प्रिय मेल हुस्यइ ॥ 
तिरिए वेछा आणुद उल्हासि, आव्यो ढोलउ पूयक् पासि। 
मालइ बह्ठा हाछी रहर, ढठोलडउ तिणि थक्ति पूठइ वहह | 
थाकउठ करह क्रहूका करइ, थक भारी पग माठा भरइ। 
नवडउ क्रहूकी सुणि गहगहर, हाछठी नारी प्रति इम कहइ ॥ 
वह 
केहउ करहउठ क्रहूकियठ, मामा सकति वाहद। 
ढोलइ ते कवावियो, ऊमाहियो धणाह।॥ 
चठपई 
कोहरि कोछाहछ वहु सुणी, ढोलड आयो पाणी मणी। 
सगे तिरणि साम्हों जोईयो, आरि अवाहि करहो ढोइयो ॥ 
कोउ लखे नही तिणी वार, मारू ऊमी कूपदहुवारि। 
करहउ कूवइ पीवश अंब, किणे अजाणें वाही कब ॥ 
लागी कब्च करह कृदियठ, रयचारी सधीगो कीयड। 
मारू ढठोलइ परणी जेथ, सरही दौकर मेल्हाण तेथ ॥ 
सही ए साल्हकुबवर तेहनउड, दीसइ तेज रूप एहनउ। 
ढोलड हूँतड श्रावणहार, उमे लोके कियो जुहार ॥ 
दूहा 
जिशि कॉबे परहो कियो, तिणि तो करह मे मार। 
कंचब चडका ते सह, अवरा लहइ गमार ॥ 
[ इसके आगे मूल का ५२३ नचर का दूहा है। ] 
टॉंचे पाणी भ्राडि घर, संब्रर सुरहि घरणेहि। 
साइ सकोडी मारवी, ऊचक्ति गई वणेहि ॥ 
कामिशि मारू कारणे, नवत्यर छुड्यडः राज । 
सुधण सुहावी हैं कहूँ, मूँघ न मिल्स्यथइ आज ॥ 
[ इसके आगे मूल के ५२४ ओर ३१२५ नबर के दूहदे हैं। | 
जिशि कारणि थक्क लंधिया, तीयोँ चित्त न कोइ । 
साज्ण केहा कूब सरि, करइहउठ ज्रिसियठ होइ॥ 
करहा पाणी षचि पीठ, जउ टढोलाकड होइ । 
जउ म्हे जाणत वालहठ, करह न मारत कोइ ॥ 


2 दोलामारूरा दृह्द 


व 


चठपई 
सहियर दोलउठ हसिनइ कहर, ढठोला मारवणी किम लहइ | 
जउ साचउ वालहड सुवाण, तठ मारवणी कहि अ्रहिनाण ॥ 


दूहा 

सब्वे लोवडियालियों, न जा धण काइ । 

उजल ठती मार॒वी, लसण जु डावइ पाइ॥ 

सब्वे लोवडवालियों, सब्बों ही गछि हार । 

एकणि मारू वाहिरा, सब्योँ साथि जुहार॥ 

चठपई 
कूवा कठश सहू परिवार, सरब्तों मनि आणद अपार | 
मारुषणी तिहाँ घेँंघट करी, सहियर भूल माहि संचरी || 
सेवक एक वधावा भणी, मेल्हो पिंगरछ नयरी भणी | 
टोल पधार॒य॒ड कूवा कठि, पिंगछ मनि अधिक डतकठ ॥ 
राजा प्रजा सहू इरपिया, दयवर एक बघाई दिया। 
साम्हो चज्यड घणइ मडाणि, ढोला मिलण तणइ परियाण || 
माथद॒ मेबाडवर छुत्र, वाजइ पच सवद वाजलित्र | 
कूवा कंठइ राय परिवार, मिलि ठोलानइ कीयो जुद्ार | 
समाचार नकराना तणा, पिंगछ राजा पूछया घणा। 
ढोलड गजा साथइ करी, घरे पधारधा आरँद धरी ॥ 
सुदा तेल तणा माजिणा, अघोलइ सीतल वीजणा । 
ऊंगटि चदन केसर घोछ, किरइयु भोजन रमि तेबोल ॥ 
हरपित थयो सहु परिवार, साँकइ कीजइ सहू सिणगार । 
सोछक सिंगार सभाई मारुई, जाणे परतबि अपछुर हुई॥ 
दूह् 

| इसके आगे मूल का ५३५ नवर का दूह है ] 

ते साजण पावधरिया, जे जोबती वाट | 

ते साजण नयणे देषिया, मनि हुओ उच्छाह | 

तनि सिंगार्‌इ मारई, सिंगारघव सहू साथ । 

अंगइ चदन महमहर, वीडड सोहइ हाथि || 


* मूल का ४४१ नंबर का दूहा मिल्ाओं । 
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“सथी वउछ्ावी घरि गई, प्रिय मिलियों एकंति। 
हसता ढोलड चमकियों, वीजुछि षिवइ जु दत॥ 


चउपई 


मास्वणी ढोलउ मनि रोंगि, प्रातईं सुषि वेठा पल्यकि। 
प्रेम प्रणे वातोँ करह, अवछा प्रति ढोलड इम कहइ | 
मारवणी तुझ मॉगिण॒हार, आव्या नक्रबर गह जिशि वार। 
लाधी निरति पछुइ तुक तणी, ऊमाहो हूश्लों तुक भणी॥ 
एह गुनह पमियों माहरठ, मय वियोग कीयो ताहरडठ। 
निरति पषइ कुण जाणइ लोइ, अणजाण्याँ नर दोस न होइ ॥ 
मावीत्रे पहिंलेंड वीवाह, वाल्पणइ कीघ5ड उच्छाह। 
हूँ परण्यड जाएु ही नही, तेह वात सहु बवीसरि गई।॥ 
सई माल्यणी परिणी नारि, तिशिसु वाधी प्रीति अपार। 
परण्या पछुद्द निरति तुझे लही, पाछुइ परवसि रहियो सही॥ 
पहिलद भवे पाप मश किया, तड तुझे विन एता दिन गया। 
सयमृुषि करता करइ वषाण, जीवित जनम आज परियाण॥ 
ठोला प्रति मारूवी नवइ, स्वामी, मेढठ सिरज्यड हुबइ । 
ठुम्हे परणि पहुता नव्यरईं, पूछ अम्हे आविया उरइ || 
अतर विचि हूयड श्रति घणड, द्देस्यड नाव्यो तुम तणों । 
हूँ आवी जोबन वइ देह, सतावइ मुझ काम ज देह ॥ 
जोई तुम्ह माणसरी वाट, म्ूँक्या बॉमण पथी भाद | 
वछतडठ कोई आव नहीं, घड़ी चीत मावीत्रे हुई॥ 
तिरि वेढठा ऊमर सूमरठ, सुझे परणिवा कियठड मन घरउ | 
मूक्या पिंगछनइ परघान, आवश्‌र घणा करह केकाण ॥ 
कहियउ तुम्हे माहइरठ करठ, मारू सुझ कीजठ नातरउ । 
आ्रापुं तठ हूँ श्राघा राज, इशसिणस परि घणा कीया श्आगाज ॥ 
कूडी वात तुम्हारा घणी, फोकट ऊडावी मुझ मणी। 
मात पिता मुभने पूछियो, वत्तउ मई ऊतर आपियो ॥ 
इणि भवि सुझ ढोलड भरतार; प्रीतम जीवन-प्राण-अ्रधार | 
एड वातनठः निश्चय करुं, वीजउ बीजइ भवि आदर्॥ 





१ मल का ४४२ नंबर का दूहा मिलाओ | 


डा 


३०६ ढोलामारूरा दूह्दा 


ऊँमर अजी लगी ते पपद, स्थण्णि दिवसि जोगी ज्यूर्ड जपइ । 
एंइ बात मारवणी कही, ढोलउड मनि स्तोष्यो सद्दी ॥ 
भाऊ भाट तणी मनि वात, दोला तणी वसी मनि थात । 
मागणद्वारठ दृहड कहियठ, तिणि ढठोलइ दूहइ चिति रह्यड ॥ 
कणयर कत्र जिसी पातढी, प्रिय वियोग पीणी पाती | 
दौसइ छुइदश्रति सुदर ढेह, ढोलारइ मनि पड़उ सेंटेह ॥ 
द्ह्य 
धही ममतठ जो मिलइ, तठ ताँ श्रापे वत्त | 
धण कणयररी कब यु, यक़ी तोय सुरत्त!॥ 


चठपई 
ढोलठ ते दुदठः ऊचरइ, मार्वणी मनि सका करइ। 
प्रीतम तु सरिपा सनि वह, ढोलठ मारू प्रति इम कह ॥ 
द्ह्य ह 
[ इसके आगे मूल के ५४६, ५४७, ५४८, ५४६ नवर के दूद्दे हैं। ] 
चठपई 
ढोला मनि श्रति आणँंद घणा, वचन सुण्या चतुराई तणा । 
मार वोलती मुध सास, कमल भमर कसतूरी वास॥ 
दृद्द 
[ इसके आगे मूल के ४५२, ५४५७, ४५१, ५५५, ४१८, ५६३ ओर 
५५४ नवर के दूदे हैं। ] 
चडठपई 
मोबन नित नित नवला करइ, अधिकी मगति जुगति आदरश | 
मारवणी मनि भावईं परदइ, पनरद दीह रहाठ सासरइ॥ 
माऊ भाट कन्हइ नितु रहरश, एक दिवस ढोलउ इम कह | 
करउ सनाई चालण तणी, जिम पहुचोँ नव्वरगद मणी ॥ 
भाऊ माट कहिउ श्रति घणठ, कीजइ मारुवणी श्रठकणर । 
पिंगछ राय सजाई करइ, ऊमादे इण परि ऊचरइ || 
सोवन रतन जडित सिणगार, पट्टकूछ मुगताफक हार । 
सोऊक सिगार सुंदर सुपवेस, ए. सबद्य, प्रिय, हूँ. श्रापेसि ॥ 
अरथ गरथ करह केकाण, पाग" षयग सुद्ध खुरसाण | 
ए सयक्ष्ठ ही पिंगल तणुठ, मंब्यव समहूरति उेकणउ ॥ 


परिशिष्ट है बे 


तिशि वेल्या ऊमर-सूमरठ, इणि वेक़ा जो घषक सूमरड। 
समारगि सिरि ढोलउ मारेसि, मारवणी घरिवास करेसि॥ 
इसठ आछोच करइ सूमरठ, नगर पासि मम एकलउ | 
देस पूगछ नगरी ममइ, ढोलठ मारू रगइ . रमहई |। 
जिशि वेव्य दोलड नीकछड, केता वडछावा साथइ करइ | 
सो करेबउ इणे वातरउ, पडिस्यइ रघरे तुम्हों पॉतरठ ॥ 
तो हूँ ऊमर साचउ राय, इणि वेढ्ा जठउ खेलड़ें दाउ। 
च्यारि पहुर मारगि लागिस्यइ, संक्ति समय नक्ववर जाइस्यइ | 
मास एक रह्मयड सासरइ, चालण तणी सजाई करह | 
सहू अउमझवणठ साथइ करी, मॉँगे सीप हरष सनि धरी ॥ 
सगा सणीजा एकणरि सगि, मारू मोकक्िवी मनि रगरि | 
प्रस्यानों समहूरति कियठ, पिंगछ पहुचावा आबियो॥ 
साथर सड कीया असवार, कोयठ हलाणउठ मगछ्चार | 
सवृद सीरावण ख्ठदु करी, मुकछावह ऊमा देवडी ॥ 
सपरिवार मिल्या सहु कोह, करहठ वले पलाण्यड सोइ । 
पूगछ नयरीहूँ चालिया, मात पिता सह्ु सुकल्ाविया || 
जोयण च्यारि इक दिन वह्या, थाकउ साथ, थढ माथह रहा | 
श्रसवारे ऊतारा कीया, भोजन परिघकछक भृगताविया ॥ 
सॉक पडी आयमियों सर, करइ साथरा बिछावणा भूर। 
ढोला पाषिलि चउठकी फिरइ, मारू स्लीस निद्रा करइ॥ 
(घणी वार जागी घण कत, निद्रा भरि पउक्या निश्चंत | 
तिणि भुईँ फिरतठ आयो नाग, आयो ढोला तणह अभागि ॥॥ 


दम 
[ इसके आगे मूल के ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०५, ६०६, ६०७, 
६०८ ओर ६१० नत्रर के दृहे है । ] 
चडठपई 


बवोलावे मन विलषघा किया, देवसूत्र एहवा थया। 

बार टोलड करइ वेषास, वक्ति वक्वि जोबश मारू-सास ॥ 

सहि साथी समम्कावइई घणाु, वीनती एक अम्हारी सुणठ। 

पिंगलरायनी. रानकुमारि, चंपावती मार अखुहारि ॥ 
ढो० मा० दू० ३२ ( ११००-६२ ) , 


३०८ ढोलामारूरा दूद्दा 


मारू त्रिद्ठें वर्सों ऑतरड, श्रावों व्यड कीनइ नातरठ | 
आपों उगपण उम्ठ रहईइ, बब्थाउ दोलड ताँद प्रति कहृइ ॥ 
ऋण मवधि मास्वणी मुझ नारि, सइइथि ठीवी सिरलनहार | 
माद जो परमेसर सम्रही, मुझ मरणुउ इण साथ सददी।॥ 
पनग्द बरस विछोइड हूओं, प्रणुइ कष्ठटि मेब्यवड थबठ | 
ब्रक्क विछोदी जठ करतारि, तठ इण मवि मुझ एद्र ज नारि॥ 
बउकछाओ प्रति दोलठ कदृइ, ए. दुप जीवेनइ कुण सदृइ 

एटु र वरतड लोडड द्ाथि, पहसिसि प्रावक माह साथि ॥ 
वउछावू सगछा विलविलड, दोलड किंडदी पाछुठ बढ । 
साथी मारू दागण मर्णी, बण़ुँ कदृद परि न रहइ घगणी।॥। 
प्रपी प्री सद्दि फीका थया, वडठछाड सहिं पूणछनई वक््या | 
टोलड मारू दीवाघरी, रहिया छे थक माथइ करी॥ 
साफ थई आवथमणी वार, ऊतारघा साहू सिणुगार ) 
करहड आये वइसारियठ, सगछे ग्रदणें सिणगारियद्ध ॥ 
हारडोर पृठद बबिया, सतत मांग सीधे खबिबा । 
करदा, मुक वात जे तूँ नुणे, नव्यर गढि जाए बर-भणी ॥|, 
से समृक्ते खाल्दकुमार, वह्टा विह माहे तिण बार । 
अगनि नयगाटी दीवावरी, करद्ा-तणी डोरि समिरी॥ 
मत करइदें कयछइ भझाडि, चरतो बिलगो रहिसवे डाछि। 
ते देधी करहड आरडइ, रंत्रि जाणि छुपियों नर रडइ॥ 
उणि वेत्या कोई जोर्गीद्र,, आयड तिद्ाँ करतड आशणदठ | 
मत्र जनत्र जागुइ अति बणा, ओपथ नागा पीणा-तणा || 
तिशणि साथईं मसुढरिे लोगिणी, सलोगिणी मारवणीन्‍तणी । 
ते समता श्रात्या तिणि थानि, दोलड शओओोबपियों सहिनारि || 
जोगी ढोला प्रति इम कददइ, कॉइ हे काइर फोकट मसरइ। 
प्रीपूठई अद्नी परवक्, पणि नारी पूठि पुरप नवि बढद ॥ 
आते मांडी अली रीति, बात न वेइसइ दोला चीति | 
ढोल कहइ, आबस, सुणि बात, कीजइ नहीं पराई ताति ॥ 
जोगिशि जोगी प्रति इम कह, आप प्रीति बु अविदृड रहे । 
जे में बीवाडइ ए नारि, वार्लेम ए वीनती अबधारि॥ 
लड़ ए. त्री जीवाडिसि नही, तड हैँ प्राण तलजेस्युं सही । 
पासइ ओपव पीणा तणा, मंत्र जनत्र तुझे पासइ घणा।॥ 


'प्रिशिष्ट ३०६ 


जोगणि इठह मनाबी वात, ओषघ मगोझौी वादी सात। 
पाणी सरिस वलेपन किया, पाणी विण ऊतरि नवि गया ॥ 


पाणी पयउ गुणनइ ' मंत्र, वल्यी अनेरा कीया तत्र। 
मारवणी तिहोँ साजी थई, जोगिरि मनि हरषी गहगही || 
टोलउ आशंदियठ अपार; जोगिरिि दीघड नवसर हार | 
जोगीनईं सोवन सॉकत्ण, पहिराया अति ऊतावब्ण ॥ 
जोगिरि जोगी वहता वाट, ढोला तण॒उड भागड उचाट | 
मारू मनि विमणों उछुरग, साचइ छुद्द मइ प्रियस्थु रग || 
ढोलइ तेडी दीवाघरी, बात आ ज पूगछ विस्तरी | 
सगलानइ मनि छुइ् बहु सोग, ढोला मारू तणठ वियोग | 
तूँ हिव प्रूर्षक भणी पधारि, मारू जीवी म्त्र श्रधारि। 
ते आव्या दीठों विर्तत, मारवणी घण ढोला कत ॥ 
तिणिसु मुकि दीवाघरी, आवी पूरछि आणोंद करी। 
पिंगछ राय वयण अवधारि, जीवी मारू राजकुमारि | 
तेड़ाया ते बभण राय, ते बोलइ सुरि पिंगछ राय। 
मारवणी प्री ढोलड नाह, म्हें दीठा अति घणुइ उच्छाहि॥ 
नगर मसाँहि वाजइ नीसाण, घणा महोछव  घणा मेंडाण | 
तकिया तोरण चदरमाठं, गावद गीइ सथुर सुर बाछ || 
लोक सहू मनि हरषि थया, दुख दोहग दुरह टक्ति गया। 
पूगछ माहि वधावा घणा, हिच ऊमर करइ सा परि सुणउ ॥ 
हेरू पूरक ऊमर तणा, नित छाना रहता अति घणा। 
टोलड जिणि दिनि हालण॒हार, साथइ दीठा सो अखवार || 
हेर् जाइ ऊमरनह कहद, ढोलड एकणि ऊठइ वहइ। 
जावइ छुई् लीघएइ अडभणइ, प्राण नहीं.....-आपणो ॥ 
मारू तणउ मरण सॉमछी, वडछाऊ शआाव्या सहि बढी। 
हेरखू जाइने ऊमर कहे, पुरि. मारवणी कुण दुष सहइ ॥ 
त्रीजाी हेरे आव्या राति, मारवणी जीवी ए. वात। 
टोलउ लिये जाइ एकलो, हिंव घाडड कीजदइ तउ मलड ॥ 


मनि दरष्यडः ऊमर सूमरड, मारू षेंति मन कीयो पषरठ। 
सुमट सहु ने साथइ करी, ऊमर चढ़ियो आशशेद घरी॥ 
तिरि थक्ति रातइ ढोलड रह्मड, ऊमर तिणि थबह्ि पूठइ बह्मा। 
आगकि जाइ विषमा घाट, ऊमर पेलि घिरि बघी वाद || 


३१० ढोलामारूरा वृद्दर 


ढोलउ मारमि करहठ चबढ्यों, आडो एक विपम थक अब्यों | 
कोई एक थल आडो किरइ, मारू देपी इम ऊचरइ || 
दूद्ा 
[ इसके आगे मूच का ६२७ नवर का दूद्दा है। ] 
चडठपई 
मारगि वहताँ सकी बार, ऊतरिया दीठा अखसवार । 
ऊमर ढोलड जाणइ नहीं, ढठोलड आधदधि भराणद सही ॥ 
ऊँमर मन मद्दे इरपियों, जिम दोलो नयरों निरपियठ । 
अणुत्रोला रहियो सह्द कोइ, जिम दोलड वेसासे होड़ । 
उगक मन वबिमासी बात, बार आइ जुडी छुट्ट ब्राव | 
ढोलड तितरठ आडो बहन, ऊमर ऊठीनद इम कदइ | 
का, ठकुराब्य, आडडठ वहढ, श्रावदड इद्दा लु बइसी रहदह 
में पाश जात्वयां आपरणि काजि, जायो तुम्हे ठम्दारह ठामि॥ 
ऊमर मात मारवणी मोह, दोला उपरि मॉब्यउ ह्रोह | 
कडई मनि आदर बरइ बसु, करद उपपी दोला तणठ॥ 
आदर ढई आडा किग्या, करहड  टेपीनइ ऊनरथा | 
मुहर काली मारू हाथि, कस्यों.. करह 
यहु को वब्ठा एकंणि पति, 
गावद्र 


पटोठ्ी साथि ॥ 
आगह दब बजावइ तंति। 
गायणु मथुरइ साढि, माव्वणी लीणी तिणि नादि ॥ 
उाथयह ऊक्राका मंद अबराक, मने ट्रोइनइ पाई छाक | 


ढोलउ अति परिषद मठ पीयइ, वीजा आली छाका बग्हृद॥ 
ऊमर छोाक्वठ मुदृडदश कहइ, ते द्रमणी सहू परि 

ढोला नह मार्यणी तणी, पीहररी साथइ छुमणी | 
टाक्या सगढा वहकल करें मार्रवणी लेवा मनि घरइ | 
तिशि वेत्योँ गावतों इमणी, करी सॉमि मासवणी भणी:। 


द््दठा 
[ इसके आगे मूल के ६३०, ६३१ और ६३२ नंबर के दृहें है| ] 
चडपई 


दृंडड मारतणी सॉमब्यों, पहठी, मकोक खित्त भख्ठपछबी |... 
आकुछ व्याकृुद  चीता करइ, ड्ूमणी उठी ऊचरइ॥ 


परिशिष्ट 


| दूहा 

[ इसके आगे मूल का ६१३ नंबर का दृह्य है। ] 

चडपईं 
मारवणी मनि चिता घणी, करहा मेणी कॉब तिशि हणी। 
करहउ त्रा ना) ठठ अक्गड जाइ, ते कालण वीजड ऊ जाइ ॥ 
जठ आपण पहुचे घर धणी, इणि करहा भालेवा भणी। 
त3उ करहडठ आशणेस्यद सही, को वीजड कालेस्यश नहीं ॥ 
सहि ठकुराला ऊभा रहड, ढोलानह ऊमर इम कहइ । 
करहठ भाली आशणउऊ उरहउठ, रे अल्गउठ जायेस्यइ परहड || 
ढोले जाई भमाल्यड हाथ, मारवणी पुणि आईं साथि | 
करहड भेड़ी ऊमठ रह (६), मारवणी ढोलानइ् कह ॥ 
कंता, ए. ऊमर सूमरठ, ठ॒ुक मारिवा सन कीयठ घरउ | 
गीत मॉहि कहियड ड्ेँमणी, मद पावे तो मारुण भणी॥ 
स्वामी, सभक्ति माहरी बात, पहुर एक वउल्ी छुट राति । 
चलेम, हिच तूँ स करि विलंब, करहद चड्यउ व जोडड कब ॥ 
ढोला तणइ वात मनि बसी, करहउ पलाण्यड कसण॒ड कसी | 
चड्यड ढोलउड  पागडा समारि, पूठइ चडी मारुई नारि॥ 
छोडी नहीं कूटि बीसरी, करह चड्डक्यड कॉबे करी। 
ए. वन वेगि प्री जिम वहह, ऊमर देषीनइ इम कहइई ॥ 

दा 
[ इसके आगे मल के ६३६ औ्रौर ६४० नबर के दूहे हैं। ] 

चडपई 
ऊमर अति ऊतावक्ति करे, पषर्येय सूधा ,पाषरइ | 
आपण चहढियो दोला केडि, वहताँ पडिया ऊजड वेडि || 
टोलानइ आपडई जि कोइ, अधघराजियो हमारो होईं। 
के मारह, कद आडड फिरइ, ते वेटी माहरइ वरइ ॥ 
ऊमर अति आरहडा षडइ, तउठ ठोलठ किम ही नापडइ । 
पषीनी परि ऊड्यड जाइ, करहउ  मित्षियों वाडवाइ॥ 
आरहडा त्िह्ठें दीहों लगईं, षडिया तोइ न आपडि सकह । 
सडठ ही तुरी पुलाई जाइ, अ्रढ्गणा पथी देषी थाइ॥ 


है 


३२११ 


गो द्हा 
३१२ | लामारूरा दृः 


ढोलइ करँव्यद करइइ चडिठ, ऊमर तोदी नवि श्रापड्यड । 
मारवणी मनि चिंता करइ, माहरा पण रपे प्रिय मरइ ॥ 
टोलउ पूछुइ,; कॉइ धण झरुई, किणि कारणि मनि विलपी थई । 
स्वामी, हयवर ऊमर तरणा, तानी वरढ तुर्की धणा॥ 
करहठ मति पशथ्चदइ थाक्रिस्पद, तड कक मुझनइ लागिस्वइ | 
कहिस्वर मारवणीकद काजि, ऊमरि साल्द विणास्वड श्राज || 
बृत्तठ ढोल धणनइ कहड़, करइ निरति मेध नवि लदृइ । 
मारगि पूरक आधोफरे, एकणि पुहरे पुहकर परइ॥ 
मिलियो मुझ इक व्यवहारियो, मईं तेहनो एक कारण सारियों | 
जोयण वीस ऊठि चाडियों, लिपियों कागछ ऊतारियों ॥ 
कागछ लिपतों जोई वार, जोयण वीस लँव्या तिणि वार । 
चिंता म करि मूध मन माहि, एक दिवस मुझ पहुचण श्राहि।॥ 
इणुइ अ्रवसरश विह्ाणी राति, ऊमग्बड सूर हृवउठ परमांत | 
चारण इक श्रायों तिण वार, साम्दठ जोई कियो जुद्दार ॥ 
सउभक्ति राउत, चारण कहड़, करहड कूंटिबयठ दोहग्डठ बहइ | 
केहों अवगुण करहय कियो, ऊपरि भार पाठ कूटिवड ॥ 
एड वात दोले सॉमढी, विलघड  थयो विमासइ बढी। 
मुझ वरॉसड मोटठ पड्यड, कुदँट न छोडी ऊपरि चढ्यउ || 
कट्टारीहूँ कादी करी, . वारहद ने दीघी छुरी | 
कडिहू वादि पणोढी भणी, तेह थ दीधी चारण भणी॥ 
ढोलउ चारण प्रति इम कह, आवे कटक पथ इणि वहद्द । 
माक्की छुइ ऊमर सूमरठ, परे पयाणें पेडइ परड ॥ 
तेहनइ छुरी तणुड अहिनाण, पट्लोली कापी सहिनाण । 
एड दिषाड़ीनइ इम कहें, हिंबर रपे ऊतावलि वहद ॥| 
दृष्ठ एक कहे माहरठ, अरडइ मिलई ऊपर सूमरड । 
-दोलइ मुइ लघी अति घणी, कह्दी वात छुइ उमर भणी ॥ 


दुह्म 
गहिरावत बावब्य, ठुरी ने मारि न मसारि। 
जे न मुया घर अगणह। ते क्यों मरिस्यह वारि।! 
कुहटे करहे लघधिया, जे यकछ हुता छुंग । 


परिशिष्ट 


* ऊंमर आगइ इम कहे, मा मारियों दुरंग ॥ 

पंथी, एक ' सेंदेसडउड ऊमर कहे सुलम | 

करहा से थल लंघिया, जे थक्ल हुता हुलम ॥ 
[ इसके आगे मूल का ६४८ नत्रर का दूह्य है ] 


हे चडपई 
तिहाँ होलड श्राधौ सचरइ, भागठ मनि आशाद घरह। 


चारण तेणइ मारगमि पुछद, त्रीज३ह दिनि ऊमर ते मिलइ ॥ 
ऊँमर षडइ ऊतावका, करइ ति हलहल अति आकुब्णा 
पूछुइ वातों मारगतणी, गढवी कहोड निरति श्रम्ह-मणी ॥ 
अम्ह आगक्ति ऊठी इक वहइ, श्रम्द उणि विचि भुद केती रहइ | 
चारण कहि सुणि ऊमर राय, फोकट हयवर मारठ कॉइ॥ 
ऊठी त॒म्हि विद दिनि ऑतरड, लोले करह जाइ सॉमरो | 
कुंहठे करहे थक्व लंधिया, छुरी पणोढी मुभनइ दीया ॥ 
ते पहुता नवछवरगढ भणी, तिरि साथइ नारी पदमिनी। 
हूँ अ(१ झो ) लपूँ न मरम नवि लहूँ, दुह्ठों एक सदेसउ कहूँ ॥ 
ऊमर सुह्डड विलषडठ थयों, ते सहिनाण नयण निरषीयो | 
मारगि मूँकक्‍्या वीस बहास, चारण वयणे थयो निरास ॥ 
तिणिहिज मारसि पाछुड वढछंइ, षीजे चित्ति, हीयड कछुकछइ। 
वल्विनह आव्यो आपणि गामि, ठेस विदेस गरमांडी माम ॥ 
ऊमर आयो पाछुठ बढी, वात सहू पूगगक्ति सॉमलछी। 
कुसल पेम मारवणी नारि, पहुता नब्ववरिं साल्हकुमार || 
तीजइ दिनि नवकवर गठहि साया, वाडी माहि ऊतारा कीया। 
राजा, सुत आव्यड, सॉमदढी, साम्हउ आव्यड नतक्ववर गढी मणी ॥ 
पइसारठ सैमूहरति करइ, जय जयकार भट्ट ऊचरइ। 
सिणगा(द्य मइगछ मदमत्त, टढोलउ माश्वणी सजुत्त ॥ 
मारवणीस॒ वाधघ्यड. नेह, प्रमदा प्रीतम श्रधिक सनेह। 
पंच सवद वाजइ वाजित्र, ढाढ३इ चामर सिरिवर छत्र ॥ 
घवछ मेंगढ सूहव घुनि करइ, वारू विप्र “वेद ऊचरदइ | 
मोटड घणु करी मंडाण, पइसारठ चढियो परमाण ॥ 
सात भूमि मदिर उत्तुगि, मारवणी वासी मन रगि। 


& मूल का ६७७ नंबर का दूहा मिलाओ । 
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१४ दोलामारूरा ( हा 


दासी तास पचसद् पासि, मारू मनि अति पृूणी आस ॥ 
पति समुरानइ क़ियो प्रणाम, तिहाँ दीवा मोटा सं आम। 
साख प्रगमी कियो जुद्दार, दीया सद्दि सोवन सिशगार ॥ 
हिव पूगछटूँगी अमगाड, भाउड भाद ले आव्यद घबरण॒उ | 
साथद धगा करद केकाण, सेन सृप्रात्ण नह मठाण ॥ 
पिंगठक गला साथ थर्ट, सीम लगइ वच्छाव्या सही। 
सठ असवार साथइ तिणि दीवा, कछुणलप्रेम नव्यवरि आविया ॥ 
तिहें सगछ॒ठ मॉडियबद अडभकणुठझ, सतोपियठ परियण आपण्ड | 
लाग हुता सह्दि ब्रिवणगा दिया, एम सोभाग सारवगी लिया | 
दोलट राद मान्सडे प्रीति, चदरप्रगुइ लागठ प्रिय चित्ति। 
दिनि दिनि श्रविका करह पसाउ, डिसतरियड साझू जस बाब।॥ 
मार्वगी भाव्यझणी विन्द॥, वेबद बइटठी दोला कन्‍दइ। 
मन मोहद अधिकंरों मांग, पीहर तणों करड वषाण ॥ 
मोड महिवद्षि माठ्य देख, सुंदर स्मणी, सुर बेस | 
बास सठस अठारह लाप, गाता गसाम भली अति साथ ॥ 
पशि पति नदियाँ नीर निवाण, घणा गरथ नद्र लोक सुजाण। 
सम्बद्ध बरसे होइ सुगाछ, सुपनतरिं लथि हृबइ हुकाछ॥ 
अधविका केता कहूँ वप्राण, ठेसोँ मॉढि मुक्ुुठट समान। 
माब्यग्गीनइ दठोलड कहृइ हद, तूँ टेसाँ तणगी निरति नवि लद॒द ॥ 
टोलइ जिमि कहिया एतछा, चीला देख श्रठर सह्दि भल्ता। 
मारवाड़ी बस्ती श्रति बुरी, मंसिस,..छ बेठ अुंह परी॥ 
द्हा 


| इसके आगे मूल के ६५६, दष्, ६५७, ६५४६, ६६१ और ६६२ 
नतर के दृह ६। | 


5] 


चंटप 
अ्रति अवगुय मारूबुइ्तणा, साव्यणी कह्दिया अति बणा। 
टोलउ वाव मुणी गदगदढ, इसिनइ मारवणी प्रति इस कहद ॥ 
कि मारवंणी ताइर्ठ देस, केंद्रवा मागुस क्रेहवा बेस । 
बढती मारवणी इम कहइ, प्रीय आपे सगछी परि लदइ ॥ 
मारवणीसु मनरी प्रीति, द्वोलड दापे इढेसाँ शौति। 
सागक्का देस भला छुट्ट रुद्दे, पद्म को मार उपम नहीं॥ 


परिशिष्ट + ३श्पू 


दूह्द 
[ इसके आगे मूल के ६६६, ६६७, ६६८, ६७० और ६७१ नवर के 


दृहे हैं। ] चउपईं 
माय महल अनह माढठीया, छोह पक काचे ठाछिया। 


गठ॒ष अपूरव चदण तणा, रतन जडित मोती भूमणा॥ 
पचय करण पउक्या पल्‍्यक, सनि गमता सुष सेज मयक | 
सोकि घिन्हे महलि आपणे, क्ृष्णांगर वासित धूपणे॥ 
सॉमक समय सोकद सिंगार, वेवहइ रमणी करह अपार । 
राति दिवस प्रिय साथइ रमई, खुप्रमाति सासूनइ नमइ॥ 
मारवशणीनश वारा दोह, वारठ एक माब्वणी होश । 
करइ बेस दिन प्रति नवनवा, इृद्॒ल्लोेकि अपछुर जेहवा | 
सुदरि श्रति माठ्वणी नारि, तोइ नहीं मारू अ्रुहारि | 
रूप देषि भापह सहु कोइ, परतपधि मारू अपकछुर द्वोइ॥ 
एक कह तूठठ करतार, पूजी गोरि घणे परकारि । 
तो मारवणी ढोलइ मिली, विहूँ सरीषी जोंडी जुडी॥ 
मालवणीसु प्रेम अपार, वालपशइ  सतवोष श्रपार | 
तोही मारवणीस घणरड़े, लागो छुइ मन ढोला तणड ॥ 
विद्ठुं तणइ पुत्र संतान, दिन दिन कत अधिक वहु मान । 
मनवछित ते पाम्यड भोग, सुष सपति सजन सजोग॥ 





गाह सातसइ एड प्रमाण, दोहा नइ चडपई वषाण । 
जादव रावढक भीहरिराज, जोडी तास कवृहछ  काजि ॥ 
जेणई परह हुँती सॉमब्ी, तिणि परि मइ जोड़ी मन रव्ठी । 
दृह्द घणा पुराणा अछु३इ, चडपई वध कियो मई पछुइ ॥ 
अधिकड ओछेंठ जोब्यठ बहू, सुकत्री ते सा सहियड सहू | 
पडियड वल्ती जिहाँ पॉतरड, तेह विचारि करियो _ षरड ॥ 
सवत सोछह सत्तोत्तरई, आषा त्ीजि दिवसि मनि षघरइ। 
जोडी जेसल्मेरि मक्तारि, वंछुया सुष पामइ ससारि ॥ 
समक्ति संगुण चतुर गहगहई३, वाचक कुसछलाभ इम कहइई । 
रिद्वि वृद्धि सुष सपति सदा, सॉमत्ता पासइ सपदा॥ 
इति श्री ढोला मारवणरी चउपई सपूर्ण ॥ 





(के) 


[ यह प्रति वीकानेर राज्य-पुस्तकालय में है। यह सवत्‌ १७२२ के लगभग 
की लिखी हुई है। इसका पाठ श्रत्यत शुद्ध है। इसका बीच का एक पत्र, 
जिसमें दोहा न० २३५ से २४६ एवं २५७ का कुछ श्रश लिखा हुआ था, 
नष्ट हो गया है।].... 


ढोला मारवणी दूहा 


श्रीगणेशाय नसः 

द्हा 
सकल सुरासुर सॉमिनी, सुणि, माता सरसत्ति | 
विनय करीने बीनबु', मुझ थौ अ्रविरक्त मत्ति॥१॥ 
जोतों नवरस एणि जुगि, सविद्'ु धुरि सिणगार | 
रागें सुर नर रजीयै, अबछा तस आधार ॥ २ ॥ 
वचन विलास, विनोद रख, हाव भाव रति द्वात | 
प्रेम प्रीति, समोग सुख, ए. सिशगार आवास ॥३॥ 
गाह् गृढठा गीत गुण, उकति छथा उल्लोल । 
चठुर तणा चित रजवण, कहीयै कवि कल्लोल | ४ || 

गाहा 


मणहर नवरस मज्के सुदर नारीण सरस सब्रधा | 
निरुवम कविह्दि निवद्धा सुणतु सयणा जणा सगुणा ॥ ५ ॥ 
नव्यथवर नयर नरिंदों नछ्राय, सूऊय साल्हकुमार बरो | 
पिंग (७) राय सुधूया वनिता मारवणी सु वर्णविसु ॥ & ॥ 
कवित्त 

पाणी पस्र॒ पवंग, घग चंगौ घुरसोंणी। 

वीजा निर्म&छ वत्ञ॒निर्म्मछ गगानौ पॉणी ॥ 

पहकूल पद्चणी देस भोगीधर द्क्ष्ण । 

कुजर कदछी षड विप्र तेरोतरी विचक्षण | 


परिशिष्ट 
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_तिम चंद बदन चंपक वरण, दंत भ्रके दामिनी | 
सारग नयण ससार इशि मनोहर मारू कॉमिनी॥ ७॥ 
समुरधर देस मस्कारि सब्रक्ठ धण धन्न समिद्धी | 
नामै पूगक्क नयर पुहवि सगछे परसिद्धौ।। 
राज करे रिमराह प्रगटठ  पिंगछ प्रियवीपति । 
प्र जग परताप दान जब्हर जिम दीपति ॥ 
देवडी नाम ऊमा घरणि, मार्वणी तसु धू कुमरि । 
चोसठि क्छा सुदरि चतुर, कथा तासु कहिसुं सुपरि || ८ ॥। 
द्हा 
गिर अठार आबू धणी गढह जाछोर दुरग | 
तिहाँ सामेंतती देवडो अमली माण अभग॥ ६ ॥ 
चंद वदनि चपक वररि अहर श्रलता रग । 
घंजर नयणी घीण कटि चंदन परिमछ चंग || १०॥ 
अति अद्युत संसार इण नारी रूप रतन्न | 
आहछे ऊमा देवडी कुमरी कचनव्ण ॥ ११॥ 
जो ठुक सारीखो जुड़ो भामिण तिणि भरतार | 
तो राही ने कान्ह ज्युं कर मेत्ठे करतार || १२॥ 
जेसछने पिंगठ कहै, करि आणो  परियाण । 
दिन एकणमे देवड़ी जिम आवबे इण ठोंण ॥ १३॥ 
साचो छोरू तू सही, तूँ सेवक हूँ सामि। 
शआ्रागे ते परणावीयो करि बढछि एतो काम ॥ १४॥ 
सोवनगिरिहूं चिहेँ दिसे रूघा मारग घाद। 
पंथी को पूगछ तणो वहीं न सक्‍के वाट ॥ १५॥ 
कटकी जो आपे करों तो मन रूसे राइ | 
पार्मेंससी रुठों थके बंध न वैसे काइ ॥ १६॥ 
वचन सुणी राजा तणो जेसक किद्ध प्रणाम | 
तो हूँ छोर ताइरो जो सारे ए. काम ॥ १७॥ 
सुणी बात रिशधवक्त सहु कांछो थयो कुमार | 
पोटिय पहुती औआपणे आरति करे शअ्रपार ॥ 
पाछै सार्मेतती सुपरि सोटोे करि मंडांण | 
ऊमादेरों श्रोकणो इण परि चच्चधो प्रमाण | १६ ॥ 


दोलामारूरा दुृद्द 
ड्श्द्ध 


पटराणी. पिंगठ. तणी अपछरने अशुद्दारि । 
ग्राहक. ऊमा देवड़ी झुंदरि इण ससारि ॥ २०॥ 
सुदरि सोछ सिंगार सक्ति सेज पथारी सक्रि। 
प्राणनाथ प्रीवम मिल्यो किर सरि वेठों दमक्ति॥२१॥ 
बडा दूढा 
अदभुत रूप श्रसम, नग लोबे, इण परि जपे। 
कही उपम क्ेंद्री कहाँ, राणी परतपि रैम ॥ २०॥ 
प्रिवसु अधिकी प्रेम, स्वण दिवस रंगे रमें। 
कुसुम बाणि क्तकि तणो, मोह्यो मथुकर जेम ॥ १३॥ 
माथी धो. मेंटि ऊभी सरिन सॉमुडी । 
मोदणस वेढी माई, ताहद उपन्नी ह पेटि || २४ ॥ 
वूा 
भूषति (भाऊ ) भावनें कीत्री. कोडि पसाड | 
चाल्यो नकबर गढ़ भणी प्रणमी पिंगकराउ ॥ २५॥ 
बरस दौढ बोछया लिसे, तिसे ढेव न बुटों देख । 
पड पाखे सब्र लोक प्रडि, वसिवा गया विदेस ॥ २० ॥ 
मास्श्राडिफि देस महिं, एक न जाश्रें रडु । 
कत्रही होइ अवरनणा, के फाऊ़ा के तिडु ॥ २७ || 
पिंगल परीयण पूछियो, कीजे त्रेवडि काइ | 
काई ठाम नु अव्कछों, जेथि वसीने जाइ | रा 
जछ खड कारण सोमिया देसे छुढ दुवाइ | 
पुदकर खड पर्णी प्रयक्, सप्रक्षि पिंगछ राउ ॥ २६॥ 
[ इसके आगे मूल के १, २, ३ नवर के दूद्दे दे । ] 
इणु अवसरि घण्‌ ऊनम्ब्री, प्रसव्यो पावस मास | 
पास. पिंगछराइनै, कीया उतारे वास || ३३॥ 
ऊनमियौ उत्तर दिसा, गयण गरजे घोर | 
दह दिसि चमके ढामिनी, मड़े तड़व मोर ॥ ३४॥ 
च्यारि मास निश्चकछ रहा, सरवर तरणों प्रतग | 
पिमछ न नछ भूपती, मिक्विवा सन नें रग ॥ १५॥ 
सॉपा वागा खाबद्ब, कोडीघन केकॉण | 
आगम्हो सॉमा आवी (पि) या, प्रीति चड़ी परमाण ॥। ३६॥ 


परिशिष्ट ह ३१६ 


[ इसके आगे मूल के ४, ५, ६; ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४, 
१५, १७, १८, १६, २०, २३, २१, २४, २५, २६, २७; २३४, ३०, ३६, 
३१, २६, २८, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, और ५७ नवर के दूढ्े हैं। ] 

कूँफड़ियाँ कछह कियो टोछ॒इ. टोछइ बीस । 
मारू पठढें एकली उर सचापे ईस ॥ ३१ | 

[ इसके आगे मूल के ६१, ६२, ६४, ७८, ७७, ८र, ८३, 
पऊं४, 5६, ८८, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६६, ६८, 
१००, १०१, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७, १०८, ११०, १११, 
११२, ११३, ११४, ११६, ११८, ११६, १२३, १२४, १२६, 
१२५, १२२, १२६, १३०, १३३, १२८, १३१, १२७, १३२, 
१२७, १३५, श्य२, १४०, १४४, १८४, (१ (१), 
श्८६, १६१, १४६, १४५,- १४७, १५४५, १४६, १५४७, (१४८५ 
१६०, १६१, २०७, १७०, २१४ १७१, १७२, १७३, १७४; १७५५ 
श्य३रे, ९८५४५, ८६) १८७, १८८) ९१६२, १६४ १६५, १६६, १६७५ 
रूण्णप३ २०६, २०२, २०१, २९०, २११, २१२, २१५; 2११८, 
२१५६, २२१, २२२, २१२४, २९४, २२६, २२७, २२८, २२६, 
र३े४; २१२३५, २३६ २३२८०, २३६, २४०, २४१, २४२, २४३५ 
र४४, २४६, २४७, २४६, २५३, २५५, रफ६) रभु८, २६७, 
२५६, २६०, २६८, २६१, २७०; २७३ें, २७४, २७६, ३२७७, श्छ८, 
रृू८०, रृ८१३; रे८ण२; रु८झ७, रणझा८ण; २८६, २६०, २६१, २६२, ३०१॥ 
२६७, २६३, २६६५ २८६, ( दुबारा )» २६४, २६८, २६६, ३०४; 
३०५, २०६, २०८; ३०६, ३१०, ३१२, ३१४; २३१५, २४३, २१७, ३२१८५ 
३२०, ३२१, ३२२; ३२२३, ३२४५ 

[ यहाँ एक पत्र नष्ट हो गया है। ] 
३२५२, २५१, २४७, रे८०, ३६७; शेध्८। ४००) ४०१; ४०२, ४०३३; 
४०४, ४०५, ४०८, ४०६, ४१०, ४१२, ४१३; ४१७, ४१४, ४६१६५ 
४१५, ४२२, ४२०, ४२३, ४२४ ४२९, ४६१, ४६२, ४६६, ५००५ 
४६६, ४३३, ४२८, ४६४, ४३६) ४२७, ४रे८, ४४२) ४४५) ४रे६५ 
४४४, ४४७; डंडप) ४५०५ ४४६५ ४४१, ४५४२, ४५३, ४४४) है 


& (क) प्रति में ७१ नंबर के दो दूहे हैं । 


डा ढोलामारूरा दृष्दा 
कि 


४9५६, ४२७; ४४८, ४८३५ ४३६५ ४६०) ४६१) ४4९, ४६३) ४८९; 
४६५, ६६६, ४६०, ४६७, ४८, ४4६, 'डंए८5 ४८७, ४८८, ४८६, 
ओर ४६० नवर के दूढ्दे हैं| ] 

गैस महुर पधारियों, कहण संठेसा काज। 

अमल सुरगा साल्द कीये, आयो चढ़े निद्यज ॥शर८। 

[ इसके आगे मृज्ञ के ५०१, ४०२, ५०३, ४०४ ५०६, ५०५, 
पू०८, ५१४) २१५, ३११६, ४५१७, ४१८, ५१६५ ४२६, ५२७, १२३५, 
बृए८, ५२६, ४५३०५ ५३१, १३१२, ५३३, ५३४) ५२६; ५३७) और ५४२ 
नंबर के दूहे दे । | 

माल श्रति घेंण पतछी, पॉन फडके खाइ। 

ह धड़के भीड़तों, मति मृव कड़के जाइ ॥३१५४५॥ 
मिड मिड, नाह, निसक सिद्, अ्ंगर्स श्रगा लगाइ | 
कछी जु काची केतकी, ममर न मगी जाइ ॥२५६॥ 

[ इसके आगे मूल के ५४४ ५४४५; ५६६, ५६१; ५५१, ५४१, ५५२३ 
प्रषध; भा, ६५४६९, ५४४६, ५५३, ५६०, ५६२, ४६३, ५६४, 
प६५४, ४६७, ४६८, ४६६, ४५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४; ५४७५, 
४७३, ४७७, ४७८, ४७६; ४८०; ५४०, ३४७, ५४४८; ४५४६, ४५०६ 

4$ दर, ४६४, २६५०; 7१६७, ४६६; पएहट, ४६६९६, ६००५ ६०१५ 
६०९, 5०४; 5०६, ६०७, ६०८, ६१०, 5१३, 58१४, ६१५, ६१६, 
४१७, 5१८, 5१६, 5२०, 5२१, 5२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, 
६९७, 5३८, &*६, ६३०, ६३११, 5२३२, ६३३, ६३४, 5६३१०, 5३६, 
5३७, ६४१, १६८२, वंडरे, ६४४, 5४५, ६४६, 5४७, 5४६, ६५०, 
६ २ नवर के दूदे है । ] 

[ कुल दूद् सख्या ४३२४ है ] 


ई 


॥ इति-श्री ढोला माउ्वर्णा दृह्य ॥ 


(ख्‌) 


[ यद्द॒प्रति वीफानेर-राज्य-पुस्तकालय में वर्तमान है। यह संवत्‌ 
२७५० के लगभग की लिखी हुई है। लिपि सुन्दर है एव पाठ शुद्ध है।] 


ढोला-मारुश दृहा 
[ पहले मूल के १, २ ओर हे नवर के दुढ्े है| ) 


सुणि पिंगल नरबर कहै। वडा बडेरी रीति। 
न श्राढोणी नातरो; ना लाषीणी प्रीति ॥ ४ ॥ 


[ इसके आगे घूल के ४, १७ ९३ ७ हक ५5 १०) ११, १३) १३५ 
३४, ९६: १९७; १८; ६६, २९०५ २३, २१५, २४, २५, २६, २७, ३४; 
२३०, ३६, २१॥ २६, २८; ५९, ५२, “२, “४9 ५५५ ७३ ६१; ६२; 
६५, ७८) ७७, ८5२,%; 5रे) 5४५ ८६, ८८, ६०; ६१५ ६९) ६३; 
६४, ६५; ६६५ ५9 ५६० दि5» १००) १०१, १०२, १०३; १०४५ 
१०६) १०७, १०८, ११०३ १६११) ११९ ११४) आर ११६ नंबर के 
दूद्दे हैं। 

ढाटी जै प्रीतम 'मित्ले; इंडँ व्यषवीया जाय। 
मारू पके अष (१ ब ) ज्यु, फिरे अलगे भाय ॥७२॥ 


[ इसके श्रागे मूल के ११८, ११६७ १८४, १४०, २४४, ९ ३४७ 
१४५४५) १४७, १४-५७ १४७, १५४८; १६०५ १६९१, २९०७) १७० 
२१४, १७१, १७२; १७३, १७४; १९४६५ १७५, रेफरे, १८४५ 
एण६, शै८प७, ईैं८९७७ (६२) २५ १६४, १६५७, ९६५६, १६७, ९०८५ 
२०६, १६८, २००) २०२, २०१३ ९१०३ २११५, २१२, २१४५ २९९५ 
श्श्ण, २१६३ २२१५ २२२, २२४; ९९२७ २२६, २२७; २२८, २२६, 
२३४, २१५, २३६, र२रे८) २रे६३ ९४० ९४६) २४२, २४३) २४४५ 
२४६, २४७, २४६७ २३६०, २५४१३ ९३९५ २५३; २५५, २५४६, ९४८, 
२५६, २५६०॥ २६१५; २७०; २७३, २७४, २७६: २3 २७७; २७८५ 


52 अकेली 
» ऐसे चिह्न जद्दाँ दे उन संख्याओं के दूद्दे प्रतियों में नहीं हैं । ५५ 


३२२ 


२८०३५ 
२६२, 
२३१०५ 
३२३, 
३४१॥ 
३२६२, 
४०१, 
४१३, 
४६१॥ 
४४५, 
४५६, 
४६५, 


श्८१, 
३०१, 
2२१२, 
३२०, 
३५४४६ 
३७०; 
४०२, 
४१४, 
४६२, 
४४७, 
४५७ ७, 
६5६॥ 


२८२, 
र६३, 
३२१४ 

३२१५, 
३४२, 
३७१, 
४०३, 
४१७; 
४६६॥ 
४४८, 

'४॒प, 
४६६५ 


टोलामारूरा दृह्य 


शर्८६, 23 रे८७, शे८|्ूण, २८६, २६०, 
१६७, २६५, २०४, ३०५, ३२०६, ३०८५ 
३१५४, रे४३, २१७, ११८; ६२०; ३२१, 
३२५६, रे३०; २३१५ ३२२, म>े३०, २६३४ 
३४६, श१४८, २४७, रे६१, २४०, ३६६; 
३७२, रे७२, ३४७, २८०; रे६७, शृहृप, 
४०४) ४०४) ४०८, ४०६, ४११; ४६०, 
४१5, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३; ४२४, 
५००, ४६०, ४3३३, ४२८, ४४१; ४४२; 
४४६, ४४०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, 
४८५५ ४३४६; ४६०, ४६१, ४५२, ४६३, 
४६७, ४३८, ४५६, ४८६, ४८७) ४८८, 


प्रौग ४६० नवर के दूद्दे हैं। ] 
बीस मुद्दर पघारियी, फ्ण सदेसा फाज | 


ध्रमल सुरयाँ साल्ट कीय, श्रायी पडे जिदह्ाण ॥२७३॥ 


२६१, 
३०६, 
2२२, 
२३६, 

२६७ 
४००, 
४१२, 
४२६३ 
४४४ 
४४०५ 
४८र, 
४८६, 


इसके श्रागे मूल के ४०१, ५०२, ५०३५ ५०४) ५४०६, ५०५५ 


पू०छ्८ 9 प्‌ १ है. || है व १ है ) 


४१६, ५४१७, ११८, ४१६, ५२६, 


५१२७, 


५४३२५, ५४२८, ५४२६, ४३०, ४३१, ५३२, 7२३, ५३४, ५३६, :४४२, 


पू४४, 
५०.० 
५६८ 
मा 
9१६४, 
६०६, 
६२०, 
६३०, 
5४३, 
६५४; 


४.४४, 
पप६, 


५.६६; 
४.७६; 
9६५, 
६०७; 
६२१; 
६३१, 
६४४; 
६५४५, 


५६६ 
पजरे) ५६०, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, 


9 ४५६८, ४५४९१, 7४४१५ प्रप्रर्‌, ५४४५, 


पक 
२.६७, 


४७०, ४७१ $ ४.७२, १७२; ५७४, ५७३ » ७५, ४७७; 
घश्८ू०, 2४६, ४४७, ५४८, ५४६, ५५४०५ ४८१, 2६३५ 
रै६७, ४६६, ४६८, ४६६, १००, ६०१, ६०२, ६०५, 
६०८, ६१३, ६१४, 5१५४, 5१६, ६१७, द्श्८ल; ६१६, 
६२२, ६२३, ६९४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२६, 
६३२, ६३२३, ६३४; ६२५, ६२६, ६३७, ६४१, ६४२, 
६४५, ६४६? ६४७, ६४६, ६४०, ६५१, ६५२, ६५१३, 


६५६, प्रषु८ण, ३४६, 5६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६७२, 
६७३ श्रोर ६७४ नवर के दूद्दे हैं। ] 


॥ इति श्री ढोलामारूरा दुद्या ॥ 


/ 


( मे ) 


[ यह प्रति वीकानेर राज्य पुस्तकालय में वर्तमान है | यह संवत्‌ १७५४२ 
में लिखी गई थी | इसका क्रम जोघपुरीय फथानक से मिलता है, यद्यपि 
उसकी भॉति इसमें प्रस्तावना नहीं है | ] 

ढोलै-मारुश दृहा 
श्री गणुशाय नमः 

[ पहले मूल के १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ओर ६ नंबर के दूहदे हैं। | 

मा ऊमादे देवड़ी, नानो सामँतसीह। 
पिंगछ॑राय पमाररी, कुमरी मारवणीह ॥१०॥ 

[ इसके श्ागे मूल के १०, ११, १२, १३, १४, १६, १७, १८, १६, 
२०, २१५ ७७, २३; २७, २६, २८, ३०, ३१, ३२२, ३३ ओर १४ नंबर के 
वृढ्दे हैं। ] 

बाबहिया रत पंषीया, मगर ज लाली रेष | 

चूती राजिद संभरथौ, वात ज सजन देष ॥३२२॥ 

“ [ इसके आगे मूल के ३२५, ५४२, ६०, ६९, ६५४, ६४, ५३; ४४, %$ 
५७, ६७ श्रोर ६८ नंबर के दूदे हैं। | 
सद्दि प्रीतम संदेसड़ा, मारवणी कहियाँद । द 
माता मन महि जाँणियो, विरह वियाप थुयाह ॥४५॥ 
[ इसके आगे मूल के ८१, ८०, ८रे ओर ८७५ नंबर के दूहे हैं। ] 

इक दिन सोदागर तिहदाँ, आप तणे उतार । 

बैठा इसे तिश अवसरै, नयणें निरषी नार ॥५०॥ 

[ इसके आगे मूल के ८७, ८९, ६०५ ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, * 
ओर ८२ नंबर के दूद्दे हैं। ह 

पिगक मन चिता हुई, करे मालवणी घात। 
प्रोह्िित भीम राजा त्णो, मान महुत सुभ जात ॥६१॥ 
ढो० मा० दू० रे३ ( १३००-६२ ) 


३२४ ढोलामारूरा दृह्ठ 


पिंगछ फटे प्रोहित सुनी, जावी ढोले देस | 
ढोलो ल्यावों इद्द किणे, के एम नरेत् ॥६२॥ 
चलती मारवणी फटे; बात न भली एह। 
ऊमादेझें. बीनती; माख. यु ससनेद् ॥६३॥ 
वाप ए बात न ये कही, वेण विचार कह्देंस | 
अ्रणविचार नवि कीजिए, विचार नेह फद्देस |६४॥ 

[ इसके श्रागे मूल के १०३, १०५, १०६, १०६, १०७, १०८, ११२, 
११६, १३६, ११६, ११८, १३५, १८२, १४५, १५५, १५४, १४७, १४६५ 
१६१, २०७, १७२, १७३, श्८३, १८४, १८६; १८७, १८८; १६२ शोर 
२०८ नवर के दूद्दे हैं। | 

वागरवाढ तेडाविया; साल्हकुमर तिण बार | 

रात्यो गाया निसद्ट भर, पूछुण तास विचार ॥६४॥ 
[ इसके आ्रागे मूल का १६५ नव का दृहदा है । | 

भाट मारवणी तणु, वपु वर्णावी वषाण | 

मारवणी निरखी नहीं, जनम तियाँ श्रप्रमोण ॥६६॥ 

[ इसके थ्रागे मूल फा १६७ नतर फा दृद्दा है | ] 

ए माणुस तिया पाठव्या; साल्ह कुमर, तो काच | 
मालवर्णीहें बीहते, मे मेढाया श्राज ॥६८॥ 
जो म्हे मोद्ा जाइस्याँ, तुक पापे संदेस। 
तो मारवणी मॉननी,प्री (१प) वफ फरे प्रवेस ॥६६॥ 
वागरवाढाँ हस कहे, साल्हकुमर नरेप्त । 
जो मारू मिठ्या करो, तौ पघारों उन देख |१००॥ 

[ इसके श्रागे मूल के १६८, २०३, २०१ श्रौोर 

दुड्दे हैं 
सुण ढाढी ढोली फद्दे, सीख फरे सुन राज | 
फठीया सहस पचास दे, दीया ब्रह्मयस सुसाण ॥१०५॥ 
मनमे चित ढोलो कहे, मुह विनपाँणो राउ । 
मन आात्यचे श्रापणी,तव रॉणी चि***(१)लाड॥१०६॥ 


२०६ नवबर के 


परिशिष्ट श्श्प्‌ 


[ इसके आगे मूल फा २१५ नवर का दृहा है। ] 


ढोलो पूछे मारवणि ( ? मालवणि ), संभक्त बात सुबाँण । 
अ्राज ज घरा दयामणा; बात सुणों प्रमॉण ॥१०८।॥ 


[ इसके आगे मूल के २१६, २२१, २२२, २२४, २२५, २२६; 
२२७, २२८, २९६, २३४, २२३६, २३५, २३८, २३६, २४०, २४१, 
२४२, २४३, २४४, २४५९, २४७, २४६, २५०, २४१, २४२, २५३, 
२५४५४, २५४५६, रए८, २६७, २२५६, २६०, २६८) २६१, २७०, २७३ 
२७४, २७६, २७७, २७८; २८०, २८१, रे८२, रृ८६, २६१, २७० 
२७३, २७४, २७६, २७७ र७छ८, र८०;५ रे८१, २८२, २८६, २८७, 
२६२, ३०१, २६७, २६३, २६४, ३०४; २०५, २०६, ३०८, ३०६, 
३१०, ३२१२, ३१४, २१५४, रे४३े, ३२१७, २१८, ३२०; ३२१, ३२२, 
र२े९२े, २२४, ३२२५, २२६, ३३०, ३३१, ३३२, २३३३, ३३४, ३२६; 
२४१, रे४४, ३२४२, रे४६) रे४८, ३२४७, २६१, ३४०, ३६९, ३६७; 
३६२, ३७०, २७१, २७२३, २३५७, रे८०, ३६७, रे६८, ४००, ४०१, 
४०२, ४०३, ४०४, ४०५४, ४०७, ४०६, ४९०५ ४१२, ४१३, ४१७; 
४१४, ४१६ ४२०, ४९१५४, ४२२, ४२३, ४२४, ४२६, ४६१, ४६२, 
ड8ह६, ४००, १६६; ४२३, ४२८, ४४१, ४४२, ४४४, ४४४, ४४७; 
४४८, ४५०, ४४६, ४५१३ ४५२९, ४५३, ४५४५ ४४०४, नै.४५; ४५७; 
४८३, ४४६, ४६०५ ४६१, ४५८, २६२, ४६३, ४८२, ४६५, ६६६, 
४६६, ४६७, ४६८, ४८३, ४६६, ४८६, ४८७, ४पण८, ४८६, श्रोर 
४६० नबर के दूद्दे हैं। ] 


वीसू मुहुर पधारीयो, फहदन सँदेसा फाज । 
ग्रमल सुरंगा साल्हफीय, आयो चढे जिहाज ॥ 


[ इसके शआ्रागे मूल के ४०१, ५०२, ५४०३) ५०४; ४.०६, ५०५, 
पू०८) ४१४, २१५) *११३, ४५२०, ५१६; ५१७, ५१८, ५१६, ५२६, 
पू२७, ५१३२४ ५२८, ४२६, ५३०, ५३१५ ४३१२, ५३२३, ५३४, ५३६, 
पूडधर, ५४४) ५४१४, ४६६, ५५१, १४१, ५५२; ५५४, ५५५०, ५५६, 
घूप६, ५५३; ४६२, ५६३, ४६४ ४६५; ५६७, ४६८, ४६६, ४७०, 
पू७१, ५७२; ३७३; ५४७५, ४७६, ४७७५ ३७८, ५७६, १८०५ '*४६॥ 
प४७, भधव) ४५४६, १४०, भु८१, ६६३) ५६४) ५६५, ५६७ ५६६, 


दोलामारुरा दूह्ा श्र 


५४६५८; 
६१३, 
६२३, 
६१३, 
६४६, 
ध्प््८, 


४€€५ 
8 १४; 
६२४, 
६२३४, 
६४७, 
६५६५ 
६७३, 


६००३ ६०१३ ६०२, ६०४५, ६०६, ६०७, ६०८५ ६१०५ 
६१५, ६१६, ६१७, ६६८, ६१६) ६१०, 5२१, 5६२२५ 
६२५, 5६२७, ६२६; ६२१८५ 5२६, ६३०, ६३१; ६१२, 
६३५, ६३६, ६३२७, ६४१, ६४२, ६४२, ६४४, ६४५५ 
8६४६, 5१०, 5५१, ६४२; ५५३, ६५४५ ६९४५५ ६५४६; 
६६०, ६६३, ६६५, ६६५; ६६७, ६६८, ६७०, 5७१, 
श्रीर ६७४ नबर के दूद्दे हैँ | ] 


[ कुल दृष्ठा संख्या २१६५ दे | ] 


॥ इति श्री ढोले मारूरा दुद्मा संपूर्णम्‌ ॥ 


संबत्‌ १७५२ वर्ष कारतिकमासे शुक्लपक्षे नवम्था तिथो 


पंडित केसीदास लिपत मुकाम श्री सगर मध्ये । 


(थे) 


[ यह प्रति बीकानेर राज्य पुस्तकालय में वर्तमान है | यह संवत्‌ ११८८ 
सें लिखी गई थी | इसका पाठ शअशुद्ध है। 


ढोलामारवाणी रा दुद्द 
[ इस प्रति में दूद्दों का क्रम इस प्रकार है-- ] 


[ पहले मूल के १, २ ( पंक्तियों का क्रम विपरीत है ), ३, ४, ५५ ६५ 
७, 5, ६; १०, ११; ६२ १३, १४; १६॥ १७ १८; १६; २०, २३५ 
२१, २४, २५, २६, २७, रे४, ३०, रे६, २३१, २६, २८, ५१५ ५२, 
२५३, ५६, ५४; ५४५, ५७, ६१, ६२, ६४, ७८, ७७, ८२, ८३; ८४, 
प्य६; ८८, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६६, ६८, », 
१००, १०१५, १०२, १०३, १०५; १०६) १०७ आर १०८ नंबर के 
दे हैं। ] 

[ इसके श्ागे नीचे लिखी गद्य पक्ति तथा दूद्या है । ] 


भारू श्रासीस दौवी 
दृह्दा. 
अ्रचरावर अंमर हूवो, वेगो श्रावे वीर । 
संदेसा सयणों तणों, पहुचावी पर तार (तीर १) ॥ 


[ इसके शआ्रागे मूल के “३? ( केबल दूसरी पंक्ति ), १११, ११२, 
३१३, ११५, ११६, ११८, ११६, १८२९, १४०, १४४, १३२५४, १४५, 
१४७, १४०, ११७, १४८, १६०, १६१, २०७, १७०, २१४ १७१, 
१७२, १७३, १७४, १४६, १७५, एऐेम३े, ८४, रैपप, १८६, १८७; 
श्यूण, १६६२९, १६४ १६४ १६६, १६७, २०८, २०६९, १६८, २००, 
२०२, २०१, २१०५ २११,/ २१२९, २१५, २१८५ अर २२१, २२२, 
२२४, २२५, २२६, २२७५ २१८, २२६, १२३४ २३५४, २३६, ३३८५ 


डे 


बश् ढोलामारूरा दुद्दा 


२२६, २४०, २४१, २४२, २४रे। २४४, २४६, २४७, २४६, २५०, 
१४१, २५२, २५३; २५५, २५६, २५८, २६७, २५६, २६०, २६८; 
२६१, २७०, २७३, २७४, २७६, २७७, २७८, शृू८०, श८१, २८२, 
२८६, २८७८ २८६, रृपण, २६०, २६१, २६२९, ३०१, २६७, २६३, 
२६५, २६४, ३०४, ३०५-३०४ ( पूर्वार्ध ३०५ की प्रथम पंक्ति और उत्- 
राव ३०४ की द्वितीय पंक्ति ), ३०५, ३०६, ३०८, ३०६, ३१०, ३१२, 
२१३, ३२१४, ३१५, ३४३, ३१७, शश१८ल; ३२०, ३२१५ ३२२, ३२३५ 
2१२४, ३२९५, १२६, ३३०, ३३१, 3३२, २३२३३, २३३४, ३१३६, ३४१; 
ईें४४, २४२, ३४६, रे४८, श३४७, ३२६१, ३५०, ३६६, ३६७, ३६२, 
३७०, ३७१, २३७३, 2५४२, ३५१, ३१७, ३८०, ३६७; ३६८, ४००, 
४०१; ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०८, ४०६, ४१०, ४१२, ४१३, 
४१७, ४१४, ४१६, ४१५, ४२०५ ४२२, ४२३, ४२४, ४२६, ४६१६ 
४६२, ४६६, ५४००, ४६६, ४२३, ४२८, ४४१, ४४२, ४४४, ४४४५३ 
४४७, ४४८; ४५०; ४४६, ४५९१, ४५२; ४५३, ४५४४, ४५५, ४५६, 
४3७, ४४८, ४८५, ४४६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३२, ४८२, ४६५, 


६१६६, ४६६, ४६७, ४६८, ४८३, ४६६, ४८६, ४८७, ४प८, ४प& 
श्ौर ४६० नंबर के दूदे हैं। ] 


न्प0 #९० 


७ ०९0 


वीस मुहर पघारीयों, कहण सेदेसा फाज | 
अ्रमल सुरगाँ साल्ह फीयौ, आयो चढे जिहाज || र्प५॥ 


[ इसके आगे मूल के ५० 5, ४०२, ५०३, ५०४; ५०६, ५०५, १०८, 


४१४, ४१५, पूर्‌ ३१५ ४२०, प्रश्द ] ४.१७, प््श्प्, ४१६, 9२६, ५२७, ५२५, 
+$२६, ५२८ नंबर के दूहे हैं। ] 


सजण आया हे सखी बाँध की हुती चाहि | 
हियो हेम भर भीयौ बूमी वलंती माइ |] 


[ इसके श्रागे मूल के ५३०, ५४२१, ५३२, 
अ४९, प४८४, ५४४, ५६६, ५६१, प्रध१, म४१, प५र, प्रपुउ प्रष५, 
42६, ५५६, १५३, 3.६०, ५६२, ५६३, 34४, ध६, ५१६७,- ३.६०, 
४६६, » , ५७१, ४.७२; ४७३; 4.७४, ४७५, ४2७६, १७७, प्रए८, 
5४७६, प्८०; ५४६, ४४७, २४८, ४६, १५०, ४८१, ५४६३, ५६४, 


शभ३२३, ५३ ४, २३६७ 


परिशिष्ट ३२६ 


५६५, ४६७, ५६६, ५६८, ५६६, ६००, ६०१, ६०२, ६०५, ६०६, 
६०७, ६०६, ६९१०, ६१३, ६१४ ६१५४, ६१६, ६१७, ६१८, ६१६, 
६२०, ६२१, ६९२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६,“ ६२७, ६२८, ६२६५ 
६३०, ६३१, ६३२२, ६३१३२, ६३४, ६३५, ६२६, ६२७, ६४१; ६४२, 
६४३, ६४४, ६४५, ६४६; ६४७, ६४६, ६५०५ ६५१, ६५२ ओर ६७४, 
नंबर के दूद्दे हैं। ] 


[ कुल दुद्दा संख्या रे६६ है। ] 


[ श्रंत में नीचे लिखी पुष्पिका है। ] 


इति श्री ढोलामारवणीरा दूह् संपूर्णम्‌ । 


संव(त्‌) १८१८ वर्ष मिती फागुण वदि ३ गुरुवारे । 
श्रीरस्ठु । 


(३ ) 


[ यह प्रति चीफानेर राज्य पुस्तकालय में दै। इसमें बीच चीच में गद्य 
है और नए दोदे भी बहुत से हैं । इसका पाठ (जल) प्रति से अधिकतर मिलता 
है। इसके आरंभ के कई एृ४ नष्ट हो गए दें। यह प्रति पुरानी नहीं 
जान पडतती | ] 

ढोलामारूरी बात । 
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*"*““****( ढा ) लोत्ी पुगर्रे नजीक शआ्राया । 
दूहा 
फरहो पवर्ना रूप कीय, पथी छुडि इक पाय | 
एकण श्राप फरूफडे, पुगर पोहोतो आय ॥४६॥ 
करहो पेडे मन समी, शआयो ढोलो एह। 
एती घरा उल्घतों, प्गों न ल्ञागी पेह ॥१७॥ 
मीसा साटण वायक 
मारवणी ढोलो आवीयो, फरहो ऋट्टके एड । 
उद्दी तें तुठा साइयॉ, दूधे बूठा मेह ॥५ण८ा॥। 
वारता 
इम करता गुदहफ वेव्ण हुईं । तारे कोहर उपर पथारीया । पछे फरहाने 
पाणी पावणु लाया । तद फरद्दो पाँणी पीवे नहों | तारै ढोलोणी फहै । 
दूददा 
करहा चरे करेढीयाँ, पान चितार स रोब | 
सरवर लाम सरिक्षीयी, पाहेडीया मुह षोय ॥प६॥ 
चारता 


मारवणी सहेलीयाँ समेत ढोलेनीरों रूप जोवण लागी। ठतिण यमें 
मारवणी बोलीया | 


0०७ ००७०००५ 


द्हा ह 
सरवर सुहयणाह । 
बहते गदह बनाह |॥६०॥ 


ढीवा पाणी ढंबर, 
मानस चीती माझई, 


परिशिष्ट | ३३१ 


ढोला वायक 
[ इसके आगे मूल का ५२४ नंबर का दूह्ा है। ] 
सहेली वाथक 
[ इसके आगे मूल का ५२५ नंबर का दूहा है। ] 
बारता 
तिण समे सहेली करहानें फॉत्र वाही | तारे फरहो चमकनें पेढी डाफनें 
पैज्नी कांनी जाय ऊभो रह्ौ । तारै ढोलो कहै । 
द्ह्म 
षक गुरू एक पटतरे, एकशण अग म सार । 
काच चटका जे सहै, दुजा करहा गिमार ॥६३॥ 
मिमा भाव्ण वायक 
ज्या फारण थर लघीया, त्यारे चित न काय । 
साजन बैठा कोप सिर, करहो तिसायो जाय ॥६४॥ 


भारवंणी वायक 
रहि रहि मिमा माठ फरि, करहो फकाब म मार | 
फोइ वदाउः पथसिर, ढोलारै उणिहार ॥६५॥ 


मीसा वायक 
[ इसके आगे मूल का ४२३ नंत्रर का दूहा है। ] 


फरहा वायक 
ढोला मारू मारू ये करो, मारू ढेढणीयाह । 
पॉणी पीतो फरहलो, मारस्थों फाबडीयाह ॥६७॥ 
मारवणी वायक 
करहा, 'पांशी खंच पीय, नो ढोलारो होय | 
भोछें वाही फाचड़ी, वे न वाहै फोय ॥६८॥ 
फेफी फरहो बैसीयों, जो तू ढोलो होय। 
जे म्हे जाणुत वलह्ा तौ करहो न मारत कोय ॥६६॥ 
बारता 
मारवणी जाणीयो औ तो और पथी छै। मीमा मोसुं रामत फरे छे। 
नें बीजी सहेलीया नाणीयों सही ढोलोजी छे | ढोलेनी पिण जाणीयो ए तो 
मारवणी नें सहेलीया छैः | युँ जाणनें ढोलोजी कहे । हि 


इक टोलामारूरा दृछ्छ 


दृहा " 
सवे लोवब्वाढीया, न जाशु घण फाय। 
ऊजछदती  मारवण,  पदम जडावे पाय ॥७०॥ 
सवे लोवड़वाढीया।. सवहीके गक्ति हार। 
एकण मारू बाहिरी, वीजी सगढीनें जुंद्ार ॥७१॥ 
खजन नेत्र विसाल गति, नासिका दीपक लोय | 
ढोलो रव्यायत हुवी, जें धण दीठो जोय ॥७२॥ 


चारता 
इतरी वात हुई नें मारवणी जाणियो रे तो सही ढोलोजी छः । विवारै 
लाज करने सदकेंसुं सहदेलीयामें श्राउ | पिण साप्यात चद्रमा सोमै तिम सपीया 
मैं सोम छै। इम श्रीले होयनें रथमें बैसनें घरे पधारीया | पछे । ढोलोजी 
पिण फोहरधू श्रसवार हुवा । सो रावछे वागमें जाय डेरा कीया | नें फरदनें 
वनमात्ठी फनासु बधायो। पछे ढोलीजी भात मातरा ग्रमसल फरण लागा | 
पान फपूर सुखवास श्ररोगीया तितरे पुगछ माहे पिण राजलोफ षबर हुई । जो 
ढोलोजी पधारीया । मगर ढाढो फहै | 
द्द्दा 
राजाजी ढाढी कहे; वात सुणी नरपत। 
ढोलोकुमर पघारीया, भगत फरो बहु भत ॥७३॥ 
वारता 
राजाणी इतरो सामतनें कुवरारों साथ होलाजी साम्हा मेलीया सो गया । 
जद ढोलाजी सर्ब साथनें राजी होयनें मिलीया | घणी मनवारा करी नें 
“अमल कपूर पान बीड़ा श्रारोगीया | सुधा श्रतर लगाया | पछै कुमरारोी साथ 
सहित ढोलोजी सहिरमें पधारीया | तारै राजाजी पिण ढोलैनीसु मिलिया । 
साम्हा श्राया। राजाजी फद्यो ढोछाजीरा साथरनें डेरो दिरावो। तद 


राजा कहे । 


द्ह्य 
नव्यर हुता पोह समा, फरहो पड़े तछेक। 
इलकारा कर श्रावीया, कुवरणी एकाएफ |७छ।॥ 
है वारता 
तारे राजी कह्मी ढोलाजी एकाएफ भलाई पघारीया | इतरो कहिर्ने 
राजाजी दर्राधा्न जाय बैठा। पछे ढोलेनी राजलोक माहै जुद्दार छहाड़ी । 


पंरिशिष्ट ; ३३३ 


तांइरे राणीया पिण श्रासीस फहायनें नाक्ेर पांन बीड़ा मेल्दीया । पछे सहेलीयां 
गीत ग्यांन फरिनें मोतीयारै आ्राषे बंदाया । पछे ढोलोजी महिला पघारीया | 
पछे माल (१२)बर्णीजी पिंण॒ धिनान मंजन तिलक वणाव करिनें भात भातरा 
आभूषण पेहरीया छे । जितरै मारवणीजीनें वेछा लागी जाणी | तारै मीमाः 
भाटणीनु फ्मों । जावो बाली वाईनें लेनें ढोलैजीसु रामत करावो। तारा 
सहदेलीया भेढी होयने ढोलेजी फने रमावणनें ले गया । पाछे ढोलोजी कहे | 
पुह्दा 
वाल्हा फावे दतड़ा, हीरा हारा बृन्न | 
जो थे मारू परण घर, तो थे श्रामो पत्र ॥७५॥ 
वारता , 
वितरा माहे मारवणीनी विलब करता पान बीड़ा आ्रारोगता सहेलीया 

संघातै श्रावण लागी। 


दुद्दा 

[ इसके आगे मूल के ५३७ और ५४० नंबर के दूहदे हैं। ] 

वबारता 

मारबणीणी ढोलाज। करने आ्रायनें मुजरो कीयो | तारे ढोलैनी पिण आदरः 

सनमान दे मेलीया । मारवणीजी पुष्यत) ल होयनें कह्मो । 
द्ह्दा ; 

[ इसके श्रागे मूल के ५३१ ओर ५४२ नबर के दूद्दे हैं। ] 
ञ्ाज भला दिन उगीयो+ ग्रहपति गयो मुझ गेह | 
सुपने मिलती साल पिव, सो दीठा नयरणेंद्द ॥८०॥ 

[ इसके आगे मूल का ५२६ नबर का दूहा है। ] 
सजन मिलीया हे सघषी, दीहाड वढीयाह। 
संजोगी जस सजना विजोगी गटब्ियाह ॥८२॥ 

[ इसके आगे मूल के ५०४ ओर ४६४१ नर के दूह्दे हैं| ] 
सजन मिलीया दे सषी, काझुं भगत कफरेस। 
अ्रह्िं कह्टिए॑पयोहरा, रमता श्राइ् न देस ॥८५। 
धन श्राजूणों दीहड़ो, घन श्राजूणी रात | 
कुंबर रिव ज्यु' सुरकछा, श्रविचल राजे श्रति ॥८३॥ 
ढोलो रूप श्रनगरमें, मारू रित श्रवतार। 

मिलीया वेहु रेंग महल, कुमरी राजकुमार ॥८७॥ 


हि 
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वारता 
तद सद्देलीयां माखणीमे रमावणनु श्राई हुती | त्यां फद्मो रालवाईरो सुष 
जोवाढ़ो | तारे ढोलोनो घुब्दों ऊंचो फरनें फह्मो देषो श्रो मुख छे । पढे 
डोलोजी पिण देवण लागा तद मारवणी मुलक्या । पिण ढोलेछीसुं भर निणर 
साम्दों जोवणी न श्रायो | तद ढोलोजी कहे । 
द्ह्म 
[ इसके आगे मूल के ५४६ ओर ५४८ नवर के दूद्दे ६। ] 
बाता दुद्दा विलवीया, शआ्राद्छी विरहों न पमाय | 
कुसछ पढे दी पुछुणा, ढुक एक प्रेम चपाय ॥६०॥ 
[ इसके श्रागे मूल का ५५९१ नंवर का दूद्ठा दे। ] 
[ नोट--यहाँ इस प्रति का १३४वाँ पत्र नष्ट हो गया दै | ]: 
बाग्ता 
तारै ढोलोनी बोलीया, म्द्ने तो मो फोई नहीं । नें करदो पिण इसो छे 
“तिको पोह्चचवा देवै नहीं | तारे पिंगछ राजा कह्मो । भज्ला एक मखल तो म्दारों 
साथ ले लावो । तार ढोलेनी कह्मो, प्रमाण | तद पिंसछ राव मुककावारी 
सायरी तयारी फरण लागो | घणा हाथी घणा घोड़ा रथ पालपी दीघा | ढोला- 
जीने पिए का मोती जनेऊ फिलगी ग्रमोलघ बसता दीघी | मारवर्णीनें तात 
बीसी सहेलियाँ, एक एकसुं चढती रूप फढ्ामें इसढ़ी ही, सो दीबी । कुंमराँरो 
साथ पोहोचावणने विदा फीयो | मारवर्णीजी रथ माहे बैठा छे | सहेल्ियां 
पिंण साथ छे इण तरेदू ठोलोजी सीध फरने श्रसवार हुवा । पछछै, एक मजलन 
तो साथ समेत पढाव जाय कीयो | पछें कुमरानु (सीप) दीघी । कुमरा पिण 
डोलेचीय, मुजरों फाने सीप कीघी । पछे आप श्राप श्राघा पडीय सो पुगछथी 
फोस बीस ऊपर श्राया । पछे एक यक् माय पाणी देखने उतरीया | तंबू डेरा 
पढ़ा फीया । पापती सिरदारांगे साथ उतरीयों छे। पछें ढोलोजी ने मारवणी 
ढोलीयें पोढीया छै | तिए सर्मे मारवणीजीरे वासना कस्दूरी सरीपी वास रही 
है| । बिह जणा छुपमे पोढीया छे । 
द्ह्ा 
[ इसके आगे मूल के ६०८ और ६०० नंचर के दूद्दे है | ] 
वारता 
तितरे परमात हुवो नें दोलोजी जागीया नें मारवणनें बतक्काया | ठारा 
चोली नहीं । जद मरण जाणनें ढोलोजी चमफकीया नें कहे | 


परिशिष्ट । डरेहफ 


सोरठा 
[ इसके श्रागे मूल का ६० ८ और ६०० नंबर का दूद्दा है। ] 
बारता 
पछे सहेलीया नें ढोलैनी साद फीघो | सघीया दोड़नें दुरत श्राईं | देखे 
तो मारवणीजी म॒वा निबर आया | सहेलीयाँ फहै छे । 
[ इसके श्रागे मूल का ६०६ नंबर का दूद्दा है। ] 
ढोला वायक 
[ इसके श्रागे मूल का ६१० नत्रर का दृद्दा है। ] 
घण धूण वाता फरी, वार विचारै सद। 
तिण वेछा तिश छोकरी, सरक्नो फीघो सद ॥१६॥ 
[ इसके आ्रागे मुल का ६११ नवर का दूह्या है। ] 
श वारता 
तारै ढोलैजी फद्यो; थे तो गरे पधारों। म्हे तो मारवणी लारे जीवत 
काठ लेसाँ। तद ढोलैजी काठ भेढो फरनें आ्रारोगी चिणाई। पढे लापो 
दैशरों हुकफम फियो । तिश समें श्री महादेवजी पारबतीजी श्राय नींकलया । 
तारै श्रीमहादेवजी कह्मौ, श्रे तो ठोलो मारवणी दिसे छै। पिण मारबणी मुई 
छे | तारे ढोलोकुबर सत फरे छे | तारे पारबती बोली। महाराण श्राप तो 
तें पघारीया छो । तो मारवणी मरण न पावे। इतरी श्ररण पारबतीजी 
महादेवजीसुँ कीघी । तारे मद्दादेवजी ढोलेनूँ फहण लांगा। जो तु उलदी 
रीत मताँ कर । श्रस्नी लारे पुरुष फदेई बछ नहीं। आरोगी माहेसुं परो 
उठ | तारे ढोलोजी महादेवजीनें कहै । 
दूह् 
ते हुंता ढोलो तवै, कुडी गल्ु सम कथ। 
हुवै तो जिवणो एकठो मरणों मारू सथ ॥ 
वारता 
पछु महादेवजी इस्नतरो छाटो नाबीयो। सचेत कीवी। पडे महादेव 
पारबतीजी अलोप हूवा | पछेै मारवणी सचेत*होय नें बैठा छे। पछे सीर- 
दारानें सहेलीयांनें ठोलैनी सीष दींघी । ढोलोनी नें मारवणी फरहै चढनें 
हालीया | पछे उमर सुमरांरो साथ श्राडावक्वरों घाद रोकनें बेठा छे। 
ढोलोजी' पिण उशहवीष मारग घड़े छे। पिण मारवणीजी बोलीया। कुँवरणी 
राज, श्रे तो मारग माह्य क्रुठ निणर श्रावै छे जिणय्‌ बीणो मारग लो तो 
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हि 


भलो छे। पछे ऊमर चूमरारे साथ ढोलाजीने श्रावता दीठा | पछे उमर- 
सूमरा विछ्ायत कराई | मुँइ्ड्डा श्रागै डुंबढ़ा गावे छै। तारे ढोलोनी साथ 
बैठो देपनें मारगसुं टठीया । वारे उमर पॉच सै श्रसवारासुं आडो आयने 
फिरीयो, ने क्ह्मो, कुमरज्ी, अ्छगा फाय नीसरो । आबो बड़ी एक तो अ्रमल 
पाणी करने मेला वैधा | पे थारे मारग जाको ने महेँ म्दारे मारग जासां, 
युँ कदिनें ऊँमर ढोलोजीरो करहो बानडोर भफालनें जैकीयो। उठरी म्होरी 
मारखयणीनू नाई । दोलौजी उमररि पापती जाजम ऊपरे जाय बैठा । तारे 
उमर जाणीयो, ढोलोजी दिये माहरे सारू छे | पछे उमर श्रापरा सिरदारानें 
सेन करने समझावण लागा | जे ढोलेजीने श्रमल पाणीहँ छिफावनें मागे। 
उमर क्यों, ढोलानी, दारू पीवीनै। ढोलैबीरे नाकारो फरणरी आपड़ी छे | 
पछ/े ढोलोबी दारू ग्रमल पीवणु लागा | तद मोसर देखने मागश॒हार फहै। 
द्ह्य 
पोहर इदी इंचबणी, राग श्रलावे तेण। 
ढोलो मारू ऊगरें, कहि समभावै वेण ॥१६॥ 
[ इसके श्रागे मूल का ६३१ नंत्रर फा दूह्दा दे | ] 
वबारता 
चीजो तो साथ सगत्गोई छीफीयो । ढालोली पिण छिफड़ लागा। मागणु- 
इारदी वठ मागणहार लारें गावती थक्षी कह लागी | 
दा 
[ इसके झागे मूल का ६३२ नतर का दूद्या है । ] 
चारता 
साथ चारो ही छिंफीबी हुतो तिशत्‌ कोई समज्यो नहीं नें मारवणी चिंदा 
करण लागी | बह् मागणहारी बोली । 
द्द्या 
| इसके आये मूल का ६३५ नंबर का दूद्या है । ] 
करदे कत्तूरी लदीयों, ऊपर भीणी लोय | 
साथ सदीता सुमर्रा, लो निरवाहु होय ॥ 
बारता 
पछे मारवणीजी करदानें काब वाही नें करदो चसकरें भागों । तारे 
उमर जांणीयो, करहो दाण पाये नहीं। पछे रजपूतारो साथ करहीे ऋलयानें 
उर्टयो | ठाकुरे करहाो थारे हाथ न श्ावे। ओऔ तो कंबरणीरो 


परिशिष्ट मे ३३७ 


ई ज वेसास फरे छोे। तद उमर बोलीयो, ढोलाजी करहो 
ऊऋआालो | तद ढोलाजी उठने करहानें पकड़न लागा । तद उमर 
बोलीयो । ऊंठारै नेडा रद्दिजों | तिण समें मारवणीजी पिण ढोलाजीरै लाहरें 
ई ज हुवा | ढोलैजी जायनें करदो फालीयो | तारै मारबणीजी जाणीयो नें 
'फह्मौ, भोछा सिरदार दुसमणारा चित्या क्यु करो छो, श्रठासु चढने षडो तो 
भला छै, नहीं तारा फ मायै चूक छे । तारै ढोलेजी नें मारवणी फरहानें 
अकड़नें असवार हुवा । 
द्हा 
मारू चढती मारीया; दोय नैणाकै बाण। 
साथ ईइंति राय सुमरो, पडीयो जाण पठाण ॥२४॥ 
[ इसके आगे मल का ६३६ फा दूद्दा है। ] 
२ वारता 
तारै लारांसु उमर-सुमरे “जाय जाय? फरने लारै हुवा । कष्यो, जो ढोलो 
जनावण पावे नहीं | 
बुद्दा हु 
फरहो कथ कुवेरीया, सुगणी मारू संग। 
वासै उमर सुमरौं, ताता षडे तुरग ॥ 
वारता 
तारै उमर बोलीयौ । ठाकुरे जिफोई ढोलैनें पकड़े भिणनुं आध्ों राजपाट 
देऊँ। नें वेटी परणाऊँ । तीसरे ढोलेजीरै नें उमर-सूमरैरै फोस चाढी 
सरो आतरो पड़. गयो । तिसरै मारग माहै ढोलैनीने चारण मिलीयो । कट्मो 
जे ठाकुरा, उठ षोडावै नें वेऊ' जणा ऊपर चढीया | सो इसो फरहामें फासूं 
चून छै। तारे ढोलैजी छुरी फमर माहा काइनें दीनी। तारे चारण उंठरे 
बग माहा वाढलों काटीयो | उठ व्याझूँ पगा हूवों । उ वाडलो चारणनें 
दौयो | जो थाने उमर मिले तो वाडलो देषाकढणो | ढोलैजी चारणनें पचास 


मोहर दीनी | कहो | 
दुह्दा 


ढोला जे थल लधीया, दोहरा नें दुरंग | 
कहजे उबर सुबरन' मच सारजे तुरग ॥ 
वारता 
चारणनें सीष देनें श्राघा पढ़ीया | चारणनुं उ मर बीजै दीन मिलीयो | 
तारै चारण वाडलौ देधाढीयो | सगला ह्वी सहिनाण बताया । 


रेरेत दाला।मारुूरा ६६ 


सारण वायक 
॥ हसके आगे मूल के ६४८ शोर ६५० नंबर के दुद्द हँ। ] 
बारता 

उमर तो चारणरे फरे पाछा बढीया | मुँहो भुद्दो करने आपरे ठिकाणें 
गया । तितरै साम हुई, ढोलोजी घरे आया । राजाजीरे पाए. लागा | राज्षाजी 
मारगरा समाचार पुछ्ीया तारै ढोलेजी सारा ही कह्मा | तितरा माह रात 
पोहोर गई । तारे क्यो, ढालाजी ये थारे म्हेल जाय पोहढी । तितरे ढोलाजीरने 
माह बधारनें लॉधा, नें कुलदेवीरी पूजा फीघी । मातारे पाए लागी (१ गा ) 
मारवणी पिण साखरे पावा लागी | सारा*ही साथसु पावा लागा | बणा उदाइह 
हरघ हुवण लागा । मारगरा समाचार पुछुया। कहो। जायवो सोय रहो, रात 
घणी गई छै|। तारै ढोलोजी माहि पजारीया, सहेलीयाँ हथियार षोलाया | 
फुलेल कुमकुमाग पाणीय्‌ मजण छिनान कराया | मालवर्णयें मारवणी इजूर 
तेड़ीया । तारे मादिलों रानलोक झाषवा लागो | माहिलो रानलोक समाचार 
सुणे छे | मावब्यणी समाचार पुछे छें । दोलोजी फदे | एक वाणीयो मिलीयो | 
एक एवाछ मिलीयो | फेर लुणपाछ में डु (म) मिलीयो । पीवरणे साप पावी | 
तारे महादेव पारवती मारवंणीनु जीवाड़ी। तिके समाचार सारा ही 
कहीया | मातव्यणी सामढठीया | राजलोक साग सी साभढीया | तितता माहै 
माल्यणी मारवाडनें निंदण लागी | 


द्हा 
ढोला, मारू देशमें, पाणी नीठ कढाय | 
भलो श्रमीणों देसड़ो, सेवज, जछ पीवाय ॥ १ ॥ 
* [इसके आगे मूल के ६५६, ६५५, ६५६, ६६१ और ६६२ नंचर के: 
दूढे हैं। ] 
वारता 
अ्रीतरी वात मात्ययणी फह्टी | हमै ढोलोजी उतर देवे छः। 
[ इसके आगे मूल का ६६६ नंबर का दृद्ा है | ] 
दा 
माठ्वणी ढोलो कहे, सुण मन दाषां सच | 
मार मिलीयां ध्रित हुई, उर सगछा जग साच ॥ 


. परिशिष्ट ३३६ 


मारवाणी वायक 


दूह् 


बाबा सम देई मातठ्वै, लिहां छे पुरुष कुरूप | 
ऊघड़ पेट घण षऊ रोगीला कछुमीठ ॥ 
बाबा म॑ देई माठ्वे। जिणरा पुरुष मजुर | 
घर बैठा हुकम करे, मॉणस नहीं ते मूढ ॥ 
बाबा म देई साछवै, जिण देसे कुरुष | 
जब मकीरों षावणो, माणस नहीं ते मूढ़ ॥ 


ढोला वायक 


[ इसके आ्रागे मूल के ६७०, ६७१, ओर ५४४ नत्र के दूद्दे हैं। ] 
इति श्री ढोला मारूरी बात संपूर्ण । 


श्रीरस्तु | श्रेय सुषकारी पुत्रपोत्रकारी वाचे सुणे सो कलपदृक्ष 
नो फले। श्री । 


ढो० मा० दू० रे४ ( ११००-५६ ) 


(च्‌) 


[ यह प्रति घोधपुर फी सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी में वर्तमान है । इसका 
लिपिकाल संवत्‌ १६६६ है। इसका पाठ श्रत्य॑त शुद्ध है। इसमें बीच का 
एक पत्र नहीं दे घिससे कुछ दोहे नष्ट हो गए हैं । इसमें कुशललाम फी 
सौपाइयाँ मी हैं। श्रागे लहाँपर % » > ऐसा चिह्न है वहाँ इस प्रति में 
कुशललाम की चोपाइयोँ हैं चिनका पाठ ( य ) प्रति से बहुत कुछ मिलता 
है | टिप्पणी में ( के )) (न) तथा फही कही  (छ ) प्रति के पाठांतर 
दिए. गए दूँ । ] 


दोला मारुई चडपई | 
श्रीयारदाई नम; 


सकक सुरासुर सॉमिनी, सुणिण माता सरसत्ति | 

विनय करीनइ वीनवु , मुझ दिउ श्रविरक्त मत्ति ॥ १ ॥ 
जोरों नवरस एणि युगि, सबविहुं थुरि सिणुगार | 

रागदट सुरनर रंजीयइ, अवकब्ोा तमु आधार ॥ २॥ 
वचन विलास विनोदरस, हावमाव रुति दास । 

प्रेम प्रीति संभोग रख; ए. सिशुगार श्रवास ॥ ३॥ 
गाहा गृढा गीत शुझ, कवित कथा किल्लोल । 

चतुर तणा चित र॑बवण, कट्टर कवि फिल्लोल || ४ ॥| 


१---सरसत मात पस्ताव कर, दे मो अविरछ मत्ति । 
भोगी भमर आुवाछ जे, शुण गा तसु कति॥ (र ) | 
३--नरवर इय जुगह ( रू )>नवरस...थुगि । सब ( रू ) | घुर (मकर) 
रंजीये (रू) । 
३--रति ( के )5रुति । के ( रू )5ए । आवास ( क ) । 
४--रस ( के ) गुण । कद्लोल ( क )। मन रींकवेः ( रू )चित 
रंजवण । कद्दीया ( के ) कर्तोल ( क )। 


> 


गाह्ा 
मणहर नवरस मझे, सुंदरि नारीण सरस  संबधा। 
निरुवम कविह ति (१ नि ) वद्धा, सुण तुं सयणा जया सुगुणा ॥ ५॥ 
नत्वर नयर निरिदो, नक्तराय सुठ सल्लकुमर वरो। 
पिंगलराय सुधूया, वनिता मा (२) वरणि वर्णविसु ॥६॥ 
फवित्र 
घाणी पंथठ पर्वेग खंग्ग चंगठ खुरसाणी | 
विज्ञानगरी वस्त्र एक विण सुर सिरखाणोी ॥ 
पह्कूछ पध्णी, देस भोगी घर दक्षण | 
कुंजर कदल्ी खंडि, विप्र तिझ॒हती विशक्षण ॥ 
तिम चंद्रवदन चंपकवरण, दंत कपक्कश दामिनी। 
सारंगनयण संसार इणि, मण॒हर मारू फामिनी ॥ ७॥ 
मुरघर देस मभझ्कारि, सयक्कत धण-घन्न-समिद्धउ | 
नामइ पूगछ नयर, पुहवि सगकश परसिद्धउ ॥ 
राघ करइ रमिराह प्रगट पिंगछ प्रथवीपति। 
प्रतपह जसु परताप दाँन जलूहर जिमि दीपति ॥ 
देवडी नामि उम्रा घरणि, मारुवणी तसु धू कुमरि | 
चउठसठि फढ्ा सुंदरि चठुर, कथा तास कहिसुं सुपरि ॥ ८ ॥ 
८ हा ५८ हा 
39 दृहय 
ग्रिरि श्रढार श्लाबू घणी, गढ़ जाछोर दुरंग। 
तिहाँ सामंतसी देवडठ, श्रमली माण श्रभंग | 
; ३ ८ ३4 ८ 
चंदवदणि चंपकवरणि, अ्रहदर ठल्ता रंग्रि। 


खिजरनयणी खीणुकटि, चंदन परमक्ति अंगि ॥३१॥ 


 '४--निरुपम कहे निबंधा ( रू )>निरुवम'**वद्धा | सुंणत । 
७--पंथ तुरंग ( रू ) ८ पंथउ पर्वेग | खग ( रू )। बीजानगर सहुसद 
निरसछ गंगानो पाणी ( रू )>विज्ञानगरी'"'खाणी । धुर दक्षिण (रू )। 
विपरीति नीति ( रू )>विप्र तिरुद्दती । 
( झ--धान ( कर ) । रिखणिराह (रू )। तपंतो ( रू ) ८ एथवीपति [ 
दीपंतो ( रू ) ८ जिमि दीपति । मरुवणि ( रू 2 | 
३--प्रीय ( रू ) ८ खीण । कोमल नेत्र कुरंग ( रू 2-घंदन.««आंग्रि 


४२ ढोलामारूरा दू हा 


अति श्रदूधृत उसार यण, नारी रूप रतन्न। 
अलछुइद ऊमा देवडी; कुमरी कचनबन्न ॥३२॥ 
लउठ तुम सारीखड जझुडइइ, भामणि तुक मरतार । 
उ ज्ञोडी जुद्ि हान्ह ज्यु, जछ भेटइ करतार ॥१३॥ 


श्र्प 
५६ 


5 2 ८ ५ 


जेसलमइ पिगछ फहई, करि श्रापण परियाण | 
एकणि दिन माहि देवडी; लिम श्रावद इण वारि ॥१०१॥ 
साचठ छोर तठ उद्दी; ठें सेवक, हूँ म्वामि | 
झागइ ते परणावियड, करि छिव एतठ कॉमि ॥१०४)) 
सोवनगिग्द्रिं चिहुँ दिसइ, रुधा मारग घाद। 
पंथी कोइ पूगछ तणुठ, वह्ठे न सक्कइ वाट ॥१०४॥| 
कठमी जउ झआआपे करों, सठ रोसावइ राय । 
सॉमदर्सी रूढश थकइ; बधि ने बहसइ बाय ॥|१०६॥ 
वचन सुणी राघा तणठ, जेसछउठ कीयडउ प्रणॉम | 
तड हूँ छोल तापरठ, जठ ए सारे कॉम ॥१०णा 
५६ >८ भर > 
रुणी वात रिणववरठू सहि, फाछ्ठ थयठ कुमार | 
पाटिण पहुतडठ  श्रापणइ, आरत्ति फरइ अपार ॥१२०॥ 
पाछुंश सामत्ली सुपरि, मोब्ठ करि मंडाण। 
उमादेरठड ऊरूणठ, इण परि चढ्चठ प्रमाँणि ॥१२१॥ 





३३--सारसी ( रू ) | जोडी राह्दी ( क ) ८ तड जोडी जुडि | 

१०४--वह (रू ) >तें | वक्ति ( क )>टिय | 

१०४-दैरा कीया ( के 2) हूँ ...दिसइ | रूध्या ( के ) | को (क) ८ 
कोद । चद्दी (के ) | 


३०६--आपों ( के ) | वड सति रूखइ ( र ) > सउ रोसावड् । चाच- 
कद़े ( रू ) ८ सॉमदर्सी | काय ( रू )> बाय | 
३०७-जेसकि कोच (रू ) हु (क )] जह ( ऋ ) । सारड (स्क) । 
३६३-पाथडिइ। चाचेगदे > सॉर्मित्ली। भोदह । संडाणि। इसणि। 
खिल | प्रमाण | ( क ) | 


परिशिष्ट श्ड३्‌ 


पटराणी पिगढ तणी, अ्रपछुरनइ अशुहारि। 

अछुदइ् उम्मा देवडी, सुंदर इशि ससारि ॥१२१॥ 

सुंदरि सोछ सिगार सजि, सेज पघारी सॉमि। 

प्राणनाथ प्रीतम मिलठ, उ सरि बइठठ हस ॥१२३॥ 

अद्भुत रूप असंभ, लगि जोगी इणि परि कह । 

राणी पति'"***'भा। कहीयड एस की सरइ ॥१२४॥ 

सोरठा 

प्रीय्सू श्रधिकठ प्रेम, रयशि दिवस रगय रसइह | 

मोह्य(उ) मधूकर जेम, ऊुस्सम जाशि कतफ तणय ॥१२५॥ 

माथठ धोइ मेटि, उभू सूरिज साँमुही , 

तठ  ऊपन्नी पेटि, मोहशवेढी मारुई ॥१२६॥ 
द्ह्दा 

भूपति भाऊ भाटनइ, कहे कोडि' पसाउठ। 

चाल्यउः नव्यवरगढ भणी, प्रणमी पिंगछशाय ॥१२७॥ 


2५ 2५ >< र् 
वरस दउढ बउछया जिसइ, तिसइ देवन बुठउ देसि । 


खड पाखइ सवि लोक खडि, वस्वा गया विदेसि ॥१३१॥ 
मारू फोइ देंस माहि, एक न लाइ रिइ्ठु | 
फदद्दी होइ अ्रवरसणश॒उ, कइ फाफठ छह तिइ ॥१३२॥ 
पिंगछ परियण पूछीयठ, कीजइ चेवड फाय। 
फाई सु ठाम ज श्रव्ककठ, जेयि वसीजइ जाइ ॥१३३॥ 


भ्ऊ 


१२२--ऊमा ( रू ) | 

१२३--सेजि । संम्ति । सिल्यठउ । उरसरि | वयठठ | (रू )। 

4२४--अरदभुत । जोई 5 जोगी । जपह-कहह । परतषि"पति**"। कहियो 
छू अदभुत कथन । ( क )। न कल 

१२४--अ्रय । रयणी | रप्तिजद्विस । रंगह । ( रू ) । 

१२६--धोयठ । तिहाँ:तड | चंपावरुणी>मोहण वेठी | ( रू ) । 

१२७--कौया>कीघड । राउच्राय | (रू ) । 

१३१---चउ ढ वउछा पछे"-दउढ'“'जिसह ( रक )। - 

१३२---मारिवाडिके देसमैं-मारू'" माहि । पीडररिट्ठ । कबही मेह बरसे 


नहीं का फाका के तीड । (रू) । 
१३३--कीजे । तेवड > त्रेवड | जु ठाम । अटकछी | ( रू 2 । 


4 


है ४४ 


दोलामारू 


जलूखड कारणि जोजीया, देसे दोऊ दरवाँन । 
पहुकर खड णणी प्रवछ, पिंगलछ सुणि राजन ॥१२४॥ 
>८ >८ > >८ 
इणि श्रवसर घण उन्हयउ, प्रगट पावस मा | 
परासइ पिंगलछरायबनइ, फीयड उतारे तास ॥१५४॥ 
उनमीयउ उतर दिस, गयण गरजइ घोर । 
दह दसि चमकइ दामिनी, मंडइ ताडबव मोर ॥१५५॥ 
च्वारि मास निश्चछ रहा, सरवर तणुइ प्रउगि। 
पिंगछलनह नक् भूपती, मित्गीयड मानइ रसि ॥१५६॥ 
£ 5 रथ >> 
जदिकी जाई मारुवणि;, तत्रकफा वोल्या चोल। 
पिंगलरायरी मादई, नव्गनारड ढोल ॥२०४५॥ 
थ्रापद उमा देवडी, गर्लेम, हीयइ बिचारि। 
मनह सिफोडी माझ्वणि, दीन्ही समुर्दों पारि ॥२०५॥ 
कंता, श्रणदीठर छुवरि, कीयठ नातरठ कॉ । 
पट्रॉणीनइ पिठ कहइ, छलीहाँ श्िरिज्यो तिह०ँ लाइ ॥२०६॥ 
हि ८ | ज 
सात्यदेस महीपती, भीमसेन . धूपाछ। 
मालवणी धूञ्र तसु तणी, सुंदरि श्रति सुकमा ॥१८६॥ 
परघाने नव्यवर तरें; मांगी बशणइ मँडाणि। 
जोर्तां लोडाव्यठ जच्यउ प्रीति चडो परिमॉण ॥२६०॥ 


थृ इ४--सोमीया | द्स ग्रद्से जाय-देग्पे ३8 दरवाॉन | सॉँ>कछ पचिंगछराय८ 


छुणि'राजोन | ( क )। 


3६४--5मझ्षा । प्रगव्यों । कीयो राय तिह्ोँ बास | (ऋ )। 
१४४--मरडे तढव गिर मोर | ( क ) | 

३ ९६--नकराइलनइ नछ । मिछीया मन में रैग । ( रू ) | 
२०९--वात समंदा पार ( रू )#दीन्‍द्वी० | 

२०६--पाड पटरायीनु कहृद ( रू )। 


/ दी 


हो 


परिशिष्ट ३४०, 


भीमसेन परणावीया (१), नवूराजा परधान । 
नक्त नंदनसुं नातरठ, सिलीयड मनि बहु माँनि ॥२६१॥ 
२८ 4 >< 4 
सॉकभ समईइ सडठदागिरी, आप तणइ उतारि। 
बइटी गठखइ तिणि समइ, नयणे निरखी नारि ॥३०१॥ 
[ इसके आगे मूल के ८७; ८६, ६० श्रौर ६१ नंबर के दूह्ढे हैं। ] 


>८ >< >< >< 
[ इसके आगे मूल के ६६, १८६ और १६० नंबर के दूंढ़े है । | 
>< >< >< > 


[ इसके श्रागे मूल के १८, ३४, ४६, ४४७ ५०) ९९५ ६४, ६५, ९५६५ 
६६, ७०, ७१, ७२, ५३ श्र ६७ नंबर के दूदे हैं। ] 

फउठ्आ म चुणि फरठंजरइ, उडे नरवरिं जाउ । 

लेउ हमारी पॉसुढी, लोभी देखच (१त ) खाउ ॥रे३े २५॥ 
[ इसके आगे मूल के ७५ ओ्रोर १६७ नवर फे दृढ्दे हैं । 

नाही नयण समारीया, उर्रिं अ्रारी सु लेइ | 

द्रठि लगेसी मारुई) क्यु' क्यु' जितन फरेइ ॥३२५॥ 

नाहे घोए नख रंगे, नयण करे निज बाँण । 

जिशि दिणि सजण प्राहुणा, तिणि दिनि तें परियोण ॥३३९॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ७३) ७४ और ६८ नंबर के दूहे हैं। 

>५ >५ ५ >५ 


[ इसके आगे मूल के ५१, ५४५ *६ ओर ५४ नंबर के दूहे हैं। ] 
क्रभडीयाँ कव्िश्रिक कीयड, सुणी उपंखइ वाइ । 
ज्याँकी जोडी वीछुडी, त्याँ निसि नींद न श्राई || ३५६॥ 
[ इसके आगे मूल का ५६ नंबर का दूहा है।] 
सहु॒प्रीतम सदेसडढ़ा; मासख्वणी. फह्वियाँद । 
माता मन महि जाणीयउ, विरह वियापि यियाँह ॥३९१॥ 
[ इसके श्रागे मुल के ७६७ ८5० 583 57 आर ६६ नंबर के 
दृद्दे हैं। | 
>< ५८ >< >< 
३३६--(छ ) पाठांतर--नव रंगे। 
३६३--( ज २४८ ) सारवणी । विलाप । 


१४६ दोलामारूरा दृहा 


( इसके श्रागे मूल के १०३ श्रोर १०४ नत्रए के दे हैँ | ) 

तीयानइ वागा विंतजदइ, वारू दीकद श्रास | 
सीख लेई पिंगछ फन्‍हा;। आव्यड मार पाषि ॥१८३॥ 

(इसके आगे मूल के १०६, ११३, ११४, १६८, ३०२, १०३, १०४, 

२०५, और १६ नंबर के दूद्े है । ) 
नामि सुक्कॉसल कमछ मुख, दील सु सीतक ग्रच । 
तिणि काठमि पुच (59) विर्ही, मन मबगक मयमत्त ॥३६२॥ 
( एफ श्रागे मूल के १३५, ४२२९, १४५; १४८, १४७॥ १४६; १४० 
१५१, १५३; १४४; १४५, १५६, ११६,११५) १९०, ११७; १३५ (दुबारा) 
११८, १२१, १९२, १७७, १३६, २०३, १४६, १३८; १३६, १४२; १४१ 
शोर १४७, नंत्र के दहे है । ) 
ढोला तो मारू विज्नछी, खाजाँ फाठु साप। 
योवन थामु रूठि चल्यबा, ढोला रह्या चित लाइ |॥४२१॥ 
( इसके आगे मूल का १४४ नंबर का दूद्दा है ) 
सदेसठ जन पटठवड; याँद्दी त्यॉँही साथि | 
एफरसठ मिलि जाई नह, कपडीयॉरइ साथि ॥४१३॥ 
ेु ( दसके श्राये मूल के १४३, १११५ १६६, ४८६ श्रौर १८९ नंबर के 

द्ह 

बह ईै। ) पंख पसारण जग ममण, फह्मा संदेसा भट्ट । 

तीयाँ संदेसों तीयाँ माणसों फदि हूँ जोबँ बद्ध ॥४२६॥ 

ढोलठ चलुं फकरइ, पलाणीया क्रेकॉण | 

फड जाणुइ कुण चालिसी, पहिला प्रीयु कि प्रॉण ॥४३०॥ 

( इसके आगे मूल का १०८ नतबर का दृद्य है। ) 
>८ ३८ > 

ए माणत तिशि पाठव्या, साल्इकुमर तुक कानि | 

मालवणीयी बीहता, भईं मेंब्वीया आज ॥४४७॥ 

भार्यणी सइमु्ति फह्मा, दृद् मिसि संदेसि | 

लठ मारू मिल्नित्रा करइ, तठ पघार उणि देति ॥४४८॥ 
श्े८३---( ज २७० ) तियां । थेंतिने । दीया बद्ास | 
४२६--( जे २६८ ) भाट | सठेसां तिण माणसां-तीयाँ'*। बाद । 
४४७--( ज॑ ३१५ ) लिख | काज । सुंच्धी । बीहता । ० मे 
धध८प--( जे ११६ 2 सेंमुस्त । मिस । सदेख । करो | उण | 


ध्श 





परिशिष्ट । हल 


सइमुषि ढोलइ पूछीयठ, मारू - तणुठ इतंत। 
ढोलउ त (१ न) इ भाऊ बिन्हृइ, बहसारी एकांति॥४४६॥ 
भाटे सासख्मणी तरे, वारू प््ा वर्षोण । «० 
मारू जिशु निरखी नहीं, जनम तीयी अ्रप्रमोण ॥४५०॥ 
भाऊ ढोलानइ कह, फीजइ सीख पसाउ। 
इयोॉरी वाद उतावछी, जोवबह पिंगछ राउ ॥४५१॥ 
जठ ए मोढ़ा जाइस्यइ, तुझे पाखइ संदेसि। 
तउ मारवणी कुँशरी, पावक फरइ प्रवेसि ॥४५२॥ 
२८ | ६ 
सदेसा सहि सविगता, फट्दीया तिहाँ सँमाक्ति। 
मालवणीहूँ संकतठ, सीख दीयइ ततकाछ ॥४५८॥ 
भाऊ भाट संदेसड्ेठ, दिसि सयणा फहीयाँद । 
ढोलठ मारू श्रठ्जयठ, साई दे मिल्तियाँह ॥४३६॥ 
वीरासीयों विरूश्लो फीयठ, रखे एम म फरेणज । 
ढोला तणा संदेसड़ा, अ्रठढ्गा थफा कहेज ॥४६०॥ 
गअहलउ भाँजठड एम, ढाल घण ऊमाहदीयउ । 
पंछ विहृणउ प्रेम, मन सीचाणउठ भडपसी ॥४६१॥ 


[ श्सके श्रागे मूल के २१३, २१४ और २०१ नंबर के दुह्टे हैं। ] 
२ हि २६ 2५ 


' ४४६--( ज ३१७ ) संमुखि । पूछीया। तणा। बृ्तांत। नेंल्‍तह । 

बेसास्या । 

४९०--( ज॑ ३१८ ) भादें। सारवणी । तणा। वबयु वर्णव्या-वारू 
क्या । विहाँ-तीय । 

४९१--( ज ३१६ ) पसाव । राव । 

४९२---( ज ३२० ) जाइसी । संदेस। सही सारू साननी८मसारुवणी 
कुँवरी । करिस्ये । प्रवेस । 

४५८--( ज ३२६ ) सुं-हँँ । संकते । दीधी । 

४६६--( ज ३२७ ) दिस । उठज्यो>अकजयऊ । 

४६०--( ज ३१५८ ) वीरास्यां । विरो । राखे। एम८"एम म। ठणों। 
संदेसडो । श्रकुगां थकां॥ 

४६१--( ज २२६ ) अ्रलजऊउ । भाजे । ढोलो । भरि करि सूदि उडायर- 
पंछु'* प्रेम । सीचाणा | जेम दूं>रूडपसी । | 

है 


दि 


बे दोलामारूरा धृष्दा 


[ इसके थ्ागे मूल के २१६, २१७, २२१; २२३५ २२६ ( पंक्तियों का 
क्रम उलग है ), २२७, २२४; २२५५ २३०; २३१ रेर८, २२६; २३१ 
२३३, २३६, २१८, २३६, २४०, २३७, २४१, २४२, २४३; २४४; २५१५ 
२५०, २५६, २७०, २६१, २६२९, २५७, २६३, २४२, ४७, ४८॥ २५३५ 
२७३, २७५ और २७७ नवर के दूड्टे हैं। 
५ 0 ५ 7५ 
[ इसके श्रागे मूल के २७६, ९८१, ३७०; शे८०, र८प३, ३०४; रै०५ 
शोर २०७ नवर के दूहे हैं। ] 
प्यारी प्रीतम पहिलकी, सफइ तठ मन माँह्टि आणि। 
श्राधी रातइ रे पिसुण, किसी पलाणि पल्लाणि ॥५२७॥ 
[ इसके आ्रागे मूल के ३०८, ३११, ३२१२; ३१३, ३४३, ३१६, रे२२५ 
३२३, ३१७, ३१८, ३२०, श्रोर ३२१ नवर के दूद्दे हैं। ] 
फरहा मालवणी फहइई, समभक्ति बोल्य सच | 
तातउ लोहउ ताइरह, वयण न लागो जब ॥५४०ी॥। 


५ २५ > ५ 
[ इसके आगे मूल के ३१३, ३३५, ओर २१६ नंबर के दूड्ढे हैं। ] 
हर 2६ ह 2५ 


इसके आगे मूल के ३४४५, रे४८, ३४६, ३५३, २३६३, ३६८, ३६६५ 
३७८, ३७६, ३२६२, रे८४, 2८५५ रे८१ ओर इ८६ नंबर के दूद्दे हैँ। ] 
ऊ सरवर हू पदमिनी, हू जठ करहडठ जाइ | 
पूणछ जाइ प्रगटीयठ, फरइ सारवणी दाइ |७५३६३॥| 
[ इसके थ्रागे मूल के ३८७, रे८८, रे८६, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३५ 
३७५५, २७७, २६७ ओर ३६६ नवर के दुद्दे ई। ] 
मर 2५ 7५ 3 
[ इसके आगे मूल के ४०२, ४०१, ४०६ ओ्रौर ४०७ नवर के दूदे हैं| ] 
[ इसके आगे मूल के ४२६, ४२७, ४२८, ४३२, ४३०, ४३ ३, ४३४ 
शोर ४३२१ नवर के दृद्दे हैं। 


&£२७-- ज इे८३ ) श्रीतत्प्रीतम । पिसुँण । 


_९४०--( ज॑ ४०७ ) सांभक बोलां । लोह | तणावसी>ताहरइ । वि 
लागे तो चच्च । (& ) बोले | लोहद । सच्चन्वच्च । 


हे 


परिशिष्ट शे४६ 


जे ही चीना फरहला;। नीढी लूंव लहक्क । 

ते पणि जो लंघन फरह, मरश् न चरही श्र ॥६९०१॥ 
[ इसके आगे मूल का ४२४ नवर का दूह्ा है। ] 

पिंगठ राजा रूसिविउ, चारण फाई चाड़। 

साल्हकुअर वव उलष्यठ, तब बोलायड माडि ॥६०३॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ४४२, ४४४ श्रोर ४४५ नवर के दूद्दे हैं। ] 

इक संघाती पंथ सिरि, जोभ्रह फरहा बाट। 

ढोला चलवबउ देषि करि; तिणि मनि थयठ उचाद ॥६०१॥ 


५ | ५ 2५८ 
[ इसके श्रागे मूल फा ४५० नवर का दूष्ठा है। ] 
>< हा 4 >< 


[ इसके झागे मूल फा ४४६ नवर फा दूह्ा दे । ] 


जो ये देषी मारइ॥ तठ अहिनाण उगट्टि। 
चंदा जेहर मुखकमकि, केहरि जेहइ् कट्टि ॥+२३॥ 
मारू श्रावी चडउठहृदृइ, गंधी केरश दृष्टि। 


एड लूसायउ वाणीयड, बढद गमाया लह्षि ॥ह॥ 


[ इसके श्रांगे मूल के ४६४, ४७२, ४५६ ओर ४५७ नबर के 
दृद्दे हैं। ] 
सदा उछंफी नाक सछ, भीणी ज्ञफ म जाह। 
दंडी सुता सप ज्यु, खंजी फटे सहाइ ॥६२१॥ ।, 
, दंडी खूता सप्य ज्यु, घंजी घधइद साह। 
तिणि धण अ्रंदोहठ फीयठ, त्रीष न वढणे पाइ ॥६२२॥ 
६०१--( ज ४७२ ) चीनी । छुंव लहिक । जो घण+-ते पणि । लंघण । 
अँत चघरेवो ८ मरइ न घचरद्दी । 
६०३---( ज० ४७४ ) रीसयो | कोई पएुक८ काह चाढझ। नें > बचत 
ओलणष्यो । बोज्नीयो । वीवेक>माढि । 
६०६--( छ ) एकरसों तो पंथसिर | वकतल>चलघऊउ । 
६२१--( ज ४६२ ) उछकी । लंच मजीद् । कढे । सीह । 


६२२--( ज ४३४ ) सूत्ता दढी। खथे खंजी। साहि। हिंदो। डं 
ऋकीयो | वीष चल्‍यो जादि । 


हर 


कलश 


] 


902 ढोलामारुूरा दूद्वा 


[ इसके आगे मूल का ४७४ नवर फा दूद्दा है है 
इद्टम पद्टम वाणीयठ, उथि न जप्पठ छाइ। 
मारू सदा सुवास छुठझ। अंगह तगुइ सुमाइ ॥६२४॥ 
[ इसके आगे मूल के ४८४, ४८५, ४०५; ४६०, ४६० ( पाटांतर ) 
४७०, ४८२, ४६५, ४७१ और ४८७ नवर के दूहे ई। ] 
हि » हि >८ 
[ इसके श्रागे मूल के ४६१, ४६२, ४८३; ४६४, ४६५) ४६० ोेद८ 
आर ४०० नवर के दूद दें । ] 
एगरठ फढेक्ररठ;। ढीली मेल्दे बग्ग। 
ठीवा वेंढा सचद; तड वाढे चारे पा ॥६४६॥ 
( इसके आरागे मूल के ५२१ श्रोौर ५२२ नतबर के दृद्दे ६ं। ] 
हा >. > ५८ 
[ इसके आगे मूल का ४०६ नवर का दूहा दे । ] 
सारत संदारेइ, मोगो मास उठ पत्राखीयठ | 
श्रटीयउ श्रचारेद्द, जाणु ढोलडउ श्राईयठ ॥६५१॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ५०५, ५१२ श्रोर ५१३ नबर के दुद्टे हैं । ] 
[ इसके पश्चात्‌ कुछ ए८ नष्ट हो गए हैं | ] 
हा > ८ 
मारू ढोलड ऊंगरद, कि समझता बन्न |७६७॥ 
[ इसके श्रागे मूल के 5११ और ६३२ नवर के दूद्दे हैं। ] 


# 4 £ 4 हर है 
ह इसके श्रागे मूल फा ६३३ नत्रर का दृद्दा दै। ] 

> >८ २५ >> 
[ श्सके श्रागे मूल के ६२६ श्रोर ६४० मबर के दूद्े हैँ । ] 

> 2 » > 
[ इसके श्रागे मूल का ६४८ नवर का दूष्दा है। ] 

£ 3 ६ रथ 





६२९४--( जे ४६६ ) ओशि न । चंपों । जाय | खुसाय | 
६४६--( छ ) पाठावर--पगरोी काढे ककरो । न तोझतउ । 
६६४१--( जे €२० ) सारस । भूगों। पत्नीसियों । 


परिशिष्ट ३५१ 


हसके झागे मूल के ६५६, ६५८, ६१५, ६५४६, ६६१ श्रौर ६६२ नंबर 
के दूहे हैं। 
हि > है: ५ 
[ इसके झरागे मूल के ६६६, ६६७, ६६८, ६७० ओर ६७१ नंबर 
के दूद्दे 
चीौपाई 
यादव रावल भ्री हरिराज; जोड़ी तास फव्‌हल फाण। 
सिह कल  अ क क क मक अर कक कर 220 ॥ 
दृह्दा घण पूराणा श्रष्ठर, चोपाई वंघ फीयड मइ पछुद्द । 


सवत सोछह सच्तोतरइ, ञ्रापा चीज दिवस मन खरइ। 
जोड़ी जेसव_्नमयर मक्कारि, वाच्या सुष पामइ संसारि | 
संभव्तिगुण चतुर गहगहइ, वाचकफ कुशछलाभ इस फहह | 


४ 9७ $७७३९०+ के + २ ३० ७६ 4+०७५४७+५+१+५०७०७० ७ २७#७+ ७४०० ७७०७५६७ ० ५ ५ ७ २५ १ ०५७० ७ 


इति श्री ढोला मारई चठपई संपूर्ण 


१६६६ वर्षे फाती सुदि ८हद्दि (१दि )न नागठर मध्ये श्री उपकेस- 
गच्छे भद्दरक भ्रीसिद्धियूर स्वराणे शष्य ( सूरिणः शिष्य ) मेह्ा लिपषतं 
चाचनार्थ 


कफल्याणमस्तु | शुभ भवत॒ । भीरिस्तु । श्री । 


(छ) 


[ बह प्रति जोधपुर के श्री सरदार म्यूजियम में वर्तमान है। इसमें 
वाचक कुशललाम फी चौपाइयाँ भी हैँ । इसका पाठ बहुत अशुद्ध श्रौर 
विकृत है। इसलिये मूल में इसके पाठातर, ओर परिशिष्ट में इसका मूल 
देना उचित नहीं समझा गया । ] 

[ इसका आरंभ इस प्रकार होता है-। 

भी धरिः 
अथ वारता ढोला ने मारवणीरी लिख्यते 
प्रथम दोहा 
सफक सुरासुर सामिणी; सुण माता सरख्च। 
विनय फरेने वीनव्‌, मृझ दो अवरक मच॥ शा 
[ भ्रंत इस प्रकार है-- _] 
गाह्द सात सयें ए परिमाँण, दोहाने चोपई बखाँण । 
जादव रावक भीहरराख; जोड़ी तास कुतूहल काल ॥ 
जेयणु पर फवि मुख साँभठी, तिण पर में मोढ़ी मन रली । 
दोहा घण पुराणा श्रक्कै, चौपाई बंध फियो में पछे || 
संवत सोलसे सचोच्रै (१६०७); अ्रखातीन दिवस मन पखरे। 
जोढ़ी जेसछनयर मम्कार, वा्चें सुख पो (१ पाँ )में संसार ॥ 
५. सँमछ सगुण छुतर गहगहै, वाचक कुशतलाभ इम कहे | 
फऋऋद्धि इंद्धि सुख संपत्ति सदा, संभव्ता पा्मे संपदा ॥ 
ट्ट्ति 

ध्ला परत बिणमें वात कुशकूचंद जती वनाथयोढ़ी छे। पैहला ढोला- 
माखणरी बात छै तिणमें वारता नें दोह्य छै। इण फवी जती संचत्‌ १६०७ 
में जेसकमेर रावरची हररालबारै बिनोदा्थ दोहा और वारता तिके चौपाई 
बंध श्रापरी उक्तीद कीया है। तिणरौ स्पष्ट लिख दियो है कै म्हें रावछणी 
साहवबारै विनोदार्थ पुराणा दोहा वे चोपाई चंध किया है। पहली दोला- 
मारणीरी पुंराणी वातरो उक्लयौ कुशछचंद फियो छै। 


(ज) 


[ यह प्रति पुस्तक-प्रकाश लाइब्रेरी, जोधपुर, में वर्तमान है। यह (च) 
प्रति फा अनुसरण फरती है, पर इसमें नए दोहे भी श्रनेक हैं । इसके प्रथम, 
६ पृष्ठ नष्ट हो गए हैं| इसफा लिपिकाल संवत्‌ १७८१ है। ] 


ढोला-मारू-चउपई 
द्ह्या 
[ आरंभ के १६८ दुद्देनचोपाई नष्ट हो गए हैं। ] 
सांक समें सौदागरें, झ्राप तणइ उतारि। 
चैठा इसे तिण श्रवसरै, नयणोें निरखे नारि ॥१६६॥ 
[ इसके ञआरागे मूल के ८७, ८६, ६० श्रोर ६१ नंबर के एूद्दे हैं। ] 
4 ८ २८६ >< 
द्ह्दा 
[ इसके आगे मूल के ६६ ओर श८६ नंबर के दूदे हैं। ] 
बॉहडीयाँ रतनालियॉं, सहीयर ढोलनीयाँ६ | 
वासी चंदन महमहें, मारू लोवडीयाँद |२१२॥ 
> > >< »< 
वूह्ा 


[ इसके आगे मूल के २७, ३६, ३१; ३० (दृद्दा ) २६, र८ ओर 
३४ नंबर के दूद्दे हैं। ] 


बाचहिया वाली भणें, हुगर फड़खे म रोय। 
ह याँ(१) आावण मुज सासरे, फोड न थ (१) नो फोय ॥* ३० 
[ इसके आगे के मूल के श्ण, ६०, ६९ और ६३ नंबर के दूह्ढे है | ] 
[ यहाँ एष्ट ११ नष्ट हों गया है। ] 


नोट--जहाँ » चिह्ठ है वहाँ चोपाइयों हैं । 


दोलामारूग दृद्य 
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4 4 रु हर 
| इसके श्राय ( थे ) प्रति के ८४७, ४४८, ४४६, ४४०, ८५१ ओर 
४४२ नदर के दुढ्दे $॥] 
ख 4 ञ्र् ् 
[ इसके आगे ( च ) प्रति के ४५५८; ४५६, ४५०, ४६१ ओर के २०१ 


६. 
है ्ठ > ढ 
इसकऊ नाक नतओ कन्च 58 ह 48 
[ इसके श्राने नूल के २१६, २१७, २२१, २२३; २२६ ( पंक्तियों का 
टन्द्दा हे २२७, २२ डु | २ 

क्र्म उन्द्दां हू है? १९७, ३२४, २२५; २३०, २३१ 3 १९८, २९२६, २३२, 
श३३, २३५, शृश्८, २३६ 
सर । है 5 ५ २४४५ २६१, 


54९, २५३, २७३ और २७३ नंबर के दूहे हैं। ] 
कागछ लिपि झुंछु अबर, पाठवीयाई सेशे्ट | 
उमी रइने वाचीयों टपकंटे नवणेहद || ३३% 
[ इसके आगे मूल का २७७ नंचर का दह्दा |] 
हि ् मर 
[ इचके आगे मूल के २७६, र८ 


२००५ 9 | २०४, २०७॥ (्‌ 


श्द 

इ७०, रे८ण३, रप८, रुप्ा४» 

$२७ च ), ३४४, ३०८, ३११, ३१२ 
थे जहाँ कोष्टक में नंबर टेद्ूर (व) लिखा 

कबद दृद्या (उ) भ्रति क्ा है और 

पतिशिश्ट मे (थे ) अति से 


गया है बहाँ समझरूना चाहिये 
* शुज मे नहीं लिया गया है। उस दूद्दे को 


परिशिष्ट २५५, 


३१३, ३४३, ३१६, १२२, ३२३, ३१७, २२६) २८ शोर ३१८ नंबर 
के दुद्दे है । ) हे 
टुंठो. हुंतो डामिजुं, वाघों भूख मरूंह | 
जलावु' ढोलाबीरें सासरे, तो नागरवेक्ति चराह ॥|॥४०४॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ३२०, १९११ और (५४० च ) नबर के दूद्दे हैं।] 
> >< | >८ 
[ इसके आगे मुल के रे३३, ३३५, रे३े६, रे४+ श्रोर ३४७ नगर के 
दूद्दे हैं। ] ेु 
सोरठा 
रणु करहो ने रात बदो पुंन्य शआागलो । 
खडीए एकण राति ढोलो धण उमाहियो॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ३६४ श्नौर ३२६५ न० के दुद्दे हैं। | 
द्ह्दा 
चिंता डायण। मनि बसी, घणा जिम तूटे खाय | 
कफवहेक तो फटारिया फबहेक जीव ले जाय ॥ 
>< >< ओ< ५८ 
मार सरीखो वलहो, पहिली रचण फाज | 
विरतो पछे बलहो, चितयी हाली श्राज॥ 
[ इसके श्रागें मल का रे८र नत्रर का दूहा है। ] 
८ हि ३ 4 
[ इसके श्रागें मूल के २४८, २४६, ३६३, ३६८, ३६६, ३५७, ३८०; 
३८१) ३७६५ ३२६२, ३८६, रे८७, श्रोर ३८८, नंबर के दृहटे हैं| ] 
>< >८ >< >< 
सारस के मिस पातरी, जाशुं करहो याय। 
देखे थल उपर चढी, जाशणा पंखेरू जाय ॥ ३5 
[ इसके आगे मूल के ३८६, २६०, रे६१, रे६२, ४१४, ४१५, ४१६, 
३५५, रे६३) ३७५, २७७, ३६७, रे६८, ४०१) ४०३, ४०४, ४०५५ ४०६, 
४११, ४१२, ४१३, ४१७, ४१८, ४२३, २३६६, »<, *, ४०२, ४०६, 
४०७, 2<5 2, 2; ४२६, ४२७, ४३२, ४२८, ४३०, ४४३, (६०१ च) 
४२४, (६०३ च) ४४२, ४४४ ओर ४४५ नंबर के दूद्दे हैं| ] 
ढो० सा० दू० ३९ (११००-६२) 


३५६ दोलामारुूरा दूद्य 


एफ रेबारण पंथ सिरि।; लोवे फरहष्टा वग्ग | 
ढोली किरतो देखनें; तिएा ढालों कियों अडिग्ग |४७८॥ 


हर 4 !.. ३६ >> 
[ इसके आगे मूल का ४५० नंबर का दृह्य है । ] 
> >> # > 


[ इसके श्ागे मुल के ४४६॥ ४६३, ४७३; ४५६, ४१७, ( ६२१ च ); 
>, 2५ ( ६१२ थे )) ४७४ ( ६२४ च ), ४८४ ४८५; ४७५; ४६०, 
४६० पाठांतर, ४७०, ४८२; ४६५, ४७१, श्रोर ४८७ नबर के दुद्दे हैं । ] 

मार हदा नवणा ठोठ, जेहा शअलेन बाण । 
जहि दिस देखे निजर भर, त्या दिस पडे चंगाण ॥५०६॥ 

[ इसके आये मूल के ४८६, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४; ४६५, ४६७, 
४६८, ५००, ५२१, ५२२, ५१८, ५०६, (६५१ च ), ५०५, ५१२ ओर 
१३ नंबर के दृ्टे हैं। 

करहा फांशइ कहुकियो, काक्ी माहि वाह | 


ढोलो तो ए कंब्राईबो, उमाहियो घणाह ॥५२६॥ 
हर ८ है 5 


जिण कचे खरद कियो, तिंण तू कफरह म मारि | 
कत्र चटका ले से, श्रवर . लहे गिमार ॥५३४॥ 
[ इसके श्रागे मुल का ५२३ नंत्रर का दृद्य है। ] 
ढोवे पाणी क्राडि घरि, संबक्त घरद यशणेद्दि | 
साइ सफोडो मारई, ऊचक्ति गई वशेह ॥ 
कामण हृदे कारणों. नक्वर छुंडयो राच | 
सयण मुंदा वेहुँ कहां, मो धंण मिलस्ये श्राज ॥ 
[ इसके आगे मूल के ५२४ और ५२५ नवर के दूद्दे हैं । ] 
लिण फारण यक् लंधीया, तिया खितन काइ । 
ते साधन वेठा खुह सिर, करदो त्रिसीयो बाइ |५४०॥ 
फरहा पाणी हक पीव; जे ढोलाको होय | 
ज्या वरि ए. जुग मोहियो, रागि न छीतो छोय ॥[५४१॥ 
भोले वाह्य कोखढी, फेर ण॑ वाहै फोय | 
वैसे फोस॒ कीकर छांइडी, जेतू ढोलोको होय ॥ 
थो मे नाणात वालहो, तो फरइ न मारत कोय ॥३४२॥ 
रे ५ | हु 
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सब्बे लोवडवालियां, न जांणुं घण फाह। 
उघलदंती मारूई, लसण जोठावे पाय ॥३४४॥ 
से लोवड वालियां, सन्प्राई गछि हार। 
एफरि मारू बाहिरो, वीजा सहू जुहार ॥५४श।। 
ञ् हर ्द भ६ 
[ इसके ग्रागे मूल के ५३५ पर ५४१ नभर के दूरे हैं। ] 
तन ः्टंगास्यो मार्वी, सिशुगारधों सहू साथ | 
गंगे चंदन महमहै, बीडो सोहे हाथ ॥२००॥ 
[ इसके ' ्रागे मूल का श४र नवर फा दू्दा ैै। ] 
उजक दंत फपूर फरि, मारू मुह्झे दंत। 
केरे इणा एर लोडीया, के लीया हाट पिफत ॥५०७| 
ना र यणा यर लोडिया, ना लिया द्वाट विफत । 
वेह दिया साई, लिख्या, मारू मुहणे दंत ॥शणप८।। 
५८ >८ भ८ 2 
[ इसके श्रागे के मूल के १९४, ४४६, ५४७, ५४८, ५४४६, ५४२, 
३७, ५४६, २५१, ५५३ पग्रोर ५२८ नबर के दूरे ६। ] 
जिम ग्ररहट प्रारमें, जे सूफी गरि धाह। है 
सापरि आहै सबना, 'प्रसा श्ररि सयणाए ॥१८७)) 
[ इसके झागे मूल के ५५५, ५६३, ५५४, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, 
पू८६, ४८७) औप८प८ और ५८६ नवर के दृ्दे एैं। ] 
फरि सा फति सेमे चढी, मिडेक भाजे नाह। 
[ इसके श्रागे मल के १६०, ५६१ शोर ५६२ नबर के दुद्दे हैं। ] 
' है >८ ५९ ६ 
[ इसके आगे मूल के ६०० श्र ६०१ नंबर के दुद्दे हैं । ] 
सारवणी सुख सास में, फस्तूरी महिफाय । 
पीधी पनग पीयरोें, सास तशणे सभाय ॥६२१॥ 
[ इसके आगे मूल के ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०६ श्रोर 
६१० नंत्रर के दूद्दे हैं । ] 
धघुंग धधूणी वितागरी, वार वेचार सबद । 
तिण वेछा तिण छोकरी, सरब्श फीधा सद ॥६२६॥ 
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[ इसके आगे मूल के ६११, ६०७ और ६०८ नवर के दूहे हैं। ] 
निण धरा मकि पीवणा, भणावै भीव भवग | 
मिड मम मल कल कथन ॥६३ ३॥ 
५ है | 
पीहर हंदी इुबणी, घाले नवले घत्त | 
मारू ढोलो उगरे, फट्टि समझावा वत्त |८श॥ 
पीहर हंदी डुबणी, फीधी नवली पघेन। 
मारू ढोलो उगरे, फद्दि समझावा वैण ॥६८३॥ 
[ इसके आगे मूल के ६११ और ६३२ नंबर के दूहे हैं। ] 
> हा >८ हा 
[ इसके आगे मूल का ६३१३ नत्रर फा दूहा है। ] 
फरहा क्षस्तूरी फरतुरी, उपरि भी (१) णी लोय | 
साथ सुरंगो छाकियो, जो निरवाहु होय |॥६८८॥ 
+८ > > >> 
मारू चढती मारीया;। दोय नेणाके बाण । 
साथ सहै ते सुमरो, पडीयो जाड पछा ( ठा ? )ण ॥६६६॥ 
[ इसके श्रागे मूल के ६१६ ओर ६४० नबर के दूद्े हैं। |] 
> है है +८ 
करहो फत फवेरियों, सुगणी मारू संस । 
वो से उमर सुमरो, ताता खड़े ठुरंग [[७०१॥ 
५ व ५ हर 
[ श्सके आगे मूल फा ६४८ नतर का दूहा है। ] 
ऊंचा पंथ विषम यल, करहै लघा एह। 
सो पिंण घिशंं पावा, यला,मति घोडा मारेह | 
हर है है < 
ढोला मारू देस में, पाणी नीठ कढाइ। 
भलो श्रम्हीणों देसडो, सेंवज जल पीवाइ || 
[ इसके आगे मूल फे ६५७, ६५६, ६५५, ६५६, ६६१, ६६२ श्रौरं 
धृष८ नंबर के दूहे हैं| ] 
हश ५ 924 
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[ इसके श्रागे मूल के ६६६, ६६७, ६६६ ओर ६६८ नंत्रर के दृद्दे हैं । ] 
मालवणी ढोलो फहै, सुजमणि देखां साच | 
मारू मिलिया घत हुई, उर सकल जग फाच || 

[ इसके श्रागे मूल का ६७० नंबर फा दूह्दा है। ] 


भरूगडो भागो नारिया, ढोलइ पूरी साख। 
मारू खंड श्रमोल त्रिय; वीजी गल्लु मं दाख || ७६१ ॥|० 
[ इसके आगे मूल के ६७१ ओर ५५४ नवर के दूद्दे हैं। ] 


ढोलोी मारू परणीया, जदिका ए सहिनाण । 
घण भटियोंणी मारवणि, प्रीव ठोलो चहुवाण ॥७६४॥ 


नर >८ ४4 ५ 
यादव रावछ श्री हरिराज । जोडी तासु कुतृहल फाज | 


दृूह्दा घणा पुराणा अछे। चौपई वध में फीघो पछे | 
इधिफी ओ्रो्लो जे जोड्यो वहु | सो फवियण सॉधहि ज्यो सूर। 
पड़ियो छे णिद्य वत्ही पातरों | तेह विचारी फरिज्यो खरो। 
संवत सोलह. सतरीतरे। आखात्रीय दिवस मनि खरै। 
जीडी जेस्क्मेर ममक्कारि। वाच्या सुख पामे संसार। 
साभक्ट संणथ चतुरि गह गहे | वाचकफक कुसछलाभ इम कहै। 


०३७७० ९७०७००००७० $ ७०० ७७७७०७०००७०७०७ 


इति श्री ठोला मारू चउठपई समाप्ता। 


सं० १७८१ रा पोषमासे शुक्ल पत्ते पंचम्या तिथो बुधवासरे 
लि० पं० श्री किसनदासेन ग्राम शिवपुरी मध्ये। 


( मे ) 


[ यह प्रति वीफानेर निवासी वाबू जयपालसिंह द्वारा प्राप्त हुई थी एवं 
उन्हीं के पिता के नित्री पुस्तफालय में है। इसमें पूरी प्रस्तावना दूढ्ों में दै 
जो किसी श्रन्य प्रति में नहीं पाई जाती पर वहाँ का एक प्रष्ठ नष्ट हो माने से 
कई दोहे श्रग्राप्प हो गए हैं। इसका क्रम वीकानेरीय फ्थानक के अनुसार 
है | इसमें लो दोहे मूल से श्रधिक हैं वें ही नीचे दिए गए हैं । इसका पाठ 
शुद्ध हैं। ] 

४० ॥ श्रीगणेशाय नम ॥ श्रीरासजी ॥ 


माखणीरी दतपति हुईं। ढोलेजीरी कथा 


दुद्दा 
£- सरसत मात पसाव कर दे मो अश्रविरक्त मति। 
भोगी भमर भुवारू जे गुण गारऊँ तसु कृति ॥ १॥ 
* थोतोँ नरवर इणि जुगे सबहँ घुर सिणगार। 
रागे सुरनर रंजीये अबला तसु शआाघार ॥ २॥ 
# बेचलस बिलास विनोद रस हाव भाव रति हास | 
प्रेम प्रीति संभोग रस के सिणुगार शआ्रावास | १ ॥ 
# गाहा गूढा गीत रस कवित कथा कलल्‍लौल। 
चतुर-तणा मन रीमेवे फह्दिया कवि कलल्‍लोल || ४ ॥| 
गाहा 
%# मणुहर नवरस मझे सुंदरि मारीण सरस संबंधा | 
निरुपम कहे निवंधा सुणंत सैणशा जाण सुगणा || ५ ॥ 
द्द्दा 
ठेसाँ मोदि दीपतो परगट पृणक्क देस। 
तिहाँ नरनारी नींपजे निरुपम नोकैे बेस ॥ ६ |) 


$ एस चिष्ट से अक्ति पद्चों के भ्विरिक्त कोई पच्य किसी अम्यम्रत्ति से नहीं मिर्तता 


परिशिष्ट 


फवित्त 


मुरघर देस मझार सयक्ष धण धान समिद्धो। 
नामै पूणछ नयर पुद्ुत्रि सगछे परसिद्धो ॥ 
राज फरे रिशिराह प्रगट पिंगछठ तपंतो। 
प्रतये॑ जगत प्रताप दान जलहर दीपंतो ॥ 
देवडी नाम ऊमा घरिशि, मारवणी तस धू कुवर। 
चोसठि कढा सुंदर चतुर, कथा तास फट्टिसु सपरि ॥ ७ ॥ 
दूहय 
ऊँचा मंदिर चौपणा ऊचा घर"ुँ श्रावास | 
अ्जन भरोखाँ जाछीयाँ. ठीस्थों सूँघावास ॥ ८॥ 
राज फरे राजा तिट्टाँ पू (पिं)गढ जाण प्रवीण | 
सींभल्ियाँ भीमो रहे निसि बिं(!दि) न नेहे लीण ॥ ६ ॥ 
अतारों श्रमल फरे सबदछ सुदृढ़ अ्रति रंग। 
फोट्डीयाँ | फठइ० हुवे. राग छुतीसे रस ॥१०॥ 
भला सुइड़ व्रहद्यमम भल भली राजरी रीत। 
राण लोफ राणी सहू पार श्रहिनिसि प्रीत ॥११॥ 
मन सुधि जेसक मानिजे षरो छलाणि षवास। 
इफ दिन चढी रामते सुहृड़ सुहले पास ॥१श॥। 
चढीयो मनरी चूँपसूँ. खडीयो साथ खबास। 
राजा प्रिग देखी फरी वासे दीयो ब्रह्मम ॥११॥ 
राजा तिहाँ किणि श्राबीयों पढ़ीयो श्रग्वी माहि। 
त्रिषा बहुत लागी तरे त्रिष नीचे वहि जाहि ॥१४॥ 
व्रिष नीचे बेठो तिहाँ माशास छागछ साथ। 
ब्रहम थआ्राउ द्ीधो तिणोीं भाट ऊँचो फरि हाथ ॥१५॥ 
गति शीतल श्रप्नित जिसो पायो परघकछठ नीर। 
राजानु श्रायाॉद भयो सुख पामीयों सरीर ॥१६॥ 
तिणनुं राजा पूछीयो, कुएा तु, जाइस केय। 
भाठ कलह्मो राजा भणशी, मॉगश आयो एथ ॥१७॥ 
राजा तूठा तिशि भणी, फोयो पंचाँग पसाव | 
वेऊँ बैठा एकठा। पूछे तिणनु राब ॥१८॥ 


३६१ 
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अद्दो भाट; दीठी किती धरती रामति फाय ? 
कद्दी फाई नवली वारता, जिएा मो अचरिज थाय ॥१६॥ 
कहीं (१ है) भाठ: राना सुणो, दीठा वोह देस । 
रांमत ख्याल विनोद रस नारी निरुपम बेस ॥२०॥ 
काई अनोपम कामिनी दीठी किणाह्दी ठाई। 
पिणा दीठे मन रीकिये, मो साच बताय ॥२१॥ 


कवि 


& पाणीपय तुरग, षंग चंगो पुरणाणी। 
वीचा नगर सहु सत, निरमक्क गंगानों पाणी ॥ 
पथ्कूछ पदट्टणी, देस भोगी घुर दक्षिण | 
कुंजर फदलठ्ी खड, विपरीति नीति विचक्चिण ॥ 
तिम चदवबदन चपकवरशणा दंत भवके दामिनी । 
सारंगनेणा संसार इण मनहर मारू कामिनी ॥२२-रणा 

दा 

४ गिरि अढार शआ्रावू घणी गढ़ बाक्ोर दुरग। 

हाँ सामेंतर्सी देवड़ो श्रमढी माण श्रभग ॥रशा 
सवक्त सेन तेहने घणी मोटो छस सुभाव | 
छुसमण डर माने बणों देखी तिणारों दाव ॥२५॥ 
पटराएणी अपछर  लिसी रभाके अशुद्दार | 
तसु थी ऊम्मा देवड़ी शअ्रवर नहीं ससार ॥२७॥ 

# चेँंदवंदन चपक बरशा अइहदर अलता रग | 
पत्रनणी प्री (१ खी )शा फटि फोमढ नेत्र कुरग ॥२८ा॥] 

# अ्रत्ति अद्भुत संसार इंसि नारी रूप रतन। 
आछे ऊमा देवढ़ी कुमरी कंचन - त्रन ॥र६|। 
लो तुझ सारीपी जुढ़ें भामिरणि तिणा मरतार। 
लोढ़ी राही कान्ह ज्युं जो मेले करतार ॥३०॥ 
राजा सामर रीभीयो चाग्यों अधिक सनेह | 
प्रापति हुवे तो पामीयें सैशा मिल्य सनेद ॥३१॥ 
साथ सवे श्रायो वहीं राता ऊल्यो ज्ञास| 
भमाठ भणी साथे लीयो आशयो पृगछ ठाम ॥३२॥ 


' श्रिशिष्ट 


ऊतारोी तिणने दीयो कीयो पंचांग - पसाव | 
वि पूछे तिणि भाठने, फहि कोई दाव - ऊपाब ॥३१३॥ 
राजा मन खटके घरणण ऊमा अहनिसि जेह। 
भूप गई तिस बीसरी नवि दीठाँरो नेह॥रणछा 


इश्क श्रणदीठों मिट्ठठा इक दीठाँ ही मिद्ठ। 
इक श्रवुमों हो मिछ्डों ते में विरता दिल ॥२ण०॥ 
राजा परघाना - भणी कह्यो ज लेइ नाम। 
वक्ति पड़खण वेढा नहीं फीयो घाणज्यो काम ॥३५॥ 


तेहि ज भाद परूचीयों जेसढछ साथ षवास। 
साथे सब्रढ्षों साथ ले आयो जाछोरे पास ४३२७॥ 
बंस छुतीसोंगे वडो. सामतसी  महाराय | 
आए मिल्लीयो चूपैदं' आशणंद अंग न माय ॥३५॥। 
आदर मान दोयो घणो, फीधी भगति तश्ण। 
आया भुंइ श्रठ्गी घणी, फहो स, कारण केण ॥१२६॥ 
सुगण मॉणस कहै तिके, कारण एहो चॉण। 
पिगढराजा कुबरी साँगी घपणे मेंडाण ॥४०॥ 
तब सामेतसी बोलीयों, शआया ते परिमाण। 
कुवरी-हंदोीं. नातरो पहिली कोघो, जाण ॥४१॥ 
सातसे॑ गुज्यर-घणी उदेचंद तसू राइ। 
कुवबरी रिणघवर्कों मणी पहिली दीघी जाइ ॥४२॥ 
बछ्तो जेसठ बोलीयो, फीजे तो हिंव सीख । 
थिम म्हे जावाँ ब्आपण देस ऊतर दीख॥४ध्शा 
जितरे भाली साभकयो, पूगकरा परधान। 
ग्राया ऊमा मागवा साबवे पाछो बाण ॥४४॥ 
राणाने राणी फहे। बात पिमासी जोह। 
कुमरी पिंगछ दीचीयें तो जोड़ी ,सम होश ॥४श॥ 
गॉडा लोक गुज्जर-तणा रोगे देही पूर। 
ऊँहाँ किम ऊमा दीजीयें देस भूमि श्रति दूर ॥४६॥ 
वात नवीनी पाइकै लगन न नेंडों थाप। 
तियनुं माणस मूँकस्योँ श्राइ न सकसी आप ॥४०॥ 


रेएद्रे 


रै६४ 


ढोला मारुरा दृष्टा 


लगन दिने पूगछ-धरणणी थो इद्दाँ फियी” श्रावाइ। 
तो कुमरी परणाविस्थाँ एइवो फीयो उपाई ॥४८॥ 
जेसकछ मिद्ठायी राइने विंगलने कहि बात। 
श्रापै गढ़ पूगक-मणी छजाइ फरेस्गाँ जान ॥४६॥ 
ज्ञान सहू सक्‍्ति करी सुभठ घणा ले साथ। 
चाल्यों राजा चूँपस अ्रनरगठ लेई आय ॥५४०॥ 
गोधूछक वेछा हुई छजोवता नाई जान। 
पिंगछ थआ्रायो जाणने दीजे आदर मान ॥५१॥ 
राणा राणी परि सहू निरखे पिंगढराइ। 
मर महल ३ पहल लआ जेट + ह०5 अधिक! 


[५२ से ७६ तफ के दूद्दे, पत्ना खो जाने से, अ्रप्राप्य हो गए हैँ | ] 


मवढ़ बाधी मारवी श्राई अवतरी पेढ | 
पूरे मासे पदमणी जनमी रतन ज पे5 ॥७७॥ 
उछब कीया श्रति घणा; इरख्यो साणण लोफ | 
राणी मन हरिखिति हुई, जिम रवि दरसण कोक ॥७८॥ 


४ सुंदर रूप सुधामणों, अपछुररे अणुद्दार। 


पदमिण एद सहू फदे भ्रमर करे गुंजार ॥७६॥ 


# बरस पॉच वोलया पी, तिसढ़े मेह न घुठ | 


खढ़ पाखे सहू एकठा, हुश्रा माण्स मन मठ ॥८०त 


&# पिंगछ ऊचाछो फोयो, श्रायो पुहकर तीर। 


खड पाणी परघरक् तिंहाँ, सुख पामीयों सरीर ॥८१॥ 


इतरी तो मारवणोरी उतपति कही । हिव ढोलारी उत्पति फहे छे | 


हिंव किम ढोलो नीपजै, देव-तरु परमाण | 
लेख मिले अ्रणशनाणीया, मावे जाणु म जाण ॥८४॥ 
नर राजा नरवर रहे, श्राललें रिद्ध श्रपार। 
मली श्रनोपम भाभमिणी, सुख मसाणे ससार ॥८५॥ 
इक चिंता मनर्म धर्ण, नहीं ज पुत्र रतन। 


तिए पाखे लागे इसों, जाण श्रलूणो श्रन ॥८६॥ 
ढाह्या माण॒व॒ पूछीयो, तिश फ्ल्चौ एह उपाय । 


पुत्रा सही यास्‍सये मलौो, पुहकर देव मनाय ॥८ण।] 
लात्रा बोली राइ तिण, हूबों पुत्र रतन। 
उछत फीया अ्रति घणा, सद्द फो कहे घन घन ॥८८॥ 


परिशिष् 


बज 
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राजा मनभै चिंतवी, लाए फरिवी यातव। 
राखि सूपि परघाननै, 'राय चढीयो परमभात ॥पथ्॥ 


साथे रिधि लेह घणी, आयो पुहकर तीर। 
छलत्र करे मन दरखीयो, निरमक सरोवर नीर ॥६०॥ 


तिहाँ किए पूगछ तआावीयो, नेढ़ी वसती दिद्ठ। 
जाइ मिकोयो राजा तिहाँ, मन सहेजे मिट्ठ ॥६१ 
इशणि अवसर घण उम्रय्यो, प्रगव्यों पावस मास । 
पासइ पिंगलराइने, कीयो राय तिहाँ बास ॥६२।॥ 


ऊनमीयो. उतर दिसा, गैण गरज्यो घोर। 
चिद्दुं दिसि चमकों बिजली, मडे तंडव गिर मोर ॥६३॥ 


व्यार मास निश्चर रह्या, सरवर तणे प्रसंगि। 
पिंगछः नक्राइ भूपती, मिल्िया मनभे रग ॥६४॥ 
इक दिन नक्क राजा तिहाँ चत्यों सिकार प्रभात | 
रमताँ सिसकछो नीसरयौ दीयो घोढ़ो दे लात ॥६३॥ 
जातो.. पिंगछराइने.. गयो अतैडर मॉँहि। 
सूती ऊमा देवडी फकडि नीचे वहि. जाय ॥६६॥ 
देखी ऊमा देवढ़ी राजा थभी वाया । 
जे माणँ इणि नारिसं तिणरों मोटो भाग ॥ण॥ 
चुरत राय पाछो बढ्यो श्रायो सगव्ये साथ। 
पिंगछ श्राडो झआावीबो मिव्गैयो भरने वाय ॥ह८ा॥। 
राणा ऊतरथौ करिं मया पीयो पछाडी पैण । 
कहो अ्रतर व्युं राषीये जे ससनेही पैण ॥६६॥ 
साथ सहू तिहाँ ऊतरथी नक् राजा ससनेह । 
कीघी भगति मली परे पिगक राजा तेह ॥१००॥ 
आए. बैठा एकठा फरण डुँवृहकछ केक | 
सारी पासा सोकठा राजारै मन मेठू ॥१०१॥ 
सुप्या वागा सावदड कफोड़ीघजण. केफाण। 
आम्हो साम्दो आपीया प्रीत चढ़े. परिमाण ॥१०२॥ 
कुमर अनोपम मारो दीजै देव कुमार । 
तिणने मारू दीलीये सम जोड़ी गंसार ॥१०३॥ 


तब राजा पिंगल कहै. बात _ एड प्रमाण । 
सही करेस्या नातरो.. पूछीने. परमाण ॥१ ०४॥ 


३६५, 


राजा ऊठी आपसे डेरे श्रायो चाम। 
पिंगठ. राणीनुकहै कुमरी देवाँ शाम ॥१०५॥ 
आखइ उमा देवडी वालेंम छ्ीवइ विचार। 
मत सकोडी मारदी वात समंदा पार॥१०6६॥ 
कुता अ्रणुदीदों. कुमर कीयो नातरो कांइ। 
पीउ पटराणीनुं कहृद बिह्ां सिरनी तिहाँ नाइ ॥१०णो 
अति मोटे श्राइबरे कीयो. बीबाइ तएण। 
श्रय गरथ बहु खरीचिया नरवर राय चिएण ॥१०५८॥। 
इति बुर-सर्चध छे । 
[ मारू रूप-वर्णान ) 
मारू कुच युग कठिन श्रति कंचय-क्छश श्य्यार। 
रूपावक्ति बिचमे वणी पविसन देत ओआआधार | 


गाहा 


विरत्वा जण॑ति गुणा विरता घाशणुंति निरघणा मेद्ा (१ नेहा )। 
विरत्या परफज्वच करा पर दुपे दुषोवा (९ दुषीया ) विरव्शा ॥ 


( मारवणी का सदेश ) 

लह सरे मुरह वहो, वर्सत मास व कोइला सरए। 
विंभ सरे गइंदो; ठद्द श्रम्ह मर्ण ठु्म॑ सरई ॥६०॥ 
सहरें सीयरायो खू पणि कन्‍्द्री इन लोइद वदंती। 
गोरी तर ति नयणों तह अम्द भर्ण तुम्द सरई ॥६ ५] 
पढीर जेम् मरीब महद्द द्वीयं सनणा श॒ गुणवाए | 
अवगुण एक न॒पुृज्जै पढम॑ चिय न थित॑ ठाण ॥६२॥ 
जेणु विणा नहयाय घडिय घढिया श्र श्रद्ध श्रद्ध च | 

तेण विणा गय फाक हा द्वीवा बज बढ़िश्नों सि ॥६३॥ 
ठम्द नाम उयर घरीय तुद गुण गुणेण गुयिया माकछ्ा | 
ठम नाम करय॑ मंत॑ जलपतो वासर गमई ॥६४॥ 
चित्र दृद्द सथ तुद् गुण तुइ गुणेस अवण संतोसो। 
लीहा नाम गदणे एन्ग दिद्वठी तडकडए ॥६फ॥ 
मा जाणसि मित्र तुम्ह॑ निधिवाधर वीसरेण | 
खिणमंतं नह व फंपयाण दूर चंद जद चकोरेण |६६॥ 


ढोलामारूण दृद्द 


परिशिष्ट 
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नेहो कहै वि न फजे अह फिजे किल रंग सारिखो । 
जेतछाह मझि दिनो तह विन रंगं व (१ न) छुडंति ॥६०॥ 
नेहों कहि वि न फिजै झअह् किजै रत्न फंव सारिखो | 
सलज्णण गुणाण संगो नहु विडे जाव जीवति ॥६८॥ 
सजन वसति दूरे चिति नेहेश हुति श्रासंगो । 
गति गयण मेहद्दा मोरा नाचति भूवछएण ॥६६॥ 
मम आणिस वीघरीयं तुम्ह मुह कमक्त विदेस गमणूसि । 
सूनो भमे करंको जथ तुम्द जीवीयं त॑ तथ ॥१००॥ 
दुह्दा 
सजणु हम तुम एक £ हैं श्रवर मिल्या ए लेख । 
मुझ तुक हीयड़ोी एक है भावै काढी देख॥ 
प्रीतम प्राण श्रधार तूँ मनमोहन भरतार । 
प्रीतम सभक्ति प्रेम भरि संदेसा खुविचार ॥ 
गाह्या 
मुंडे मुंडे मतिमितन्ना कुडे कुडे नव पय३ | 
देशे देशे नवाचाराः नवा वाणी मुखे मुखे॥ 
द्ह्ा 
हंसानुं सरवर घणा कुसुम घणा भमरोंह । 
सुगु्ां सज्जन घणा देस विदेस गयाह ॥ 
[ ढोला-मारवणी-मिलन ] 
मारवणीका विषे सुख ढोलौो विलसे जेह | 
ते सुख जाणें ईसवर के वक्त जाणे तेह ॥ 
मनमोहन इक कामनी वछे सुरंगा मेह। 
रंग _ लुबध राचा रहा जिम मइण ने मेह ॥ 
( कुल दूह्ा संख्या ४६२ ) 
इति श्री ढोलामारूरा दुद्दा संपूर्ण ॥ 


माय रन-नननन करन जनक 


(८) 
[ यह प्रति चोधपुर राज्य की पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी में वर्तमान दे | 


पाठ श्रशुद्ध दे | नए. दोदे बहुत से हैं । लिपि काल सवत्‌ श८१२ द | परि- 
शिष्ट में केवल नए दाह दिए गए हैं । ] 


श्री ठोलामारुजीरी वार्ता 


>्र > > >< 
खड घक कारणि सोझीया दठेसे दंध दुफाछ | 
नरच्र देख सोह्ामणों नरवर ठेस सोकाछ ॥ 
५८ > ५ अर 
घन व छुल श्राप वड॒ जे वद् चोंरू होब | 
तिंहँ परकारे सरता कंथ कराजे जो ॥| 
>ः > >> >८ 
सोग्ठा 
माकी श्रवज्ञी माण पुंगल्रे घरे पवधारीबा। 
सब मिली मुत्नाण वरणों ढोलारि फीड ॥ 
>> >> ५ ८ 
दूद्दा 
मार धिर मदेलीवब्रा, ढोलो सिर कछुंश्ररा । 
क़्ुश्ना बोल न बोलही, मीठा बोलहीया॥ 
५ 5 >५ > 
यत्ि (१) नेमें मदद्दी, तोरण रसंमा मोल । 
गरांम बबेरे परणीया मारवणी ने ढोल॥ 
4 $६ 6 है 
सोरठा 
राजा भीम नरंद। तणरी घु मात्वणी | 
उंदर पिर मफरंढठ, ढोलों मारू परणिया ॥ 


75 25 हे | ८ 


प्रिशिष्ट 


पुरा 
२ »& »% » अण गढ़ दीन अ्रहय। 
ढोलो श्रत सुख भोगवे मालवणीरे सथ ॥ 
१4 >८ कट हद 
सोदागर वाक्य 
से जोजने मेढीवा ढोलो कुंश्रर तंमेह। 
कहुूँ गुण केद्दी- परहरी वध दापबु' अमेह ॥ 
देस घणाई जलोवीया रूडो पाठ्ण पीठ | 
नरवर दढोलोी रंजीयो मारू पूछ दीठ । 
सखी 
सलण श्रण सबण हुआ झोह श्रढ्था भार । 
विरह महासिर उल्नटे कंत न फीघी सार ॥ 
>< २८ $८ >८ 
सखी सहिजां माणसा सपनंतर  मिल्रियाह | 
फट रे नयण पापीया जागे निगमीयाह ॥ 
>< है >< >< 
चंद्रायणा 
सती थी सुख सेज् सुपना पाईया। 
जव॒ जागूं भटकाय कु नही पाईया॥ 
विघना लखत जंजादछ कि धंधा लाईंया। 


साके सुपना पाईया धण् जोवण मिमंत। 
जाणु ढोलोी जागवी केसर भीने कंत॥ 
सो पीठ छुँंदि हथड़े सरस पत्नीमत। 
जाणु ढोलोी जागवी गढती मभझम रत ॥ 
कर 2५ ५ ५ 
आाडा डुगर ब्रखवन ढोलो हिश्रडा माहि। 
सश्ममलं जां बीछुंडे &% »% >»% सुणाइ॥ 
कार्गठ गढ्शीया मिस ढुठी सरकन आहुवद दघ | 
ढोले मन वीसारिया केवार्ट श्राया वग ॥ 


३२६६ 


३७० ढोलामारुरा दुद्दा 


ढोलों ढाली इठट मर दीठा घबणे जणेह्द | 
लाल [सुरंगे फपडे सावर घन अ्रंणेद्ट ॥ 
वरह मारी जो फरे सकि न ऊमी होय। 
दई वह मारी जीवकु हादह्दा करे न कोय || 
धर श्र 4 है 
थ्रावा होश्रे न पीठ...न प्च॒वाउ लहत। 
दीठा विण ढोलो कुंश्रर मारू क्रिम जीवत | 
| >८ ८ कं 
मागण माहिल सुदेसढ़ा पुदचाया प्री लग। 
काचकछ तिलक निलाट को मो उम्रा ही मग।॥ 
कायछ गढीया आसुए तिलक किसी गुण तंग। 


पड पड पणग पहावरि श्रु छुटि छुटि लग |: 
2६ 2८ >८ >८ 


उतर खंड उमंडीयो प्रालुवबंन सहृति। 
सुंदर डेवि महा सीखे मनवे रूछीया श्रति। | 
>< श्र >< >८ 
छरति बारे मात गणि फिर आवीयों वसत। 
सो रित्र मुझ बताइदे त्रीय न सुश्रावे कंत।| | 
>5 2 £ £ रथ 
ढोला--- 
ढोलो कहे म साहणी वाली आर तक आस | 
सके पुगक पुलवे फोइड एहडो वरहास। 
मसाइणी कह्दे-- 
दोलों देकय दीहाडे तुरी न पुंडचे फोय | 
एतो पुजे करइलों मन उम्ाहों होय॥ 
भ८्‌ ३4 ( २८ 


सूझे श्राण सुणावीया ढोला कहीया जेह | 
यई मरहछागति मावब्यणी उखीयां चापे देह ॥ 

2 4 र् £ 
ढोलोजी चालता थका ततरा भादे वचेरारे ताब्य आया नीसरसीया 
ढोलेनी तोरण थमो दौठों इेकण माणसने पूछीयो, ए यंभ तोरण छै रो 
झंण परणीया छे, तद उरि आदमी दूरो कहयो। 


परिशिष्ट 


ऐ थे ज चोक पूरावीया परणी पढे पुराण। 
घन भदीयाणी मारवणी ढोलो कूरम राण ॥ 
पुगढठ वाला वाणीया नरवर हुआ उछांह। 
ढोलो मारू परणीया वघेरे बीवाह ॥ 
पोहकर पींगछ श्रावीया तोरण थंभा तेथ। 
नव श्रखर लखीया खरा ढोलो परणीया जेथ ॥ 
>> २5 ५ हर 
श्रेत न चंदण बावनों नागर वेल न थाय। 
भुरठ यक्त मझिभि फोक वह करहो फासुं खाय ॥ 
फरहा फो पंजर बडो ओछी बुध उरीर। 
चाखत लोही नीसरे मुख घातीयो करीर ॥ 
करहा पींपछ पान चर श्रागे मरषि भूख । 
जासा उणहीज देसडे वे फक वहीज रूख ॥ 
८ >< >< >< 


३७१ 


ढोलोजी ऐवाल्ने मारग पूछुण लागा | ऐवाछे फहीयो पूगछ थाहरे फासु 
काम छै, ढोलेजी कह्दीयो म्हारे सासरो छे । 


२५ 


५ 2५ 


२५ 


जरण गांम ऐवाक रहतो हुतो श्रण गाम ऐक लुगाईरो नाम मारूणी 
हुंती | ऐवालठुजाणीयो वा मारू। ऐवाक फहणु लागो मारू तो माहरा साथ 
मांदह छे । काले म्हारी छाकछ चारती हुंती । 


2५ 


>< >< 
ढोला 
यक्ठ माये छक्त बाहिरी फोयल रूप करूर | 
मीठा बोला घण सहाय वे सजण रहीया दूर ॥ 
>< >८ 6... कर 
ऊमर सूंमर सारंग भाट मेलीयो--******** ह 
५८ >< >< > 
ढोला 


पूगछ हूँ पाछो गयो ऐतो गढ़ दसाय। 
मारग देक पंथी मसले ढोलो पूछे ताय॥ 


ढो० मा० दू० ३६ ( १३००-६२ 2) 


५ 





शेशरए बठु कद तरे आबा खडीया | लाता थर्म करहानें कंत्र व्यद्टी 


दोलामारझूा दद्म 


पिंगकऊराबरी पदमणी तो मारुणी ठीठ। 
ठम्मे रहे वात कर्यी सा करईती मीठ ॥ 
५८ श्र 4 ्् 
ट्रक रेचरणग पंथ सर दलोवे करदां बाद । 
छेलोी बत्लो देखकर मन(१)वण यबी उचाड ॥| 


स्गर्यु 
दुस्ह्णु कैसा शेलदा मत पंवरज्या म्ोश्र। 
छण हंदी हूती के उगकों ठाच ने होव॥॥| 
| > 4 2 


द;ै द्ोला तीन बरमरा धन बारे छु मास | 
भार किम दी महू तो थे लील वलास॥ 


बक, बा + 


फ 


० | 
फाहो ऋद्'ुंआे | बाद | अ्यार बदली न्मव्रा नीकछी थी | तणे दृ्मे कतके | 
सदेली उरस आरने ले [के घस्य ब्य्स गरम छे | तक सददे्खी करदारों कर हुंकी 
सामत्रीन दूदी कूदे छ | 

द््थ भा गा श्न व्षदकीयी ( द्त्रा क्र्द्द ) समा थब्ाांद्र | 
(बडी कहे | नदी ८ कैझेर्ट के (छोयी के) उमादियों घराइ ॥| 


# # क ७ + के बन ग्यो 


आार्णु “दाल, ने सामी मि्धवो "***** 


प्थ मलेंता मांम्धा बअढ्ण दीठी झात। 
दसते ढोली पूछ्धील कहो दांइ मारू बात || 
८ के ४५5 >८ 
वाग्यी अवरक सब वचंण मुण्ागर बडगात | 
दालो पृथक्र श्रावदा पथ मछे कवि बात ॥| 
गदवी दोलाने बट हु भाणे नरपति। 
साय, खातों अखने माल केदी गत | 


१] 


सयदवी चारण 
छादा दीठी भादई खर्स लुद्रांडे. इठ | 


हाट लुंटाई बाणिये बतल्द गरमाया जद || 


परिशिष्ट 


अरफ दं ( १ च॑ं ) दण निस केवडो कसतुरी कड़ि कदटि | 

ढोला दीठी माई खरी लद्दाडे हटब॥ 
>< >< >< 

अहर पयोहर नख नयण्‌ मारू ? एह ! सुख्ख | 

ढोला दीठी मारुई आर थोक चख्ख'॥। 
2 व ५ 

नख जेहा चंपा-कुछी, नयण छुतीसेहइ बाण। 


मारू मीर बवा जम ताणें हणे जयाणु॥ 
कु भर ६ >> 


संघ फछाई नयण सर गुण पापेणि ताणेह। 
मारू मीर च वाव ज्युं, नह चुके बाणेह॥ 
वदन तसु ससिहर घुंह (१ भुद्द ) भमर उरि गम र गेहल | 
मारू पारे अषह्दर जम, शाँखी राता मक्त॥ 
आ्रोदण श्रासी अ्रंत्री, हाथे फक्रण. फकछु। 
मे घर दीठी मारई, हीम वरणो बंछ॥ 
>< >< भ< 
मारू पुर उपनी, हीरा दत  सुझ्ेत। 
गंगा जेही गोरडी; खंजन जेहा नेत ॥ 
उर भीणी फटि पतढी भुद्द वक्त न्रवंक। 
चाढडे मेली फ्रमाण कक सारिसु.. घन संक ॥ 
मारू हंदा दोय नयण), जाणे सार फत्राण। 


जन दिस देखे नयण भरि तिण दिस पडे भगाण ॥ 
>< ओ< >< 


म्हेती सारे नथीये, म्हें माल की दास। 
जो लाडी तोही पतली, दुध न पूजे बास॥ 
खंजन नेत्र मुगाल गति; नासा दीपक लोय। 


ढोलो रुब्यीयायत हुयो, जब धन दीठी जोय ॥ 
५ ५ 2५ 


सहादेव पारवती आया--- 


तो हुंता ढोलो फटे, कूढी गल मा फत्थ। 
हवे तो जीवशए एकठा, मरतो मसारू सथ॥ 
>८ 2 >< 


रे७३ 


३७४ ढोलामारुरा दृहा 


तात ऋणके प्रिव पियें, फरह डगाछ वेल। 
दोलो चकीयों डासइयो, मारे कफरदहो मेल ॥ 
सयण॒ पल मम मंडीया;। एटा रंग सुरंग। 
धण लीजे प्री मारजे, छाड विठोदों संग ॥ 
८ भर >< 
करहो कावे फभेरीयो, सुगणो भार सग। 
वबासे उमर सुमरो; ताता खड़े घुरंग ॥ 
> भर ८ 
में (१ उमर ) दीटी मारुई, चीता जेही लक। 
बानर श्राब्रा डाढज्युं, त्रापे चढे' डरफ।। 
प्रीयु ढोलो त्रीय मारई; फरहो कऊुंकु त्न। 
उमर दीठा एफकटठा; वंडा न तीन रतन ॥ 
इति श्री ढोलो मारणीरी वात लंष्येते || सं० १८१२ वर्ष शाक १६७७ 
प्रवर्तमाने श्री ५ श्री पठमाजी मनराघी भाँगनी लपघत जेघीजी पर्पनाथ मगर 
पोष वर्द २ दने श्री ५ श्री जोरावरसंधजी सच से जी |। 


(6) 


[ यह प्रति जोधपुर राज्य फी पुस्तक-प्रकाश लाइब्रेरी में वर्तमान है । 
पन्ने आपस में चिपक गए हैं चिस्से पढ़ने में नहीं आ्राती । इसके कुछ नए 
दोहे नीचे दिए जाते हैं। ] 

॥ दूह्ा ढोला-मारू छे ॥ 
कान फडी पग नेठरी हाथे क्ंफण कछ | 
म्हे घर दीठो मासश्राँ हेम वर नु वछ ॥ 
कंया श्रणदीटी कुँश्ररि. करि न सनमेंघ फोइ | 
श्रज विषि द्या दीकरि हासुं करती लोइ॥ 
घन वड कुछ वड श्राप वड जे वड चोरू होय | 
तिहुँ परकारे सरतोँ कंथ फरीजै कोइ | 
नल्वर-राजा-तण ढोलो कछुँश्रर शप्रनूप। 
राणी पिंगठः रावरी रीकी देषे रूप ॥ 
मारू सिर महेलीयाँ ढोलो सिर कुश्नराँ। 
फड़ओआ बोल न बोलही मीठा बोलहीयाँ ॥ 
कूफडीयों कठीयर फीयो टोलें टोलें वीस। 
मारू पउठढे एकली उर सु चपे इंस॥ 


(त) 


[ यह प्रति वीकानेर के राज्य-पुस्तकालय में वर्तमान दै। इसका पाठ 


ग्राचीन नहीं है पर शुद्ध हे। ] 


थ्रथ ढोले मारूरी वात । 
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४४८, ४४५०, ४४६, ४५१, ४५२, ४४५३५, ४५४, ४५४, ४५६, ४४७, 
४५८) ४८५, ४५४६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६६, ४६७; 
४दृ८, ४परे, ४६६, ४८६, ४प७, ४८८, ४८६ शआओर ४६० नंबर के 
दुद्दे हैं। | 

वीसू मोहर पधारीयो फहण सेंदेसा फाज। 

श्रम सुरगा साल्‍ल्ह कर, श्रायो चढे जिह्यज | 

[ इसके झागे मूल के ५०१, ४६०२, ५०३, ४०४, ५४०६, ५०५, 

१०८, ५१४, ५१५, ५१३३ ५२०, ५१६, ५१७, ५१६५ *२६, ५२७, 
पु३५, रण, ४२६, ५३०, ५३१, ४६३२, '7रेर३े; ४३२६, “४२, २४४५ 
पूए५, ५६६, ५६१, ५०१, ५४१, २४२, ५५४ ४४५५ ४४९, २४५६; 
५४२, ५६२, ५६३, ५४६४, ५६४५ ५४६७, ८, १६९, ४७०३ ४७१, 
१७२, ५७३, ५७४, ५७५, ४७६, ५७७, ४७८) ५४७६, ५४८०; ४६५ 
पू४७, ५४८, ५४६, ५४०, ५८१ ४६३, २६४, ५६५ ४६७; ५३६६५ 
प्रह८, २६६, ६००५ ६०१, ६०२, ६०५, ६०६, ६९०७, ६०८, ६१०; 
६१३, ६१४; ६१५५ ६१६) ६१७, १८, ६१६५ ९२०, ६९१, ६९९, 
६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२९७, ६१८, ६२६, ६५३०५ ६३१, ६३२; 
६३३, ६३२४, ६१५६; ६३६, ६३७, ५६४१, (४२, ६४३ ६४४; ९४+; 
६४६, ६४७, ६४९, ६५०; ६५४१; ओर ६५२ नंबर के दूद्े हैँ । | 


[ कुल दुद्दा संख्या २६१ ] 
इति श्री ढोलेमारूरी वात संपूर्ण । 


(६) 


[ यह प्रति बीकानेर के राँगढ़ी जैन उपाश्रय के श्रमयर्िंद् भंडार में है । 
यह प्राचीन नहीं है। नये दृढ्ढे बहुत से हैँ। इसमें चीपाइयाँ भी हैं। यहाँ 
केवल नये ठोह लिए गए हे | 


श्री सारदाव नमः | 


ढोला मारूरी चोपई लष्यते। 


भव >८ >< 
दोश्न प्रचासे बावियों, फोन को कोठार। 
बाथा भर मर फाढठता; छुणद्दी न पायो पार॥ ३ ॥| 
भर ८ >< 
दा 
दाने लग फीरत दोश्रे | वेरी पण वस थाव | 
बीवे नव निव संपने। दीं माने राय ॥२६॥ 
५८ >< >< 
वर परणेवा संचरबो, कीधा सोछ सणुगार | 
मसतक मुकूठ सोहामणी, उर श्रेकावछ हार ॥5५॥ 
पढरी वत् विसेपषयी, पद्कृछ नव रंग। 
पग्र लाखीणी मोन्ढी, चढीवा दुछ चच्च॒रंग ॥5६॥ 
काने कुटछ रबण मे, बाजुबंध श्रमुल | 
रतन जडित वर मुंढढीं, बीरबब्टी बहु मुल् ॥६७॥ 
१ >> ल्‍5 
लाडे कफोडे लादणों, लाढी परण्यो जेड्ट | 
विसमय पाम्यो श्रति घणी, ठेखी कुंमरी तेइ ॥७४॥ 
>्द श्र भर 
वणु दीपक मंदिर फसो, वण पूर्ता परिवार | 
फर्सी मदेली कंत विण, घृत वणु अक्प श्रद्धार [१५५॥ 


परिशिष्ट 


सींगाछो श्रर खेलणोी, जस कुछ एक न थाय । 


तास पुरांणी वाड जुं, दिन दिन माथे पाय ॥१५६॥ 


2५ 2५ २५ 


ह चौपई 


मायताय मन पुगी हाम, साक कुमर तस दीधो नाम | 
मरतवंछा माता पे होय, ढोलोनांम कहे सहु कोय ॥१६९॥ 


| 


५4 2५ >५ 


दृह्दा 
खाणा पीछा खरचणा, जग रेसी गलाह । 
सा पुरसा का जीवणा, थोडा ही मलाह ॥१६३॥ 
>< »< >< 
जच् न जाते श्रट्फल्घों, परतख जात पुआ्आर । 
लक वढ्ले दोश तीसरो, ससलो पुछु समार ॥१०ण] 
>< >< >< 
माछवदेस महीपती, भीससेन भूपाछ । 
फनका कुमरी तस तणो, सुंदर श्रति सुकमाछ |२१२॥ 
परघाने नल रायने, मांगी बडे मडाण | 
नोता जोडावो मिल्यो, प्रीत वधी परमाण |२१३॥ 
भीमसेन भगताविया,  नव्ठराजा वरधान | 
नलनंदनसुं. नातरो, मेल्यो बहु मान ॥२१४॥ 
>< >८ >< 
कर मोचन दे कुमरिनै, मणी मांणकनी फोड । 
हय गय रथ पायक दिया, फनक कुडछना फोड ॥२१८॥ 
वागा वेस सोहामणा, भ्रुखण मोती « माठछ। 
फनक कचोंछा जडावरा; सुदर सोवन थारू ॥२१६॥ 
पंचरंग दीधा ढोलिया, पुतल्ी पागे जाण । 
सेक सुंद्दारी अ्रति मली, रेसम वर्णीयों वांण ॥२२०॥ 
सोवन चोकी सोवटा, पासावकि नवि रंग | 
दीवा कारी गाल मसुरी, उमठ सीसा श्रति चंग ॥२२१॥ 
>< ल्‍० >< 


| ड्ठ 8 ६ 
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चौपई 
कनकाचती तस कुमरी नाम, श्रति सहूप अपछुर अ्रमिएम ॥२२३॥ 
दरदा 
> ५ ८ >> 


मिसरी मीठी सहु कहे, तिणयी मीठो ढुघ । 

मीटी बात सबणा तणी, ञ्रादि फहे कुल सुध ॥२४०॥। 
>< >५ ५ 

वीजलीया भलमले, श्रामै श्रागै दोय | 

कदी मिलू उस साहिबा; फंस फंचुकी खोब ॥२४५६॥ 

वीनढीया भालमले, ' आगे; श्राभम॑ तीन | 

कदी मिलू उण साहिबा; रावण एहली तीज ॥२५०॥ 

वीनछीया भतमले, श्रामे आगे च्यार ॥ 

फटी मिल” उस साहिबा, लावीं बाइ पवार ॥२५१॥ 

वीनढीवा मकलमले, श्रामे शआ्राभे पच। 

जणु दिन वाला लागसी;, सोडठ सीसे मच ॥२५२॥ 

वीजदीयाँ चहइला बइल, शब्राये श्रामै षट | 

फदी मिलू' उण साहिबा, करी उबाड़ा गत ॥२५३॥ 

वीजढीया चइला बहल; श्राभ श्रामैे सात | 

कदी मिलू उण साहिबा; फरी उधाड़ा गात ॥२५४॥ 
८ ! >< >८ 

चीबल्यि गक वालना, भेहद्या साथे छुत्र | 

कदी मिलूँ उण सन्नणा, करी उधाड़ा गरन्न ॥२५८॥ 
नै >> 4 

फरभडि हाथ सदेधडा, नवि दीजे अ्जाण | 

पंख गले ने मसि गछे पडी संदेसे हाण |२६१॥ 

सायर उडा जछ घरणा, पर धर पेट नराह। 

मांगी तागी पंखढ़ी, केती वार लहाइ ॥र६२॥ 
>ः 2 भर 

कुरभडि पाश्रे भाछ्वे, कहे अश्रमीणा कंत। 

दोला आग यूं कह्दे, तो विण किसो बरतंत ॥६०७॥ | 
भर ञद श्र 


परिशिष्ट रे८१ 


बाबा कुरफड़ी मरावहो, के सरवरियों फोड़ाव। 

जब म्हे सूता नींद भर, तब बोली मंझम रात ॥२६६॥ 
कर >< >८ 
सदेसा ही वीज पडो, ने फागद श्रावी तोट। 

सही सलुंशा सजना, का मनमाही खोद ॥र६८॥ 
24 ५८ >< 

सेठ सत्र जग मीत फर, वेरन कर इक ठांम। 

घर घर मीत न फरि सके,(तो) एक मीत एक गाम ॥३०६॥ 
>< >८ >८ 

जत्र जागै तब सॉमके, तंत तणो भ्रुणफार। 
जीवो घनकी वालहो, म मरो मागणहार ॥३१६॥ 
नाभि सफोमक सुख करमछ, डील सु सीतकछ यात | 

तिणु फा दव खुध्या रहे, मन मयगठ मयमंत ॥३१७॥ 
गे >८ >८ 

ह सोरठा 

फिट काक्रादवराइ, अण पाणी श्रछणगा थया। 

फट काजल फाछाह, सलन विण साजो रहे ॥१२६॥ 


द्ह्दा 
चितारिश्रा चीपट पडे, विसारिश्रा चित भाछ। 
तो ढोछो किम वीसरै, दीधो छाती साल |३३०॥ 
ऊभी थी घर आगशणे, सजन साभरीयाह। 
चारे पोहरे चुंनडी, रोइ रोइ भीजवियाह ॥३३१॥ 
हद >< कट 
वडतो साखा पसरियों, थण कंचुश्रो न माय | 
ढाढी हाथ संदेसडो, लग ढोला पोहचाय ॥११ण। 
वाडी फूली बहुत है, में चाहुँ सो नाह। 
बलहारी उस फूलफी, वास रही मन माह ॥३३०५॥ 
३ र् ८ 
जोवन पाफो अ्रंच जु, सुबटो रह्यो लुभाव। 
पंख पसारै उडणकु, रसभर रहो न जाय [रथ्रा। 
£ 0 3८ 


ढोलामारूरा दुद्म 


दव उद्या सारे डुगरे, बे मुझ परोह। 
विणु श्रवगुण धण परहरी; भोटी खोड नरॉद ॥३४४॥ 
> ८ भ् 
ढोला वेगा श्ावजो, मन मुफी वेसास | 
टह्दी विलोगो थी लियो, पाछे रही त छास ॥३५०॥ 
>८ |८ >< 
फागद फाटो मसि ढल्ी, लेखण पडो दुकाकछ | 
वीन पड़ो उण सदेसडे, रही निद्वाल निह्माछ ॥३५६॥ 
4 ८ २६ 
दृष्दा कहिया मारवण, पिठल्नी तेडन फाज। 
ढाढा ह्वाथ सदेसडो,(थे) वीनवज्यों म्दाँ काल ॥१६१॥ 
>८ 4 > 
कुच फाठे कर झुंश्रढं, अथर लाल यदश्रे | 
मारू थड़ तेरे पुरष; केंते जतन फीश्रे ॥१८७॥ 
म 4 २५ 
सो फोसे सजन वसे, लो दहोये हीवडा मांह। - 
जाण के मिल्धीवा उठकर, देस घणा सुभाव ॥४०्श| 
मन उद्धा पत्र शहा, किमकरि मिलणों थाय। 
टेव न दीधी पाखडी, ते उजन मीलाय ॥४०श॥ 
7५ ८ ;५ 
सोरठा 
पहली श्रीत फरेह, उंडो पैठि आछोच्यों नहीं। 
मिखढीश्रा भवेह, मीठा बोला माणसा [[४०५]। 
शेफ दुकडा जेवे गढा, व्यो चित उछाह!। 
ज्यो वसता चिहु आ्ँगठा, लायण कनन दीठ ॥४०६॥ 
काव्य 
ग्रिरो फलापी ग्रगने च॑ मेघा 
लच्चांतरे भानु जले च पद्मम्‌ | 
द्विलल सोमो कुमदीवानानां 

थो जत्य चिचे न कदापि दूरे [[४०७॥ 

> ८ >८ 
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द्झा 
भीग पठोछी जछू थी; घुंदद आया गार। 
श्रोढंगणारा. सेल जज उमा भीगा बार ॥४५४॥ 
> >< >८ 
उतर श्राज स उजमी, सके तो पडसी सीय | 
के विस्वानर सेवीये, के. साखरी घीय ॥४७३॥ 
५८ >< >< 
उतर आज स उजमी, पाछा पडे विहाणु । 
भाजै गात्र कुमारीआ; देखे मुगल पठाण १ ॥४७५॥ 
>< >< > 
थे सिघावों सिंघ करो, वेंगेरा वल्ठज्योह । 
पगक्क देसरी मारवण, लेने घर वव्ज्योह ॥५९१९॥ 
थे सिधावों सिध करो, लातायी मछ ज्योह । 
रमज्यो सेमे रगझुं, मनवछिंत फछ ज्योह ॥५१२॥ 
साका सकखु इम फडे, वैरा मले वजोग | 
तो ने कुअर जाँणे रावको, मालण भाँणें भोग ॥५१३॥ 
>< >< >< 
सोरठा 
जातां समो न जोय, जोइ सी तोही जायसी | 
भर मर नयण म रोय, कर कायर काठो हियो ॥५१९॥ 
दरह्दा 
अ्रधतिलारों अ्रध तिल, तिण अधघारोी अघ। 
अ्रवगुणी ओ सजन तणो, मे. एतोह्टी न लघ ॥श्श्णा 
सजन दीठां खुख होवै, प्रगटे प्रेम अपार । 
लिए दिन सजन घर नहीं, सुनो जांणि संसार ॥११८॥ 
सोरठा 
श्रगर तण अश्रणुद्दार, पीडातां परमक्ठ करें। 
ते सजन संसार; जोया पण जुडिया नहीं ॥५१६॥ 
दरह 
विछुड मिलतां बहुत गुण, जो सन उणी भाव। 
प्रेम पतठटे दें. सखी; विछुडे मिलत फहाव ॥५२०॥ 
4 हे >< 


डेठडे 
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सजन चाल्या हे सखी, फरदह पलाणी जाय । 

श्रे कामण श्रो ढ़ बणी, श्रेका (अ्रयो) श्राव्यड दाय ॥५२४॥ 
>> 4 4 + 

ढोलो ढीले इठ (१२) डे, दीठों बणे जणेद्द । 

लाल सुरंग कपडे, सावरते नवरणेद ॥१२७|| 
>> 9५ £ 

पली वधावों हे सखी, मोत्या थाछ्व मरेह्द | 

जोवन पूर श्रयथण जल, उतरीया कुस्छेद ॥५७६॥ 
> >> > 


रैबारण 
साइसियां खतवादिवा; घीरां एक मनाह। 
देव करेंसी चंतढी; अ्रस्ड फवेसी ताह ॥५६८॥ 
दंटी छुठा खसांपजुँ, खड़ा खबों सीउ। 
तिण धबण श्रणदोंडीयोी, चेखा न चाले पीड ॥५६६॥ 
भ८ >< >< 
मारू ऊथी गोख तक्र,, सर मोक्छाणा केस | 
जाय्यक राबा छुत्रपति, मारण चढ़ियों देस ॥६०२॥ 
4 ; >५८ 
बण घटाने खलुपीयो, नेतन वाफ़े वबांण | 
भार कुरक बचाह हुं, ताण इशणे कव्राण ॥६१०॥ 
हि ५८ भर 
अयार चठपद ब्यार यथ (प) प, पोहप च्यार फल्च्यार | 
पुरवदत यो पाइये, श्रेदवी सारू नार ॥६१४।॥ 
सात लु साज विष फमक; मार्ग लोवण उखणदार। 
गत गयबर कठ सीहकी, झ्रे चडपद लक्षण चब्यार ॥६१५॥ 
>< अर >< 
भ्रु भुइ्दरा सुर फकोकला, फंठ फपोतत ठार। 
पचनन चपतछा इसद पर; श्रे पंपी लक्षण च्यार |[६१७॥| 
दाम दंत सुपक फछ, कृच नारंग डणुद्धार। 
तर श्रीफक् कुप स॒पात्रा नीपले, श्लें फल फट्िशें च्यार ॥६१८॥ 


अं ३८ ३८ 


परिशिष्ट 


सुपनामै सजन मिल्या; में भर घाली बाथ । 
जागुँ तब देखु नहीं, हृ॒य इय रह गया हाय ॥६४०॥ 
हियडा डोल म वायजु ; ते सजन वेहीज । 
लो फरतार मश्रा फरे, तो ते दरसण दीज ॥६४१॥ 


न >< > 


ढोचे पाणी काड घर, संबछ छुहृंष थणेह । 
सही संकोडी मारवण, डचक गई वशेह ॥६५४॥ 


 देस परायो परसडक, किण ही न फीजै श्राक । 


किणशहीकी दोय लाकडी; फिश॒हीकी दस गाल ॥६५६॥ 
पाजै (१) पाणी न थाहरे, थरहर कंपे देह । 
हाथ सुहाली मारवण, विरहण पाडे वेह ॥६२७॥ 


>»< >< >८ 
सुना केरा ठुचडा; सरही केरी तंत। 


कुमारीरी फंड बसे, तिण जोवारी खंत ॥६५६॥ 


भठके भाजो. ठुंबड़ा; तठकै. तोड़ तंत | 

कुंभारीरी फक्‍ड बसे, तिणु फीसा जोबारी षत ॥६६०॥ 

मेती जोगी सारखा, जोगी मारे लाग। 

कोइक जोगण परणस्या, अमी सरीखी आज ॥६६१९॥ 

मारवणी ठुक कारणों, तजीया देस विदेस। 

पहेला हुंता . फापडी, हवे जोगीरेवेस ॥६६२॥ 
>८ >< २८ 

करहा पाणी खंच पी; जो ढोलारो होय। 

छाखड़िया जग मोहियो; राग न भीनो कोय ॥६६७॥ 
८ ८ >< 

उजछ दती मारवण, ते फव साया दत। 


: हे बस म्दारो बिहांगडो उच्यो केछ करेंत ॥६७१॥ 
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वढी विसेखे तेहनै, . पंगल ते राजान। 
अझापै उलट मन घरी; सोवन रस नादान ॥६७४॥॥ 


द्रेपर, 


दोलामारूरा दृष् 


वाक्षा वाज्या इरपना; गुज्या शुहिर निसाण | 

जामाता आगम सुर्णीं, माठ्या वहु मंडाण |६७६॥ 

रोम रोम तनु उलस्या, नवा विरह विजोग। 

नवण फसक विगध्या पशु, मिलया सयकछ सयोग ॥६७७॥ 
>< >८ >< 

जाचकने सतोखीश्रा, आ्रर्पी श्रविचक्कत दान। 

सजन जनने तिम वढी; दे आदर सनमान ॥|६८१॥ 

नगर लोग शअआशणुदिया, वाध्यां तोरण बार। 

घर घर गुडी ऊछुछी, जप जयलयफार |६८२॥ 

इम श्रोछुव अ्रधिको करी; श्राव्या निज श्रावास | 

पुगी सबनी मन रठी, सफछ फछी मन आस |६८३॥ 
>< >< >< 

तेन प्रतापै दीपतो; ऊकांत फढा झु प्रकास | 

देखी श्रविरवव उपनो, साचों सुख विलास |६८८॥ 

साठा दिल मिटिया हवै, सेवक थया सनाथ | 

सफली सेवा चाकरी; श्राल थई श्रम नाथ ॥६८६॥ 
>< >< >< 


सीह सजोग सापुरत कश्रण, केक फले ओेक वार | 

सती पद्दोवर विप्रधन, चढसी हाथ मुश्राह ||७०५॥ 
५ ५ >> 

असत्री पीहर नर सासरे, संजमीया सहवास। 

श्रेता होशें श्रलखामणा, लो माड़े घर वास ॥७२३॥ 

ते मादे उतावक्वा, राबम पघारो श्रेथ। 

निन्चर दोलत निल सामनी, पामीजे फहो केय ॥७२७॥ 

राज्य भोज्य सज्या वढी, अ्रस्नी वाहणा ने पान। 

सुना भेल्या नहिं मला, मन घरज्यो श्रे ध्यांच ॥७२प८ात 

श्रेहवों चीत माई चीतवीं, पंगरुराय पासे जाय | 

अनुमति मांगी चालवा, ढोलेजी चित लाय ॥७२६॥ 

दे अनुमति अ्रवसर लही, श्रापै बहुढा आय,] 

हाथी घोडा श्रति घणा, सुंप्या वेटी साथ ||७३०॥ 
५८ >८ ८ 


परिशिष्ट 


शे८७ 


सुतरो सासु सवि मिछी, ढोलाने बहु प्रेम । 
निन्न पुत्रीनो श्रति धणी, दे भलामण शअ्रेम ||७४०॥ 
तुंकारो दोधी नथी, बाठ्पणा थी सार। 
किसी भलामण दातने, जीभतणी सुविचार [[७४१॥ 
इम मारवणी कुमरी प्रतै, समक्कावी सुभ वाण। 
होली मीली हित हेषसुं, फीधी सुख सुंजाश |७४२॥ 
मसया फरीने सुकज्यो, कुसछ-षेमना लेख | 
लीला पति लखजो वढ्णी, समाचार सु विसेख ॥|७४३॥ 
अतर फो राखो रखे, श्रे छे ठुमचो ठाम। 
देज्यो देव मया करी, सेवक सरीखो काम ॥|७४४५॥ 
फारज समय समारज्यो, चतुर तमे नित्त चित | 
मनयी मत विसारज्यो, थे मोदा महिपच ॥७४१॥ 
सात पिता बघव सहु, सयणश सकते परिवार । 
बोढठावी पाछा वढ्या, जुगते करी जुद्दार ॥७४६॥ 
साथे सैन्य सबक फेंटक, सुभट-तणा वक्ति थाट | 
वयंदीजन बिझदावढी, बोलो भोजग माठ [७रण 
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थे ठाकुर थे छत्रपति, थाने तिदा बहु थोक। 
पाणी नखमे पातढी, छास कहे सहु छोक ॥७०४६९॥ 
राणी इम. रूठी परै, घरतो अश्रवीहड प्रीत। 
अले सीख भली परे, राखी रूढ़ी रीत ॥७५०॥ 
राज सिधाश्रो सिघ फरो, वकछि वहला मिलज्योह | 
डुगरणीवी जीवज्यो, डंब्रर ज्यु फ्ज्योह ॥७५१॥ 


चना निज क्न््ििा 


मेहा मोदी खोड, माणसने हि मरवातणी । 
वीनी छे लख फोड, शथ्रे लमॉणी ओको नहीं ॥७५६॥ 


ना ्ि कसा 


मारवणी मन मोहियो,' मनह न मेलोी न जाय । 
लिम जिम हियडे सांमरे, तिम तिम नयण कुराय |७६३॥ 


छो० मा० दू० ३७ ( ११००-६२ ) 


श्द८ ठोलामारुरा दृह्य 


मारवणी मन वालदी, मनकी पुरी श्रास। 
जवथी विसहर  डंकियो, हुंती लील विलास ॥७६४॥ 
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हे (थे) 
[ यह प्रति बीफानेर के रागढ़ी-जैन-उपाश्रय के श्रमयसिंह मंडार में है | 
यह भी प्राचीन नहीं है। यहाँ केवल नये वृद्दे लिये गये हैं। ] 


दह्दा 
'वरस डोढ वोछ्यो जिसइ अश्रदुश्बत सूंदर बेस । 
षढ पाषइ सहु देसना, छोडो गया विदेख ॥१३०|| 


भर ह 3.4 
पींगछ : रायनी मारुई, नछ राजानो ढोल। 
जनबथे वेहु जनमीश्रा, तबथी बोल्या बोल ॥१६९॥ 
मारू ढोलो जनमीश्रा, तिध्टारा ए सहनाण। 
,. घन भव्श्राणी मारुई प्रीयः ढोलो चहुआण ॥१६८॥ 
५. 2८ 24 ९ 
तन ठुरग असवार सन, नयन पयादे सथ। 
सुंदर चली सिफारकु, विरषह बाज फरि हथ ॥२०७॥ 
मारू ऊभी सासुही, जिम तुरका हाथ फबाण। 
पलिण दिस नाषे भालड़ा, तिण दिस ,पडे भगाण ॥२०५॥ 
4 >८ >< 
विघतढी आगले वाउला;। मोरा माथे छत्र | 
कंददि मिलुंगी सजना, करी उघाड़ा यात्र ॥२२७॥ 
>८ >< >< 
सल्नन सॉपीनह आवज्यो, मो ग्रछ घली सोय | 
नरपति नयण न षोलिश्रो, जाएों विछोही होय ॥४५१॥' 
>८ >< भ< 
उनहीक्रो वरसे नहीं, करे बपीहा [संतोस। 
ते सज्नन अणदीठा भला, मिल्तें लेत न सोस ॥रप्शा। 


ड्‌६० 


ढोलामारुरा दूद्दा 


वासर ना रयणी सुख, धरे सुख नावंत। 
बालिम बीछुडिश्रा तणों, मरम स लागो मन ॥२८४॥ 
मै >८ >. 
उचे चित्रताढ्ी मात्श्रा, या हूं चठुरा नार। 
साहिब घर सुजाण रख, नित विलसों मग्तार ॥|र८८॥ 
>८ >< >८ 


परम सनेही परम प्रीय, श्रवधारों अ्रदास। 
महलें श्रावों मोइना, साहिब पूरंण श्राय ॥२६२॥ 
सुगुग सनेह्ी नाइला, वाला वेग पथार। 
शअलचला श्रल्कलो घणों, देखण पीब दीदार ॥२६३॥ 
जुं मंदी जढछ बिन मरे, जछ मन जाणें नाह। 
तु पिडको जिय अ्रति कठिण हुं चाहुं पीय छाह ॥२६४॥ 
प्रीतम परम सुनाण छो, णाएात हो सब्र रीत। 
समयो एट्टि विचारीइ, जुं ष£ न बटे प्रीत ॥२६५॥ 
में तो श्रविदृद श्रावरो, निद्ा लगें जीवन देह | 
मनु तनु वयणो जीवसुं, पीठसुं फीनो नेह ॥२६६॥* 
%६ >८ ५८ 
सोरठा 
इपा ? ट्पव्पीश्राइ, विण वादक्े विलुंटीआ | 
अखे श्राम थयाह, नेह तुम्हारे साहिबा ॥२६६॥ 
साहिब नवलो नेद, जिय तिणद' फीजे नहीं। 
बछे मुरंगी देह, धिप्रे न घुंश्रों उठसी |१००॥ 
अर 4 ८ 
श्राप धराऊ उनको, श्रायो घट शरण पूर। 
ट सबद्दीकु वलड्ी, मो वलडी सो दूर ॥३०३॥ 
4 थ्र्द ५८ 
चिंतास्या चीवट पढे, समस्या ने सम्ाय। 
सन्नन ठ॒ते पटाठ उुँ, हिद्व विढ्या जाय |३०७॥ 
भ् +< ८ 


प्प्रिशिष्ट 


दे६१ 


सोरठा 
पहली प्रीतव करेह, उंडो श्राछोच्यो नहीं । 
भुलाब्ध्रो.. भवेह,  मीठाबोले. माणसे ॥३११॥ 
द्ह 
पहली प्रीव लगाय फर, प्ले चौरायो चित्त | 
राही केरा रूप जुं, तत्वों माँहें घोड़ा चिच ॥३१२॥ 
हि ५ 2५ 
सोरठा 
फकटका फकादव नाह, नीर विजोगे जे हुश्रा। 
फिट काकछणा फाठा, सजन विन साजा रह्या ॥३१४॥ 
दूह्या ं 
साहिब सख समुहको, में सुणीझ्री वाजंत। 
नीर सितके कारण, घर घर घाह दियंत ॥३१५॥ 
नयण्‌ तपत ठुम दरिसकुं, खबण तपे तुम वेंण। 
फर माह प्रभु नांगम की, गये जपत दिन रेण ॥३१३॥ 
मन चाहत डे मिचकुं, जाजु' मिलिश ईस। 
पिण श्रोतों श्रक्ष्यों घणो, फह्ा फरूँ जगदीस ॥र१णी 


>< >< >८ 
ढोला ढिल्ली घर कीआ, दिठो पणे घशेद | 
लाल सुरंगी पघडी,""*"******** रते नयणेद ॥३२१॥ 


इफ उपरइकु शआवटे, इक नाणे मन मांह। 
बाली इताकी प्रीवडी, देषत उठे दाह ॥१२२॥ 
शआरति श्रभूय (घ)ओ(न), तामरो सोस्या लोहा गास | 
याला तुझ विण जुँ हुई, पाको पान पलास ॥११श॥ 
कट्टिश्रों. लागे ५ कारस, लिबिह केहो लाह। 
अंतरयत जो पीड छे, ते जाणे जगनाह ॥१२४|| 
>< - ५८ >< 
फायुण मास वसंत रित, नव तरुणी 'नव नेह। 


कहो सखी केसे “सहु, च्यार अ्रगन इक देह ॥३१२८॥ 


२५ रप है 
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अवधि विदेसी वालहा, नवि वीसार्ढे हीयाह। 
नयणा दाडिम फूल ज्यूं, रोइ रोइ लाल फीयाह ॥३ेरे०ी। 
भावे सजन इहां रहो, मावे रहो विदेख। 
प्रीत पुरांणी होह नहि, जे बंधी लघु बेस ॥३३१॥ 
लागो होश तो छोडीईं, हाथ हायसुं लाय। 
मनकी कहा छोडाइये, लाके हाथ न पाव ॥३३१२॥| 
मन वारंतो नवि रहे, सो घण ढोलण सथ। 
मो मन चकरी डोर जुं, गह्मो डोरों तव हथ ॥३३११॥ 
लो हु एठी जाणती, प्रीत फया दुख होय। 
देस दुह्दाइ फेरती, प्रीत फरो मत कोय ॥३३७॥ 
>५ ५ मं 
के फाई फांमण फरयुं, रे रविश्राढा मिच। 
तिण॒की सुध भूली गई, चोरी लीधो चिच ॥३३५॥ 
निस दिन मो मन पिय बसे, पिय विन पल न सुहाय | 
पिय बिन ढठीठइ सुख नहीं, घढ़ी जमारों थाय ॥श्श्प्या 
जाणु चई ऊढी मिल्रु, सुथ्रढ़ा आषपि न पख। 
दरितण मिटा साहिदा, जेहवि श्राव् संख |३३६॥ 
हुँ रति अनेक, पंथी पीउड फदेस। 
रही न सर तास बिन, ए. अपराध खमेस ||३४०॥ 
ग >< ञ< 
मागण चाल्या नत्थरइं, करी बाईरी सीख। 
जो जीवा तो फिर मिला, वेग आ्रावा लेई सीख ॥२४१॥ 


मारू रते लोयणे, उर तीखे विच खीण्‌ 
मारू बोले मालिइ ( घाणे ), पढ़दे वाजी वीण |३६५॥ 
उर लकी सासा फमछ, नीछ निम छुछ पेट | 
एक जे ठीोटी मारुई, श्रावा पाको लेठ ॥१६६॥ 
उजछ दति फपूर कर, मारू लख गुणेह | 
हकनज अवगुणश है सखी, बाली घणें बणेइ ॥१६७॥ 
इमयरण सातल ललित, गति गवरीरी जोब। 
छत परिमत्तना पदमणी, मारू सरीक्षि न फोय || श६८॥ 


परिशिष्ट 


पन्न सु पतछ कुच कठिण, भिणी लंफ सृग चख | 
सो सुंदर क्रिम वीसर४, ठोला एक जीम गुण लख ॥३६६॥ 
कुच कठिही श्रर कर कमछ, अहर अलच्ा रंग | 
मारू किरतारे घढ़ी, दोते किए. जतन्न ॥३२७०॥ 
»< >८ >< 


खंजन नेत्र विसाल गति, चढह़िश्रों न लग्यो चष। 
एकोी सार वारणो, मात्यणीको लख ॥३७२॥ 
मारू उभी गेोंख तक, हाथे लाल कबाण। 
भर भर वाहे भालड़ा, तिण दिस पडे भगाण ॥१३७३॥ 
मारू केरा दोय नयण, मोती मएले लाल । 
आाणुजाएयाकोी पेंखणोी,  सुजाणाने साल ॥३७४॥ 
भाउ ढोलाने बीनवे फीजे सीख पसाय। 
उद्दों वाद उत्तावढी जोए पिंगछ राय ॥२७५॥ 
वही बघेरा देव गाम तोरण मंड्या अ्रवंग। 
ढोला मारू परणीया चितचा जेहा लंछक ॥२३७६॥ 
वही बघेरा परणीयो, अ्रद्निस वजो, वज। 
चिंता करी रे ढोलणां;। इण इथलेवा फज |३७७॥ 
जो में मोडा जायसा विण पाखइ सदेस | 
तो मारवणी फामणी पावक फरे प्रवेस ॥३७०८॥ 
>< >< 0 
द्द्दा 
संदेशा संविगता फट्टिया तसु संभाकछ। 
माव्वणी थी बीहता सीख दीघी ततफकाठ ॥श१८५॥ 
भाउ भाठ संदेसड़ा दिसि सबन कहिश्राह | 
माता मन सादे जाणयो वीरहें पीडः ययाह ॥३८०५॥। 
>< 4 >< 


जिण. दिठें मन ऊलसे, वीछद़ीया वेराग। 
ते सजन किम राखीइ, जिभ वामण गललत्राग ॥३८६॥ 
जब सुघध श्रावत मिचफी, विरह उठत तन जाग । 
जुं चूनेक्ी फंफरी, जब छिरकु. तब शआग ॥३६०॥ 


रह दे 


डै६ ४ 
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चाहत पण देखत नहीं, वत न मीठे तार। 

दोड लबाछु माणसां, मेलो दे किरतार |१६१॥ 
सोरठा 

मारू ताहरी श्रॉख। हिंद माहरे वसाही। 

तांयगी तीर म नाख, जो मीली न सके मुभनें ॥२६२॥ 

श्र >< ल्‍< 
सलोक 


चिंतातुराणां न सुर्ख न निद्रा फामातुराणा न भर्य न लजा | 
अरयातुराणा न भर्य न वध्या ज्ुधातराणा न भय न तेचा३ ॥३६७॥ 


५८ >< >< 
माव्यणी वायक 
सनन दुरपनके फहदइई लागी प्रीत म तोड | 
जु रग लगो चोकछिश्रों त्युं चीत लगो तोह ॥४२ण। 
मांका शआ्रागछ नींफयो भरें गयो लॉबी भीख | 
सह्दी विरतों वलहो सुणी पकराई सीख ॥॥४२८॥ 
ढोनो हुँते ते नहीं उतरी शओतो लेय। 
साकर हुती विस थयो दुरखणरे वयणेह ||४२६| 
>८ भर >८ 
तुम मत छलाणों प्रीत गई दूर वसेथें वास। 
नयन विछोष्टों पर गयो प्राण वत॒म्दारे पास ॥४४णी 
इक वेंगछा ते दुकड़ा पास बसे ते रान।| 
च्यार अंगुछनें आतरे नवणु न देखे कॉन ॥४४८)॥। 
> भर >< 
अझाठ दिसा नव सिखा दिन पनरहकी झड़ ।| 
चोमासा पाखें दिसा मुंध निहाकछे बट ||४६०॥ 
£ >> 2५ 
वाकी छो राती खुरया चिर्मी राती माय। 
श्रोलाब्ी पवने मिल्यो घड़िया जोयण लाय ||४६३॥| 
५ | ८ 
रहो शब्रली मठ क्वरि करहो नीगमीशाह | 


काची दाख न चारीश्रो, गुणे न रीमतरी आह ॥४८६॥ 
है > >5 
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ढोला थे जाई श्रावनो, आ्रासा सहु फछ्णों | 

साको कहीउ जो करो, तो मारवणी मरजो ॥४६६॥ 
>< >< भ< 

ढोलो चाल्यो हे सखी, वधरी डाइल मोड। 

हिउऊई फछेबो फाछलों, पतनुँ ले गयो त्तोड [[५००।| 

ढोलो चाल्यो हें उखी, छँगर पहली पाज। 

नगरीथी नव ते रही, ऊबड होइ गइ शाज ॥५०१॥ 

ढोलो चाल्यो हे सखी, शआ्रावा केरी भोल। 

हिउ हेम जक होह रह्यो, नयणें मंडी कोल ॥५०२५॥ 

ढोलो वोछाव्यो हे सखी, जिहाँगे थी हुं दास। 

दही विलोया घी लिया, मोर्नें फरि गयो छास ॥५०३॥ 

ढोलों वोछाब्यो हे सखी, पाछे चढियो दिठ। 

लागो भूगको फाछिजे, घरे ले गई नीठ ॥५०४॥ 
>< >< ६ 

ढोलो वोलाव्यो हे सखी, ऊपर वढि जोय। 

चुले छाणो घालकर, घुआद़ा मिस रोय ॥५०७॥ 

ढोलो गयो तो दुख दे, घुरि चहोडी लड। 

ऊभी मेली पंथ सिर, जुं घुर तुटी गड ||५०८॥ 

सोरठा 
वुं चाणे कौरतार, वालिस, जो मुझ वीसरइ। 
दिहडा माहें दस वार, सासा पहली सामरइ ॥॥२०६॥ 
दा 

मेरे अचग लघु अग्छ, संसि खडो निकब्ठंक। 

सायर खारो रवि तपे; कुंण विश तोलु कंत ॥५१०॥ 

माछि ठुं मत्त तड़फडइ, वनसी लागो दंत। 

वीछुडियां मेठो नहीं, तो सरबर सा कत ॥५११५॥ 
हर हे | है 

मेर सरीखों वलहो, पहली पाछुण काछ। 

विरता पाछे वलहो, चितथी मेली ठाछ ॥५१३२॥ 

जाशयो थे वड चृष्य थो, सेविस काछो फाछ। 

फूल झूव्यो फत नीगम्यो, नीवडि गयो पल्ास ॥५१४|॥ 
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जाएयो यो बढ दृष्य थो, एको विपो विनाण। 

छापर हंदी लीहडी, इछा. हटा नाण ॥११५४॥ 

जाशयो यो बढ समुद्र थों, पडि गयो नगर तत्व । 

कफाठे कुतें विश्वेढ्ठिल, इस न देवे पाव ॥५१६॥ 
५८ ६ > 

सदेसे जे गम फरे, गस करि घर समरंत। 

ते बंध्या केकाण ज्यु छट्टे मास मरत ॥५२०॥ 

सल्लन किमही न वीसरे जासु बणों सनेह | 

श्रह निस मन माद्दे संभरइ, जिम बापेयो मेह ॥५२१॥ 

तिणु सबणारा घिग जनम, जिणुर्से ठिक न ठोर। 

चिंत झोरा द्वित श्रोरछु, मुख भाखे कहु श्रोर ॥५२१॥ 
>५ 2५ ८ 


नयणो डुगर अ्रतरइ, मन गअतरो न फोय | 
अम्ददि तुम मिलाबढ़ो, नो देव करे तो होय ॥५२४७॥ 
८ > >< 
सजन चाल्या हैं सखी, फरहो पलाण्यो जाय। 
एफा मन श्रोद्ध घणी, एफा श्रावह दाय ॥५२८॥ 
>८ >८ 2६ 
ढोला हुं तक बाहरी,, भकीलण गई तढाब। 
पंखडिया पचों सही विर्‌ह पहुंतो आय ॥५३५॥ 
>< > >< 
दोलो कहे संदेसढ़ा सो दुश्डा फटेस। 
मुदठाणी हुई माव्यण वेठी हाथ घसेस ॥५४श। 
आस फरती ताख फर निगशुणी नेह निवार। 
सालकुमरने फरइलो बकछे न थारे बार ॥५५४॥ 
दाफ्टहिश्रों दें सखी खोदों श्रश्रिर सनेहद। 
एफ पस्तों फर नेदलो फाप बढावे देह ॥५१५॥ 
25 न हर 
द्ड्ठा 
एफ चन्इट्ट उमर तणोीं जोवे वाद ज ढोल। 
दी कुटो चवब्यों तिण शी क्यो कुबोल ॥५७७॥ 
८ )< 


परिशिष्ट 


उजलपणोी सब्रही भल्लो एक न भलो केस । 

आडेडी दरणां रमें तो तरुण तन वेस ॥५७६॥ 
>< >< भर 

नारहट वाक्य 

ओर गईविन्नो पप पदम दामिनी दंत सुस्वेत | 

कुच बीजोरी रंग जा षपजन जेहा नेत ॥५६२॥ 
नूर 5 2५ 

कडि सुपचल फडि धनप लंबी वेश लह्दक । 

मारू मारे पंथ जु फटियी कादी भल ॥६००॥ 
>< >< ५८ 

हेम वरण सीतल ललित गति गवरीरी जोय | 

पंरिसछ पुष्प पप्य॒ पदस सारू समहि न कोय ॥६०८॥ 
| ५ >< 

सज सुपने श्रावीक्रों श्रम गरकत घली बयथ। 

जागी श्रनुरागी मई हो हो रही गई हथ ॥६२ण०)। 
५ ५ £ 


' सके है तो ढठोलो आ्रावीयो तिको तेहको तोढ़ | 


अंगे ग्रात्स रक्कि गयो मारूरे मन कोड ॥६२७॥ 

सारू मिस भर निस सुई वेंगें थाय विहाण | 

सके हे तो ढोलो आ्रावीश्रो चिषल चहु चढिआंह ॥६२८॥ 
५ हर्ष हक 

फरहा फाय फट्ुकियों काका मांह थब्णयह। 

ढोलोी मारू उमाहियो श्रायो घणा दिनाह ॥६३४॥ 

अआष फरके कड ,लवे पुले त पगडिश्राह | 

मो सगुणीफी वलहो सके तो वट्डीआह ॥६२५॥ 
>< ५ >< 

डाबो पाणी जरठ घरो सबको सुद्द थणेह। 

सन संकोडी साखई उजक राई बणेह ॥६४४|॥। 
>< >< >< 


ड््‌६७ 
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फरहा पाणी दृक पीब जो ढोलाको होय | ' 
आाखढ़ीया जग मोद्दीक्षी राग न भेय्यो कोय ॥६४८॥ 
देस पी्रारों परमडछ फरहा न फीजे आछ | 
किण॒द्दीरी दोब लकद़ी किणहीरी दस गांठ ।॥६४६॥ 
५ >< >< 
मारू वाक्य सखी प्रति 


मीठो फठ मदेलिया तुरिया मीठो राव। 
मेलोी मीठों समना श्रागम सीठो ब्याव ॥६६५॥| 


5 25 ५ 


अगर चंदनरों ढोलिशो सूक्रदीशों आवास । 
धणु जीव्यो ढोला तगो मारूठुं घरवास ॥६६७॥। 


थ्र् ५ ५८ 
सोरठा 


फहटता नावे फाय;, सचन मिल्या जे सुख दोबइ। 
ज्वाछाती बुमकि बाय, सीच्यों अमृत सजना ॥६६०॥ 
५ | >> 
दूद्दा 
लैम अरहट आरणमें, सन सोहणां माह। 
सापुरिस हंदा सलनां, आसा मुझ फल्ियाह ॥७०१॥ 
३८ ८ नेः 
फरहो कसरतुरी लद्िन्नो ऊपर भीणी लोव। 
साथड़लो सुरंगढ़ी नो (ढोला) निरवाहु होय ||७१८॥ 
प्रथम मेलार्स श्राविया ढोलो मारू सोब | 
डेरा चहु तंथु दिया पोढ्या छे सहु कोय ॥७१्शा। 
>८ श्र >८ 
सोरठा 
सालकु बररो साद, किश्रों नहीं सो कृणकुणे । 
सो क्ञागी बे खाद, दासी तास दीवाघरी ॥७२६।। 
£2 ५4 4८ भर 
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३६६ 


द्हा 
इहां छे गुणवेलड़ी, उदह्ा छे रखवेल। 
जम रॉणा साथे करां, वानेंई लेशो मेल ॥७३०॥ 


है] 


हि 04 ३ 


दृहा घणा पुराणा अछे, चोपई बंध फीओ में पछे । 
संबत सोलह सतरोतरे श्राखात्रीज दिवस मन खरे ॥ 


$५4 भर ८ ८ 


(न) 


[ यह प्रति नागौर-मारवाड़ के श्वेतावर-जैन-उपाश्रय में वतंमान है। 
इसका लिपिकाल सं० १७७१ है | पाठ प्राचीन ज्ञात नहीं होता । | 


ढोला-मारवणीरा दृहा 


सरसति मात पसाव फरी, दे मो श्रविरक्त सचि | 
भोगी चतुर भुवाक्ू जे; गुण गावु' तस रूचि ॥ 
देखाँ भाहे दीपतो, परगकछे पूँगछ देस। 
जकिहाँ नर नारो नीपजे, निरूपम नीके बेस || 
उंचा मंदिर चौषणा, ऊँचा घणुं आवास। 
श्रमव॒ भरोखा जाढीयों, सीस्याँ सुंघावास ॥ 
राघ फरे राजा तिदाँ, पिंगछ जाण प्रवीण। 
भामनीयाँ भीनो रहे, निस दिन नेहे लीण॥ 
श्रताराँ ग्रहनिस फरे, श्रमल सुहड अ्रति रंग | 
फोटडीयाँ फल्तरियक्त हवे; राग छुतीसे रंग ॥ 
भला सुदृड ब्राह्मण भला, मली राजरी रीत। 
राज लोक राँणी मली, पाछे श्रहनिस प्रीत ॥॥ 
गिर अढार श्राबू घणी, गढ़ जाढछोर दुरंग। 
तिहाँ सामंतसी देवड़ो, श्रमली माण अ्रमंग || 
तस थी ऊमा देवडी, श्रवर नहीं संसार | 
छद्ठी-इंदे अपरे, परणी राश ति वार॥ 
पथराँणी पिंगठक तणी श्रपछरकै अ्रणुद्दार। 
शअ्रलछ्ले ऊमा देवडी सुंदर इशण संसार ॥ 
झखुदर सोछ श्गार सक्ति, सेझे पघारि साँक। 
प्रॉणनाथ आए, मिछी, सर सिर बहइ़ठौ हंक || 
रानि दिवस रंणइ रमे, प्रीउसु' इघको प्रेम | 
कुसम जॉण केतक वन, मोहो मघुकर जेम || 
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सवड बधी मारवी, आई अ्रवतरी पे८। 
पूरे मासे पदमणी, जनमी रतन ज्ञ॒ नेट ॥। 
सुंदर रूप सुहामणी, श्रपछरके अनुहार। 
सहु को आ्राषध पदमणी, भमर करइ गुजार ॥ 
वरस पाँच वड़छया जिस, इस देव न बुद्ठ । 
षड पाणे सहु एकठा, माणुस हुवा मनमह्ठ ॥| 
मारवाड़के देसमे, एफ न जावे पीड | 
फबटहदी हुवे अवरसणो, कवह्दी फाफा तीड ॥ 
पींगछ परीयण पूछियों, फीजे त्रेवड फाइट | 
फोई गाम ज अठकढी, जेथ वसीजै जाइ॥ 
जछ षढ़ कारण षोजीया, देसे दु' दु" षाँव | 
पुहकर षड पॉणी प्रघछ, सॉमछ पुंगछ राव ॥| 
पिगछ ऊचालो फीयो, श्रायो पुहकर तौर । 
घषड पाणी प्रधक्क तिहाँ, हुवो सुख सरीर ॥ 
हिवे किम ढोलों नीपजै, देव तणो परिमाण। 
लेख मिले श्रणचींतव्यों, भावे जाण म जाण ॥ 
नक् राजा नव्यवर रहे, शआछे रिद्धा अ्रपार | 
भली अ्रनोपम भामणी, सुख माणे संसार ॥ 


एक चिंता मनमे घणी, नहीं पुत्र रतन्न। 
तिणु पाखे लागे इसों, जाणी अलणो अन्न ॥ 


डाहा माणस पूछीया, तिण छल्मो एह उपाय | 
पुत्र सही थाईं भलो, पुहकर देव सनाय ॥ 
जात्रा बोली राइ विण, हुवो पुत्र रतन्न। 
उछुव हुआ श्रति घणा, लोक कहे धन घन ॥ 
राजा मन में चींतबें, जाए करवी जात | 
राजा भवायो आपणो, परधानां परभात ॥ 
साथे रिद्ध लेई घणी, अआयो पुहफर तीर | 
जात्र करी मन हरषीयो निरमक सरवर नीर ॥ 


इशण अवसर घन ऊमस्‍्यो; प्रगय्यो, पावत सास | 
पिंगछ राला पिश तिहाँ, मिलीया मन उलासे ॥ 


ऊनमीयो उचर दिसा, गयणे गरज्यों घोर। 
चिह्ठुं दिस चमकी वीजली, - मंडे तंडव मोर ॥ 


४०९ 
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च्यार मास निहचल रहा, सरवर (त) रो प्रसंग | 
रंमति ध्याल विनोद रख, रहें मन उछरंग | 
एफ दिन नखर राजवी, चक्यो छिकार प्रभात । 
घिसलों दीठी नासतो, दीयो बोडो दे छाल | 
जाँतो पिंगछ रायने गयो ज गाडा माँहि। 
सूती ऊमा देवडी, फडि नीचे वहि जाहि ॥ 
दीठी राजा देवडी राणी दीठों राय। 
मन माद्दे श्रचिरित्र सयो; अ्रई यो रूप श्रथाह [| 
देषी ऊमा देवडी, राजा भमी वाग। 
जो माणु इण नारिने, तिण॒क्रा मोटा माग ॥ 
बुरत राय पाछो वयो, आयी सगव्णी साथ। 
पिंगछ थ्राडों श्रावीयों, मीढीया भरने वय ॥ 
राब ऊतरो करि माया; पीयो पछारी पेण । 
फहि श्रंतर किम राखीये, जे ससनेह्ा सयण ॥ 
साथ सह तिहाँ ऊतरयी, नक्क राणा ससनेह | 
कीघी भगति भक्ति परे, पिंगछ राजा तेह ॥ 
ग्राएं बैठा एकठा, फरण फतूइछ केक | 
सारी पारा सोगदा, राजा ये मन मैल ॥ 
सूंपी वागा सावद्र, फोडी धन्न केषाँण | 
आऑम्हों सॉम्हा आपीया, प्रीत चढां परमॉण ॥ 
सगपण इंवे तो सोगुणी, वधद प्रीत असमाम | 
नरवर राजा पिंगले, वक्रीया एइवी वाणु ॥ 


तिसंड़े मारू नीसरे, जाणें वीय मर्यंक। 
ऊ मंखों श्रा निसली, फोई नहीं फल्फ ॥ 


कुंवर श्रनोपम माइरै, दीसे देव कुमार । 
तिगदुँ मारू दीचिये, समजोढ़ी संसार ॥ 
तब ते राजा पिंग्रछ कहे, वात एइ परवाण | 
सदह्ि फरेस्था नावरों; पृूछीने परोयाण॥ 
शजा ऊर्ठी श्रापणं, डेरे आयो जाम। 
पिंगल पूछे देवी फह्टो त बरों ए काम || 
श्राप ऊमा दवद्यीं वालेंम द्वीयें विचार। 
मनदह्ट सकोडी मारवी, दोघ सम्द्रा पार | 


फ 
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के(?क॑) ताश्रण दीठे कुमर, नातरों फीयो स कोय | 
प्रीऊ पटराँणीनु कहै, जिहाँ सिरनी तिहा जाय || 
अति मोटे श्राडवरे, कीयो विवाह तिएण। 
अरय गरथ बहुषरचीया, पिंगठछ नरवर जेएण ॥ 
[ इसके आगे मूल का ११ नबर का दूहा है। ] 
नकछ राजा हिचै श्रॉपणे आयो नरवर देस | 
ठॉम ठॉमरा छोफ सहु, ते छ शाया पेस ॥ 
साल्हकुमर आयी हिवै, यौवनमै भग्पूर | 
तब राजा मंन जाणीयो, पुंगछ हुई ज दूर ॥ 
मत फोई जणाश्जो, मारवणी विरतात। 
भुँद अ्र्गीम भुच नर, मवनइ भुरट अनत ॥ 
मात्य देस सुद्दामणो, जिहों सुपीया सहु लोक | 
परणावीजे साठछनु',, देसी सग्रत्य थोक ॥ 
माठतर देस सुहाँमणो, भीमसेन भूपाक। 
माव्यणी घी तसु तणी, सुदर ने सुकमा ॥ 
साल्हकुमरनो ना तरो, कौयो मन आशद | 
सोहै जान्याँमें कुमर, जिम तारामे चद॥ 
परघच्या अरय गरय सहू, परणया अधिकी प्रीत । 
सारीषी दा (?) बिना चिहटे नहीं ज चीत ॥ 
हाथ मुकावण हाथीया, दीन्हा तीन से पच | 
नगर पचास दीपावछी, अ्रइराक्ी से पंच ॥ 
चतुरपणे लागी हिवे, ढोला सेती प्रीत | 
लागो र॑ (ग) मजीठ ज्यु, चठ॒रपण बहु चीत ॥ 
ञआ्राया नरबर गढ़ हिवै, पेसारों संघात। 
आया मन श्रति रगसुं, सुष माह्दे दिन जात ॥ 
ढोलो मालवणी हिचै, परे कतूहछ केछ । 
*  ठोले मन मानि घणुं, मालवणी मन मेक ॥ 
सोला वरसा मसाल्यी, कतो बरसा वीस ; 
इसडी लोड़ी जो मिले, जो तूसे जगदीस ॥ 
इसे विहसे सातछवी, श्ररू गकछति लग्गी फंत। 
ढोलो मोहझो श्रति घणशु, दाडिम जेह्ा दत | 
ढो० सा० दू० रेप (११००-६२) 
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माव्यणी जाणे षणु, मारू मत्यें साल। 
पिता ढोलों जाणे नहीं, वीछंडीया वय बाक ॥ 
बयण न लोपै माठ्यी, नवंण न पडे जेह । 
प्रीत वधारण सुख फरणु, वक्ति मीठे बयरेह ॥ 
नित नवली मोल करें, नित नित नवत्वी सेभ । 
ढोलो माल्यणि एफठा, अधिके श्रधिके देख ॥ 
ढोलो मोद्यो मालठ्यी, घिम मथुकर व***“ह। 
विहु मन लागो इसु, एक लीव दोय देह ॥ 
ढोलो मोद्यो माछ्त्री, राति दिवस मन रंग। 
नेह नवल ने नचल घण, सही न छोडे सग ॥ 
[ इसके आगे मूल का १२ नवर का दूद्या है) ] 
बाढ्यापण तो वह गयो, लिद् सन लाव नसाव | 
शआायो लोवन उमगसुं, सहु सुख माणण राव ॥ 
[ इसके श्रागे मूल के १३, १४ और ७६ नवर के दूद्दे हैं | ] 
सुपनतर सजञ्ञन मिल्या, में भर घाती वत्थ॥ 
नींद गई प्रीड वीछुडे, जागत पटकत द्वाथ ॥ 
उपने सलन पाईया, हुँ सती गछ लाय । 
मारु न पोलुं श्रपठी मत स्थज्नन फिर जाय ॥ 
[ इसके श्रागे मूच का २६ संबर का दृह्य है । | 
मारवणी सहीया फहे, मो परणाई केथ | 
प्रीड फठे जाणु नहीं; हुँ पएकलटी एथ ॥ 
[ इसके छागे मूल के २४ श्लौर २५ नवर के दूद्दे हं। ] 
सूती सेके मारवी, विरदर् फरे बिलाप। 
करभा सुणे फरूक्‍डा; लागी विरद्ा ताप ॥ 
[ इसके आगे मूल के ५३ ओर ५४ नवर के दूद्दे है | ] 
इागमडीयों कल्िय& फकीयो दोले टोले वीस | 
मारू ढोलो उामरे, उरसु भागी ईस॥| 
[ इसके आगे मूल का ५६ नवर का दुद् है। ] 
कुदभाटीया कब पक फीयड सारी माक्तिम राति | 
मारू पनरने बृह्दी, करवत छावत जात ]| 
कुछका फाई कदक्रीयां, थाकु” केहो दूख । 
कूण मारू विरद दघीया, ऊपर लायो लूण ॥ 
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कुरका तणा करूकडा, सामक सोवै सोय। 
सेक अंगीठी तन दहै, कहिवा लागी जोय ॥ 
[ इसके श्आागे मूल के ६२ ओर ६५ नबतर के दूहे हैं । | 
राणी ऊभी सामढृधा, मार तणा ज वेण। 
ऊमा मनमभे बाणीयों, मारू मेठो सयण ॥ 
| इसके श्रागे मूल के ७७, १०१, १०३, १०४, १०७, ११०, ११५, 
१९९, ११६, ११२, १२२, १२३, ११०, १३३, १२७, १३१, ओर १३५, 
संबर के दूदे हैं । ] 
केता सदेसा कहुँ, केता वयण कहेस | 
ढाढी प्रीतम शआ्राणियो, तो उपगार बह्ेस ॥ 


[ इसके आगे मूल फा १८४ नवर फा दूहा है| ] 
तिहाँ मालवणी राखीया, पीहर पहराइत | 
पंथी को पूगछ तणौ, सो मारे वो नित ॥ 
[ इसके शागे मूल का १८र नंबर का दूहा है। ] 
कूड फपट मन केल्बी, श्राया नरबर देख । 
नरवर राजा मेटीयो, मनमभे चींत श्रजेस |। 
राजा घणाों आदर दीयो, पूछी कुसला पेम। 
नरवर मन॒पिंगछ तणो, प्रगव्यों शथकों प्रेम | 
[ इसके झागे मूल फा श्य७ सब्र का दूड्ा है। ] 
आ्राण जाइने ऊकढगो, सालल्‍्ह कुमर सुजाण । 
ढाढी मन हरषित हुश्लो, वदी राइ ए वाण ॥ 
[ इसके आगे मूल के १८८, १८६ ओर १६१ नबर के दूदे हैं। ] 
संघ परा सो जोबणा, वीजा पषिवै विदेख। 
घण पुंगछ में एफली, नाह तो नरबर देस ॥ 
[ इसके श्रागे मूल का ४७ नंत्रर का दुद् है। ] 
वीलछिया भावूक्षीया जब देपीजे नयण। 
बाह पकब्या वालपिण झाइ मिलीने सयण ॥ 
[ इसके आगे मूल के १४७, १४६, १४४ ओर १६२ नंबर के दुद्दे हैं ।] 
प्रह फायी रवि ऊगीयो, आयो पूछुण दच। 
कहो ज तिणकी वारता, जिणकी गाई रक्त ॥ 


४०६ टोलामारूय दुर्झू 


तेही दाषवज्यों ठ॒म्दे, जेंही आवबा जोय। 
पर मन रलन कारणे, भरम म दाघषवि फोय ॥ 
एकण जीह किम कहां, मारू रूप श्रपार | 
के इरि तूटो पाइयें, के ठ॒ुठे करतार ॥ 
ढाढी ले कागछ दीयों, लिपीयो मारू जेह | 
ढोले लेई भोडीयो, सयणा तर सनेद्द ॥ 
कागछ श्रधर गद्दधि लीया, फकामस घ्रणे जयाणु । 
के भीना पंथ आवते, के लिपण॒दार श्रजाण ॥ 


[ इसके आगे मूल के १८२, १६८, २०१ और २०४ नंबर के दूद्दे हैँ |] 
दूता सूपनतर मिले, इक सासे सो वार। 
सन राष्यों ही नवि रहइ, कर मेलों किरतार ॥ 


[ इसके श्रागे मूल का १५७ नंच्र का दृहा है | ] 


प्रीवम जो आयों नही, थोडा दिना लव माहि | 
तो ये आया लामस्यो, मारू मंगर माह्ि [| 
प्रीतम जो श्रायों नहीं, भाणुस इयां मिल्थियां। 
शग्रायां धग श्रातुर हुसी, पाछां इया पहियां ॥ 
के कहीये के अपियें, सयणांस वयणांह | 
वयर विलूधो वल्लद्ा, नींद अने नयणा || 
चोवत शआप्या थकीया, सोवत नाहीं सुष। 
प्रीतम श्रणमिलीया इसों, दाभे देहां दुघ | 
ढोले कागछ वाचीयों, जाग्यो नवल सनेह | 
मित्या दीयडो ऊलस्यों; ज्षिम बाबहीये मेद्द ॥ 
छागक मूंकै ने फहै, ये मले मिद्ठीया आल ।| 
सवणा ठणा सठेसढ़ा माणस हंदा सावन 
सीयप समप्री ढाढीया। देई लापपसाव | 
ढोलो मन घणु' हरपीयो, इरख्यो नरवर राव ॥| 
श्रवण संदेया सामती, प्रोतम तणा ज वबण | 
मारू ढोलों मोद्दीयो, सउ्ठु मलेगा सयण।॥ 
मन्‍्ह् चमकछी मात्यी, सुणि ढाढी हृदा दयण। 
फोंडि गुणा अ्रयगुण हुवे, लो हुवे दूनो सबण्‌ || 


धरिशिष्ट 


तां लगि प्रीत श्रषंडीया, जा लगि एफो मिच | 
लव मन राषे अवरसुं, चतुर विरच्चे चिच | 
पिण झुंहडैरी प्रीतढ़ी, अर अगरछि नयणा। 
आाहचे इस किम छाडही, ससनेद्दा सयणा ॥ 
मन चिंता मिलछ्यों सयणु, मंडाणो आव्येच | 
सालवगी मन जाशियों,; सही ज कोई सोच | 


[ इसके आगे मूल के २१८ झोर २२१ नवर के दूद्दे हैं । ] 


लिके ज बाभणु वाणिया, तिक़ों दिसावर जाय ॥ 
राजकुंवर राजा तणा; तोह दिसावर फाय | 


१९७७ 


ई 


बल 


[इसके आगे मूच के २९३, २९६, २५७, २१८ ओर २२६ नंबर के 


चूहे हैं। 
मे चपावरणी फामणी, सोहे तुव्म सरीर | 


हरणाषी हसने कहे, तो पआ्आँणा दष्यणी चीर ॥ 


[ इसके आगे मूल के २३१, २२४५ २२४, २३०, श्रोर २३१ नंबर के 


युडे हैं | ] 
सुंणि सुंदर ढोलो कहै, फाई चाकरी कराह | 
काई माई वेटका, घर बैठा रहाह ॥ 
फत म जाए. चाकरी, किण ही कुठाकुर साथ | 
दत्त थोड़ो सेवा घणी, पहरो देशो राति ॥ 
सुणि सुंदर ढोलो कहै, रीता राजवीयाह। 
घर बैठा टामक छवें, वाहिर सोह समाह ॥ 
ऊचक चिचा ऊमाषरा, पग न मैले ठाय | 
सजन उनहारे इसा, तिण नो सन डोलाय ॥ 


शँ 


[ इसके आगे मूल के २३६, २३८ ओर २३४६ नंबर के दूहदे हैं। ] 


वल्‍लभ सजण वीछुडण, वत्गी सवक्का साल | 

फर जोडी फामिण कहै, सुणि फंता सुकमाक्त |॥ 
| इसके आगे मूल का २४१ नंबर का दूद्दा है। ] 

नेह बंधन बधीयो, वक्ति रहिया दुइ् मास। 

ससनेद्दी क्यु वीसरै, मन मारवणी पास ॥ 

चहुं दिस चमको वीनछी, थाडी बादल छाइ । 

पावस आ्रायो पदमणी, कहो व पुंगछ जाइ ॥ 


2 * दोलामारुरा दूहा' 


[ इसके श्रागे मूल के २४६, २४८, २५१, २४४, २४३) ९४६, ९५० 
२७३ और २४४ नबर के दूंढें हैं। | 
लिण रित सी श्रागम करे, टापुर ठुरी सुहाव | 
तिण दिन कामिय सुक्िने, कवण दिसावर जाय || 
डिणु रितिमे कोरड कु, हिरणी गाम घराव | 
तिण विहारी गोरडी, दिन दिन लाथ लह्ाय ॥ 
[ इसके शआरागे मूल के श्य९, ३०१ ओर २६४ नबर के दूहे हैं । ] 
उचर ग्रानत उचरो, उदही पडेवी सीह। 
फ्ढीयों दूध कयोरीया पावे, साधू हंदी थी ॥ 
[ इसके थ्रागे मूल के २८७, २६०, २८६; २६५ ओर २६८ नंबर के 
दूद्दे हं। ] 
उत्तर पाछो पवन घणा, कहो किम छीजे। 
एरिणाखी जे तृ कई, तो साम्हो सी लीजे | 
इसके शआ्रागे मूल के ४६२ ओर ३०५ नवर के दूद्दे है । ] 
रेंबारी टोलों कहे, करहो सोइ दिखाय। 
पलागीयो पवने मिले, घडीये जोलन लाय ॥| 
येढ्ा माहे टाकिमों, विगताछों वीपडइ | 
रूदो रेंतारी आणीयो, ढालो सो निरप ४ 
[ इसके आगे मूल के ३०६ ( पक्तियों का क्रम उलटा है ), ३१२ और 
३१३ नंत्र के दुृद्दे हैं। ) 
ऊक्राटि भूटिक फरइलो, आाँणे बॉन्यो वार । 
विरह दावनछ» बीइती, के मालवणी नार || 
[ इसके आगे मूल के ३१७; ३१८, ३२० शनर ३२१ नवर के दूद्दे हैं। ] 
छवियों फीयो करहली, पोडो छ्ुवी ति बार। 
दीजण लागा टामडा, कहे मात्यणी नारि ॥ 
[ इसके शआरागे मूल का ३३३ नवर छा दूह्या है। ] 
फरहा सुझि ढोलो कह, रह्दीवों पोडो होइ। 
मुक्त मिलात्रे मारक्णि, इसो सबण न कोइ ॥ 


[इसके आगे मूल के ३०४, २६३, ३६७ श्रीर ३४८ नंबर के दूद्दे हैं । ] 


है बंछिड्ता हां सज्ञना, नीसासा श्र मूझ। 


के मरीया के वार्द्यया, के दाघा के सूक ॥ 


परिशिष्ट 


४०६, 


[ इसके आगे मूल के ३४६, ३६६, २७६, ४१६; श्रोर श्८१ नंबर 


के दृद्दे हैं। ] 


[ इसके आगे मूल के ४००, ४०१ ओर ४०४ नवर के दूहे है । ] 


[ इसके शआ्रागे मूल के ४२५ ओर ४२६ नत्र के वूद्दे हैं। ] 


षडीयो ढोलों फरहलो, मिलीयो वावोबाय। 
वास मूकें माठ्विण, सूवेनु' समझ्काय ॥ 


समनेही फो विछ्॒चो, मूँश्रो न सुणीयो कोइ । 
तंबोली कैरा पान ज्युं, भूरि भूरि पजर होइ ॥ 
सुआ एक सदेसडो, मात्यणी बाछेह। 
सो सण सुकड ने मण अगर, म्हाकी हुंती देह ॥ 
सुद्रो पाछों श्रावीयों, ढोलो गयो श्रलज | 
कहीया ही वत्दीयो नहीं, तोखुं केहों कज्ज ॥ 
ढोले तणा सदेशडा, सूबे कद्दीया आइ। 
मुरछागति हुई माठ्यी, ऊमी ह्वाथ मत्वाह | 


चढीयो ढोलो करहले, मिलीयो, वावोवाय । 
ढोलो मन ऊमाहीयो, घडीये पोन्नन जाय ॥ 
जंगठ देस अजग थर, फोहरे ऊँडा नीर | 
ढोलो षड्टे उतावछों, सय्णा तणे सहीर ॥ 


[ इसके आगे सूल का ५२३ नत्रर का दूह्दा है। ] 


[ इसके श्रागे मूल के ४३६ ओर ४२३७ नबर के दूहे हैं| ] 


[ इसके आगे मूल के ४२३६ आर ४४५- नत्रर के दूद्दे हैं | ] 
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आरागकछि जाता एकलो, ऊमो लड़ गिवार | 
वहतो देषी वाटले, लागो कह्टण ति वार ॥ 


उवा मारू पिंगल तणी, छाछीयों छागा सत्य | 
रमता वाथकछ कुंडीये बहुली घाती बत्य॥ 


पग श्राघा पाछा पड़े, मन पाछो में लाइ | 
सयणा वयणणा सामल्या, वधइ प्रीत घट जाइ ॥ 
इतरै आ्राधा चालता, मिलठीयो मामणुहार | 
साम्है हुई सुभराण फीयो, ढोले कीघ जुद्दार ॥ 
पूछुचो तिएा मागण मणी; फठा श्रावीयों फहेह । 
पूंगठ राबा श्रोढंगे लाष पसाव लह्ठेह ॥ 


४१० दीगामास्गदुद्दा 


तिणनु ढोले पृष्ठीयी, सारयणी विरल। 
बोले बरारठ से ग्री, मेता गुण शणा॥। 
जे से दीटी मारपी पा सबिसाश प्रमट । 
दा छोटी मुगवगछ, पट फरवरी '८5॥ 
[ द्ण्के श्ागे मूल क्र इच७छर२, ४ट?र (पे नियाएण७म उल्टा 
४६३, ४४६, ४६०, ४६२, १२; ४८ 2४४ (हर धय गरर के 
तिश ढोलंसु सीपष गा, गोवा टे ) भव) 
छरहा चालि उतायछोा, हज बाहों नर पंष ॥ 
[ इसके पध्रागे मूव का ६६ नएर पा डा | ] 
दोली यार फाड़, दाए दाश झ्हूण पूर। 
नलिणु मोँ। समन बसे। सोता 'द्रद्म हर ॥ 
पींठी काबे पायी, टोही मेवे पग्ग। 
दीवे वेछा न सचरू, तो वाद ध्याय पर्म ॥ 
[ इसके श्रागे मूल का ८६७ नखर दा दूष्ा ४ । ] 
फरदे प१रफा सामछी, भण होगी उद्ाफ। 
माकिम राते मारवी, छोयों गठप साजया ते 
[इसके श्रागे मूल छा ५४३ नंबर फा दुद्टा 2 । ] 
ढोली घरे पधारंयों, एरप्पया संगलो गास। 
पूगक राज्ञा प्रावीयों, दरपे फीखों प्रयास ॥ 
कीजे ऊगट माज्णी, कीजे संगत सदेल्। 
सेभे पवारी मारवी, सुंदर सुगगु सदेख ॥ 
[ इसके श्रागे मूल का ५४१ नगर फा दृष्ठा है| ] 
तन सिंण॒गारपों गारवी, सिशागाग्थी सद्द हत्च । 
श्रगे चंदन महमहे, सोदे बीड़ो इत्थ॥। 
मारू इसी मुछफने, वीचल्ी पिवै्ध फ दंत। 
घ्योरे दिस सुवबस बसी, एस गर लग्गी फत ॥ 
ढोले दीटी मारवी, श्रदमुत रूप श्चम। 
इसकरि पूछे बत्तडी, फहि तृ केण चभ। 
[ इसके आगे मूल के ५४६, ५४८ श्र ५४६ नंबर के दूद्दे हैं । ] 
आपा मेठो दिवे हुप्नों, गया वरस सा । 
हुं तुक पूछ मारवी, पहिली माँणी केण ॥ 


परिशिष्ट 


शधर तबोले मॉणीया, के द्यीष्यणी चीरेण। 
थणहर फंचू मॉणीया, नयण न जाशु केण || 


४१६ 


[ इसके आगे मूल के ४४७, ५४१, ५६३, शोर ५२८, नंभ्रर 


के दूदे हैं। ] 


मूंई हूती रे वलुद्ा, दूं भले मिल्ययो आय । 
कुसल पछे ही पूछुस्यां, पहिली प्रेम चपाय ॥ 


[ इसके श्ागे सूल्न के ५४५५४, ५६३, ५६१ ओर ५५४ नंतर के दुद्दे हैं ] 


ढोलो निरखे घोइयो, श्पछरकै अ्रनुहार | 
हूई न होस्ये एण युग; मारे उरषी नार॥ 
वालंम जे विसचे नहीं, जे दृहवीया होय। 
अधर श्रम्ृत-रस घटता, फच्रही जिपति न होव ॥ 
घरणां दिनाहुँ प्रीड मिढूणे, मनमानीतो कंत | 
अंगो अंग भीडे घशुं, मिले हसत इसंत ॥ 
पुंगठ ढोलो प्राहुणो, रहीयो सासरवाडि । 
पनर दिहाडा पदमणी, माणी मनहरु हाडि ॥ 
सगत्णो साथ संतोषीयो, पूजी सगढ्ी श्ञास । 
मारू जो तिणदहील गुणेइ, दीन्हा लाख पचास || 
ऊमर राजा सांभवयो, जे रावाचो राय | 
मारू चाली साबरे, ढोलो लीये बाय || 
पंच सहज पव॑गे सिल्या, रहीया वनद् मझारि | 
मादी तो मारू लीया, मारग ढोलो मारि ॥ 
ढोले मरम न जाणियो, चढीयो करह पलाण । 
साथे सो श्रसवार हुआ, हक पहिलडे पर्याण ॥ 
पिंगल 'राजा सारबी। पहुचाई हरपेण । 
मनह सफोडी मारवी, सुघवंत सोहागेण || 
पुंगल-हुंती मारवी, चाली ढोले सत्य । 
चंपावरणो वलुहो, घसुँ सक्रोमठ हत्य॥ 
पहिलो वासो थर रहद्मा, मादहदे करणुं माग। 
निस भर खूती सारवी; पीधी पेणें नाग ॥ 
प्रह फाठी सहु जागीया, भारू ठुती काय | 
ढोलो कहे हिंव तागरी, मारवणी धयाय ॥ 


४१९२ 


दो 


जीवो गारू फोडि सुग, यूँ दा पटों निसास । 
दोले फरदो पिलासीयों; पे नग्वर बांस ॥ 
धूरिए धधूणिवि तागरी, वार ५ च्यार सुम्ह । 
तिण बेला पिस दोहरी, सरका फोचा सर ॥| 
देव ल पणु विगासी वी, पाया जे पाप छापार | 
माल तन जिशार्सीबा, का रफों रिस्वार ॥ 


[ इसके आगे मूल फा ६०८ मच्र का दूंदा ५। ) 


बिहु नयणे श्राव भर, वढि वक्ि परे विलाप | 
ष्टा हा देव हिछु फीबो, साझ पाधी साप ॥ 
पिण रोग पिश विलयले, मारू पात बयद्ठ । 
वर घण ठोसो नाह विश) बंण विश नाइट मे दिद्व ॥ 
बनी टाला एम कह, पढ्ि प्रपीयात फरेट | 
मारवणी पेणे इसी,  प्रथ पर सासि बल्ए ॥ 
विछ्विद्दीया वि्पा ह॒श्रा, गया जे पिगछ पास | 
मारवणी पहणों उसी, ढोलो साथे जास ॥ 
पिंगछ राय फ्ट्टाचीयो, ढोला पराद्दो प्राव। 
मारू लहुडी बहिनदी, तोएह्ि-मणों परणाव ॥ 
बढती ढालो इम फहे; एहपया वचन मे माप | 
माजुसुं तन फछपीयो, ह5ए7 विसन 6वि साप || 
बन मोड़े फठ आणीयो, सगछ फियो जुदह्दर [ 
साल्‍्तु ढोलो बछे, हुगे ल एाहाफार ॥ 
मारवणी दालो ब्रहै; ढोलो बैठो मादि। 
दीवाघरी रै परदलो, इधपी परे प्मपाहिं॥| 
फरहाने चचीसने, पहिराया सिश॒गार | 
नरवर जाए ने कहे, ढोला-तणा जुहार॥। 
आरड भीरढ करहलोी; मिठीवा तर समकार | 
इंसर तेथ पधारीया, साथे उम्या नारि॥ 
उसया बोले इंसरा, किसो श्रचमो एह। 
घण केडे फतो बले, श्रावी देषा एड ॥ 
संफरने गवरी फहै, प्रीतम ली फिश पाडि | 
जो सामी फह्ीयो फरो, तौ मारू जीवाडि || 
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परिशिष्ट 


संकर गवरीनुं कहै, शआ्आरपा फिरां विदेख। 
मूथ्रा श्रनता देषस्थों, कह केता चीवाडेह || 
गवरी यक्ठ फछे छिपी, सकर बहुत विललाय | 
इम लाणे पारबती; श्रगक्ति ऊभी शआ्आाय ॥ 
देखी दीन दयामणा, दया फ़रे सन माहि। 
अमृत श्राणी छाटीयो, संकर से हथ साहि ॥ 
विस विसहर पासे गयो, ततषिण हूई सचेत । 
ढोलो मनमा हरषीयो, के सा पुर संकेत ॥ 
ईंसर ले उपावीयो, का फीजे श्ररगाघ | 
गवरी इन पुन्निका; तेश न दोधों श्राघ ॥ 
मारू पूछें-कंत सुणि, किए कारण चिह ठाण । 
तुक मरंता मारवी, मइ फल्पीया प्राण ॥ 
ह्णा ही फूटे हीया, ठोलछासु बल्याह | 
फहि कैडे रहिवो किस, सयणा बीछुडीयाह ॥ 
ढोलो मार एकठा, हस बैठा वन माहि। 
तिदां तेडी दीवाधघरी, कीघो लाष पसाव || 
पुंगठ जा दीवाघरी, सहु वाता करि श्राज | 
घन जीवी प्रीऊ इरघायो, सरीया सगढा फकाज | 
पिंगछ राव पधारीयो, कीघो लाख पसांव। 
घरि घरि हूआ वधामणा, घरि घरि श्रधिक उछाह ॥ 
ढोलो चाल्यो करहै चढि, मारवणी सयुत्त । 
ऊमर मारग रोकीयो, ततषिण श्राइ पहुच ॥ 


[ इसके शागे मूल का ६२७ नत्र का दूहा है। | 


ऊमर दीठा फरइलो, दीठा मारू ढोल । 
आदर दे मद पावीयों, वोले मीठा बोल ॥ 
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[ इसके आगे मूल फा ६३८ नबर फा दूह्या है और पंक्तियो का क्रम 


उलदा 


[ इसके आगे मूल के ६११, ६११ ओर ६३२ नंबर के दूद्दे हैं । ] 


है।] 


गीत गावंती द्वै॑मणी, पेली नवली घात। 
एफरस्युं ढोलो ऊबरे, फह्ि समझ्कावै तात ॥| 


फंच चटक्के करहलो; गयो दुर्रत ऊठ। 
मारवणी जे सारीयो, डोले माली मूठ ॥ 


४९४ ढोलामारुूरा दू हा 


। 


ततपिण मारवणी फहे, सामल फकत सुजाण । 
श्रा पाचूक़ो ऊमरो, किम राख़ि स श्रपाण ॥ 
भबके फरहो भेफीयो, कूंट न वोडी मूछ। 
धणु ठालो मारग वहे; ऊमर भागी सूछ ॥ 
मार चढती मारियो, विह्ठु नयणावे वाण। 
साथ म हितसु ऊँमरो, पडीयो तिशये ठाण ॥ 
इलो एइलो ऊमर फई।, पवगे पड़े पलाण । 
लो झरूले तसु लाप घु करदनुं केकाण ॥ 
ऊमर श्रारहडा पडे, पहुँच न सक्के फोइ। 
उवे कौम पहचे बष्पठा, फरहो पंथी सोय || 
भाऊ भाटठ पवारीयों, ढोले साम्हो जोय। 
पोडो करदो किम खडों, हँसि फरि पूछे सोय ॥ 
माहरे बातें ऊँमरों चढीयो श्रावे राय। 
तिणु फारणु ऊतावका, सारवणी ले घाय ॥ 
ढोले भाउनुं छुरी, दीधी वाहे छुंट। 
पंथ विपम॒ सद्दी लघीया निहुँ चलणामैऊट ॥ 
पथी ऊमरनु पढे, म मारिजे तुरंग। 
पो्ड करई लंघीया, जे थक हुता अजग॥॥ 
भाऊ ऊमरने मिल्यों, जम्र जन बोल्या सात | 
ऊंतर तब पाछो वल्यो, सामछ& ढोला वात ॥ 
ढेले घरे पचारीयो, पूगो सगकी शआ्रास। 
मनवद्धित सु भोगव, मारवणी श्रावास ॥ 
[ इसे श्रागे मूल के ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६४८, ६६३५ ६६५७ 
६७२ ६७२ प्रौर ६७४ नंबर के दूद्दे ६ं। ] 


इति श्री ढोलामारुरा दूद्दा संपूर्णम्‌ । 


प्रयत्‌ १७७१ बे मति श्रावशुमासे शुरूपक्ते तुनीया- 
तिथो सोमपारे लिपत॑ श्रार्णंदत्रिनए ग़ुंद वच 
नगरे | श्रीभ्रीशुम भवतु कल्याणम | 


(में ) 


[ श्रानंद फाव्य महोदधि, मौक्तिक ७, मु में प्रकाशित। सं० १८०१ 
श्रासु सुदि १० वार शुक्र को लिखित | इसमें कुशललाभ की चौपाइयाँ तथा 
गद्य वार्ता भी सम्मिलित है। यहाँ केवल वह्दी दृद्दे लिए गए हैं जो मूल में 
या श्रन्य किसी प्रति में नहीं आए हैं। ] 


ढोला-मारवणीरी चौपई वात 


मठ मसाहे तापस वे, बिचे दीजै जीकार | 
हम तुम ऐसा रग है, जाणत है करतार || 
गोहूं पेहला नीपजै, सिर पोतर वर तास। 
पहिले चोथी मातरा, इहमचों है ठेम्ह पास ॥ 
पीठ कारण पीली हुई, लोक जाणुे पिंड रोग । 
छाना लाघण म्दे करा, वालम-तण विजोग || 
फौज घटा घट दामनी, धनुष बुंद सिर लेह । 
अेफतोद्दी ज विण साहिबा, (सुज)मारण लागो मेह || 
घणु सूती मेले गयो, फत गलती राति। 
बढ्ीये दिन वढीयो नहीं, बुठे तो वरसात ॥ 
केता भीड सभीड करि, कडि पतकी म देषि। 
फाठी लाल कबाण ज्युं, वछ्ती फरो विसेष ॥ 
सब द्टदी लोवडश्आाढीया, न जाणू घण फाय | 
नीले चरणे मारवी, पदम जडावै पाय ॥ 
मारू लक ने अगली, पानज पतल षाय। 
नाह न भीड़े डरपतो, मुंध फड़के जाय ॥। 
करहै जे थक्र लंघीया, दोहरा ने दुरग। 
तुँ उमस-सुंमरने फहै, म मारजे तुरग || 


४१६ दोलामारूरा दृहा 
सोरठा 


ढोला मारू वात, सांमठता सुख उपे | 
कैहनों सखखरा पात; भांत भांवसुं वर्णवे ॥ 
चतृगइ फवि चोध, जे पिणमे जैसी होये। 
मरदा देज्यो मोछ, लाहदो घन जोचन लीयो || 


इति श्री ढोला-मारवणीरी चोपई वात संपूर्ण । 


ठकल पडित शिरोमणि पंडित भी ५ श्री दर्शनविश्तय गणि शिष्य; पं० 
दीपविद्यगणि लिपित संवत्‌ १८०१ वर्षे श्रासु खुदि १० वार शुक्रे लिपिकतं 
भी फाला ग्रागे । सिंपल राघ श्री फल्याणुतिंधवीराज्ये चतुर्मासिक कृता। 
ब्वी शुभ भवतुः श्री ॥ 


जि 
3 
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कुँश्र6८फकमल ४७३ 
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खनरण्खंजन; पत्नी विशेष १३; ४२७ 
४४८, ६६६ 
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खाइन्खाता है १४, ८५२, २०१४ 
२१६, २५४, २७१, रे६३५ ४२७, 
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खिरा गिरे २६४ 
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गह्विय॑न्यहण किया हुआ ५७५ 
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गहिलाइूल्‍बइ जावे ६६ 
गॉमदइनगाँवड़े में ४२६ 
गाइररमभेड़ ६६२ 
गाददन्यगाधा ३३३, २३५ 
गाभल्‍्यर्भ रृ८र 
गार-०रि>फीचढ़ २६६, २७० 
गाहितल्त्याग १६६ 
गाह्ान््याया, एफ छुंद फा नाम 
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गिंभारस्गवार ६३३ 
गिगुत5गिनता है २०८ 
गिरइल्‍पर्बत का ४७ 
गिलतइस््म्रास फरते हुए ४६६ 
गोरी>गौरवर्ण ४५२ 
गुंबाहरुसगुं पाफन ४६७२, ५.७४ 
गुद्विग्देष्गू न उठे ५३ 
गुनरन्युचरात देश २३२ 
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प्रद्यधा २४६ । गुणीक्ति ५६७ | 
फारण से ५६६ | बल, बूता ६४४ 
गुगियन्गुणी ४० 
गुगेन्युमी में 2७६, 
गुरेधच्युण से ४८२ 
गुरेदि>गुग से, यूत से ४६१ 
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शुहिर ८ गहरा; गहन १८ 
गुहिरइज"गंभीर १८८ 
गूँधू-गूँथती हूँ २६६ 
गूढान-गूढार्थ ४६७ 
गोठर्गोष्ठी ५५६ 
गोठणीनसाथिन ४१८ 
 गोर॑गियॉ-गोौर अंगवाली ४४७, ६६६ 
गोरदीजगोर, सुदर ज्ली २२३, २८०, 
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गोरिया>सुंदरियाँ ६६५, ६७१ 
जया>-गए ६२६ 
ग्रह--पकरड्कर ५४४ 
अहवास-घर मे निवास करना ४०६ 
ग्रहि -- पकड़कर ३२४६ 
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घरोह-धर के ५१६ 


घाटियाँ 


४९३ रे 


घरेह-घर के २७२ 

घाॉघकछृ-कष्ट, बखेड़े १७ 

घाउच्घाव २६७ 

घाघरइण-घाघरे से ५३७ 
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बनावट, ढंग ४६६ । मार्ग; रास्ते 
६१६ 

घाढालनिकाला (१) ६५७ 

घातउचन्डाली १२४ 

घातिज्डालफर ३४३ 

घातूं >डालूं (ख ३१२ ) 

घालउच्च्डालो ३१३ 

घालो-डाली ३४५ 

घालूँ >डालू , बाँधू ११ २ 

घूधरा > घुघरू ३१२, ३४३; ५३६ 

घोटन्युप्रकफ २६६ 

घोटड़ा> डे युवक्त ४३६ 
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चगरूपतंग ४६५४ 
चंगान-श्रच्छे २८६ 
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चडउठफीर-चोकी, पहरा 7६६ 
चकक्‍्ल 5 ( चन्चु ) नबर ४म८ 
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चडेद्दिजचढफर ३७६ 
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तेंणु « उसमें २५६, उससे 

तेज्वे ४२, २२०, ४३४ | उनसे ६६ 
उप्त ( के ) 

तिके ८ वे २४६ 

तिड्ठु-ठिड्डी ६६० 

तिण, तिणि>उस ३७ इत्यादि | 
इसीलिये ५००, ४७० 

तिणकान"उनका ५३ 

तिण॒द्वि-उसी ६१३ 

तिणही , तिण॒ुद्दी-उसी १०५ 

तिणा- उन्हें १०३ 

तिणि-तैते, वैसे, त्यों १२९, ६८, ५१३ 
ध्ण्रे , 

तियठ--चह ६६ 


४४३ 


तियॉ-उनसे ७२ | उन्हें १०६ | उन 
श्ष्ट्० 

तिल-तिल जितना स्थान, रोम ७६ 

तिलकस्यइ<फिसलेगा २५६ 

तिलाहइ>तिलों ( तिल फी फलियो ) 
का रपरे 

तिल्ली+तिल ( की फली ) र८र 

तिसाइयउल्‍"पयासा ४२५४ 

तिहॉनवहों ८६, २२६, ६६६ 

तीरसे १६०, २३७ 

वेडणोन्बुनाना ८१, ८४; १००; 
१०१, १०४, १०६; १०७, ३३१ 

तेणश->उससे २१४। उसमें १२७६। 
इसलिये ५७२ 

तेणि>उतको ११ 

तेता-उतने १७१, ४८८७ 

तेह > वह ३३६, ५४६ । उपने ५७४ 

वेद, तेही>वैसे २१६, ४६७ 

तेहातेह-तह पर तह, खूब गहरे 
पूप्प्ड 

तो > तेरा; तेरे १६६, १७३, ४६३ । 
ठुमको, ठुके ३१२५, ५१२ । तो ६८ 
२६५, ४२१ 

तोइ >तो भी [२३३ ५१५, ६०५ | 
तेरी १३२५ 

तोड़सइ > तोडेगा १२४ 

तोड़स्य३-तोडेगा १३३ 

तोनँ>तुमको ६१६ 

तोरइ-तेरे १६० 

तोहिजतुम्हारी ३४१ । तुमसे ३७३ | 

तुमे, तुम्हें ६१४, ६३५ 


४४४ 


त्यॉ>उनफो प८छ, ० से २१६ 
त्यॉइल्डनकोी, उनका ७१, 
७ भें, ० से ्रर्‌ 
स्याही > उसी २०१ 
च्यू ज्यों, वैसे ६, ७३ 
नायान्प्यास ४२६ 
त्रिडइजफटती है २८२, २८३ 
त्रियाल्ली ३१३ 
त्रियूछउल्‍त्रिशूल, बल २१६ 
त्रिरुँ>तीन ६१, ४५०; ६१३ 
प्रीलइ-तीसरे ४२४ 
प्रीजं-तीसरे ५८४ 
प्रीयॉ>तीनों ४७५ 
घ्रटि-टद्ूृटकर १४३ 


२२३५ 


थ्‌ 

यई-हुईं २०५, ५२२, ६७२ 
यकश्॑रद्ते हुए २३६, ४६० 
थर्कों > से २०२, २१४ 
यरील्‍्यक गई ३०६ | से ४०८ 
यकियाँ > थर्फी, थक गई १६७ 
भफ़ थक गए शृ८्प 
पट्चचठाठ, श्विकता २६९० । समष् 

६००२ 


यवउजयप्रा १६, १६२९, ३३० 
ध््द्छ 

सयाहस्आाए ४२२ 

ग्रयाएज्एा गया ५५३ 


भव्ल्ख्पल, नूनति ४६; २५४१, 


२४८, 
६४, #द:2 ६9 श्ट 2 ४६८, 
घ्हश्य | वा स्थान ३ | 


स्थनी ६३२ 


ढोलामारुूरा दुद्म 


यहछोइज-स्थल ४१४, 
स्थलों के ६४५८ 

यथल्ले+फेंफरी ले ऊँचे स्थानों पर ५२३ 

यॉ<तुम, शआ्रपके, शआ्रापसे, शापने 
४२, ११३, २३५, ३०६ 

थॉकइन्श्रा पके; तुम्हारे १६६, ६६० 

थॉफ उन्न्तुम्हारा ६२ 

थॉकी-ज्तुम्दारो ४०७, ४०८, ४५६ 

थॉके-तुम्द्रारे ३१८ 

थॉमा>खमभे ५४१ 

थान्ये २१६, ५३३; ५६० 

थाइल्‍्होता है १४१, १७१, २१६, 
४०३, ५४६, ६३४ 

थाकउ-थक गया है ४१७ 

थाकिस्यइृज्थक जाओगे ५२४ 

था (१ छा ) जह८छुज्जे पर, जो थे 
श्छर्‌ 

याढालटठढे सपा 

थाय ८ ऐगा ३८८ 

याराश्तेरे ४२८८ 

थारी > तेरी ३० 

याएल्‍गदराई १५, १७ 

थाहरइ--ठ्ट्टरता है, तेरे ६६ 

यियाह ८ हो गए, ४६५ 


६६८ । मर- 


थियु >हस्या २ 

थीनथी २२६, ५१२, ६१० । १३६, 
४६२ | से | 

घल्माप, तुम, तुमने ६, १०७, 


३४०, ३४१, ५११, ६१६, ६३२, 
६४४ 


श॒ब्दकोष 


थोडो>थोड़ा-सा ४७८ 
थोबड़लचड़ा मुँह ४२८ 
। टू 
दंती-दॉत, हाथीदाँत ४७५; दॉतों- 
वाली ६११ 
दहनदेकर ३३ । दी ४०६ 
दइव - देव, विधाता ४७, ४८ 
दई-देव, विवाता २०८, 
५४६३, ६३९ 
दईय-देव के १ 
दउठढज्डेढ ६१, ४५० 
दर्खंणी-दक्षिण का २३२ 
दखिणु<दत्तिण ४८४ 
दखिणाघ-दक्षिण दिशा ३०१ 
दख्ख-दाख, द्राक्ञा ४७० 
दस्लिण-दक्षिण ( का पवन ) १३६ 
दग्ग>ल्दाग ३३०; रे३ ३१ 
दणयर ८ दिनकर, सूर्य ४७८ 
दष्घन्छली ६०६ 
दर्मोज>ढोल ३५० 
दयामणउ्>दयनीय, दयनीय दशा 
को प्राप्त ५४१ 
दरक्क>दरकता है, फथ्ता है २८६ 
दल्लचच्नशा, मद १६६ ॥। सेना ६४० 
दछ्िबूद्रिद्र, दारिद्रय २०६ 
दस-दिशा २७१, २७२ 
दसराहानूदशहरा २७३, २७४ 
दसिए<दस, दसदस ४६४ 
दहल्‍दस १६२३ 
दहइ-"जलता है; जलाता है ६६ 


२७३, 


४४४, 


दहणुर-दाहक, जलानेवाला ३६ 

दहियउजघलावे ५१२ 

दहिसी>घलेगा, जलावेगा 
२८६; २६२ 

दद्देसइ-जलेगा, जलावेगा २६५ 

दॉतणु-दाँतुन ४०० 

दॉवशि>दामन, ऊँ ठकी लगाम ३४८ 

दाल्का ४३८ 

दाइ>उपाय, श्रोचित्य ८० । प्रसन्नता, 
पसंद आ्रनेवाली बात ३८७ 

दाखठ कहूँ ४८७ 

दागे>जलाना ४०५४ 

दाभइ>जलाता है २८४ 

दाभण”जलना १६० 

दाभोला>जलोगे २४१ 

दाधा>जला, जलाया १५४ 

दाधि>नलाता है शट्८ 

दाघी>जली श्८८ 

दाध्यठड 5 जलाया रे२४ 

दाय>पसंद ४०८ 

दाहवीजचलाई, जलाई गई ५१२ 

दिउ ली-दूँगी ७५ 

दिऊ दूँ ७५ 

दिखशि>द क्षिण देश में ६६८ 

दिखाई“दिखलाई, देखकर ४७६ 

दिट्ठ-्देखा ५७५ 

दिद्वेंस्देखा, दृष्टि १६०, ४२०, ४४५५ 
२३, ४३१, ५७६ 


र्द्ण- 


दिल्ठियॉ-देखी ६० 
दिशियर<दिनकर, सूर्य ७२ 


दियइ “देना ( श्राज्ञा ) १२७ | दे 


* (विधि ) ४८३, ४प८ 


४४६ 


दियउ*दिया ३, ८५॥। देना, दो 
२३१, ४०७ 

दिवश-देने १०७, २३१ 

दियान्‍ठो, देना ६६६ 

दियेमदेता दे ५८६ 

डिराऊ >ठिलाऊ ११४ 

दिरावइ<ठिलावे, दिलाता हैं ३२१ 

दिवला>दी पक ५८२, ५६० 


दिखाउर-०रि,. दिखावर-देशातर, 
पधवास २२२१, २९२, २२३, २३१, 
र४धद 


दिसी>दिशा में, ओर ६१५ 
विदॉटिनों २८०, २८२ 


२2४9० || 


दीकरी> पुत्री ७ 

दोवती-दिखाई देती ५५७ 

दचिइल्दीनिए, दिया ज्ञाय १६६, 
२2 ०, २२२ 
ठिल्‍्देखा ३६२ 

ठेडझूदेया १३६, २४३ 


दि 


र्ट् 


देगा ६ २८5; ६४१२ 

दाटाज्रला ८६, ४४६, ४६ ७; ६०४; 
६०८६, ६ 398, ६४२ 

दीधपरदिया ६ 

दाघात्यद प्‌ १८३, ४४१ 

टीस्ट्राजदिएं ३४४, २६१, ४१६ 

पिकारदीपछ, दिया 7 3॥ 

दवा ददाष्यमान, दीप्त, 

घश्फ 


हे ३ 


५ ४ 


प्रसिद्ध 


ठोलामारूरा दृह 


द्ीपसिका-दीप-शिखा, दिये फी लौ 


ईएह 
दीपॉ-दीपों ४६२ 
दीयइ८ 
दीबउ्ूदी पक ५४०६ 
दीवछउम्दिवना, दीपक ५७८ 
दीवाधघरील्‍दी पक्घा रिणी, दायीविशेष 
६०५, ६०६ 
दीसतइ<दीखता 
ध्द्प 
दीसंता-दीखते ( थे ) ४२१ 
दीह्दिन २८६, ३६४, ४६१ 
प्र्ष्ध्‌ 
दीहड़डरढिन ५११ 
दीहड्ा-दिन २००; रे८३, ६३६१ 


दीहे-दिन में २६१, २६५, २६६; 
२७६, २८०, रे८२ 
दीददे ठी६>ठदिन दिन, दिनभर 
दुकाछ-श्रफाल २ 
दुख सहरणणारलिसमें दुख सहना पढ़े 
२३१ 
दुलग-«दुर्जन १६८, 
दुहवॉ>दोनों २७ 
दुसनदुशख १५८ 
दूधे>दूथ से ५५६ 
दूमरन्‍-दु,मह्य ४६ 
दूमणी-टन्मनस्‍्का, उदास ३१६ 
दूंगा हुतान्दर से २०३ 
[रिद्वान्दूरस्थित, दूर दूर रइनेंवाले १ 
दृरियशल्‍दूर से, दूरत्थित २१४ 


८८, २३८, २२४५ 


हु ६: दर पल है 


१६६, २३४ 


दिए, देने से १०६। दे० दृष्टद 


पु 


शब्दकोष 
(9) 


दृहडढ़ा>दोहे ४८६ 

दृहवियाह--नारान किया, ० हुए २३५ 

देजदे, देना, दो १६७, २७८, ४१६। 
देकर २०६, ३७१, ३७७, ५४४, 
६११, ६४०५ 

देइ>दे, देना, ६५४८ 

देश्स>देना ६५४६ 

देख-देखकर १५४० | देखता है १५२ 

देखइ-देखता है ४४५, ६४५ 

देखण-“देखने (को, से) ३००, ३०२ 

देखती - देखती (यी) ४८ 

देखि>देखकर २१५, ४४१, ५६६, 
५६८ ॥। देख २७३ 

देखी-देखफर ६३, ८६ । 
थ्ष्प 

देखू + देखें ५१० 

देखे - देखा ४३५ | देखकर ४ 

देख्यॉ-देखे, देखने से २८२ 

देज्यो - दीलिएगा, देना ४०६ 

देवढ़ीजदेवढ़ा वश फी स््री ७८, ८० 

देखंतर>देशातर, श्रन्य देश ४२१ 
देख, ० सिदेगा ६२, ६३, १४४, 
श्र 

देसड़इ ८ देश में ६६० 

देसड़ठ-देश रशे८घ५, ६४०, ६४४५ 
६५६, ६६०, ६६४, ६६५४ 

देसी>देगी २७१ 

देसे>देश में ११, ७४, १८४, ९०८ 

देस्यइ ८ देगा ४०२ 

देहरदे ३१, रे०४, ३०५; ४६० ॥। 

देवे, ढेगा २५७ ६३१। देता है « 


देखी 


४४७ 


१४७, १८२, ३०४ । शरीर १६१, 

/ डं६घर 

दोड़ेह > दौड़ता है ३५४ 

दोनू > दोनों ६३७ 

दोवड़ - दुगुना, 
३०६ 

दोहगरूदुर्भाग्य ५५३ 

दोहागिण ८ दुह्मगिन, पति से त्यक्त- 
स्री २६०, २६१ 

द्यउ ८ दो (देना) ८, ६२, 

यादें ७ 

द्रग 5 दुर्ग २२६, ३००, ३४१ 

द्रंगि - दुर्ग में; ० पर ५५४ 

द्रव > तरल वस्तु, प्रवाह ६१२ 

द्रह--छहुद, होज ५४ 

द्राख-दाख, द्राक्षा ४२६, 

घ 

धेण"पघन्या, प्रेयसी १२६, १३० 

धधाढू-घघेवाली १७८ 

धधूणी-हिलाया, डुलाया ६०३ 

घढ़ि > धरा ने १४८ 

घणन्‍्नायिका,; प्रेयसी,प्रिया,प्रियतमा, 
पत्नी ८, ३६; ११२, १३५, १३७ 
इत्यादि 

घणि>”धन्या, प्रेयली १११ 

धणियॉज-स्वामियो फो; पतियों को 
ह्े€ 

घनक्ूप्रिया ४८४। धन्य है ४३१ 
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पहिलइ--पहले शु८र 

पदिली>पहली १४६ । पहले, प्रघथम 
9४६, ४१७ 

पहील्‍पथिक १२४, १३५ 

पहुच-पहुचा ७६, १७६ 

पहुरनन्प्रहर ५४७ 

पाखिड़ियॉन-पॉसिं, पंख ७१ 
[खिडी>पंखि, पंख 

पसिन-पर्सि, पंख ३६४ 

पंखि८ पंख पर ६५ 

पॉधुरियॉइ-इरे हुए, श्रंक्वरित हुए 
र्ध्८ 

पाणि>पानी, घल ४२५ 
पॉणी>पानी, खल २५०, २४४, ३१० 
5६१४, ६२१, ६४५५, ६५७, ६६५४ 


पॉतरड ८ पागलपन करो, पागल वनो 
प्ड 

पॉतग्ज्यउल्‍चोखा खाग्रो, पायल बनो 
छ्द्द 

पॉमियइ-पाइए, पाई जाय ४८८ 


पंमीरूपाई ६७१ 
पॉवल्ियाँदपेंमुलियाँ ४७७ 
पाइ-पाँव, पैर २४६, २५७ 
पाशयठपिलताया ४२५, ६२१ 
पाफठ>पक गया १२१ 
पाखर-्क्च, वख्तर ४१२ 


पराखर फरद ८ लगाता दे ५८६ 
पासस्यड -- फ्वचयुक्त मद्य को साया 


टुआ (१), खार (१) ५५४, प८३ 
पागड्इ+रिफाब पर, रिक्ात्र से ३०४; 
444 


शब्दकोष 


पाछुइ ८ पीछे १०४, ४१७ 

पाछुठ ८ पीछा, वापिस २६७, ४०६, 
४४४, ६०४, ६०६ 

पाछिले > पिछले, पीछे की ओर के 
पूड, पप ह 

पांछी ८ पीछी, वापिस १४३, २७४ 

पाछे - पीछे ३५४ 

पान ८ तालाब फी पार २६ 

पाठवइ > मेणता है, मिघवाता है ८१, 
६६, १३१८ | मेलना १४९ 

पाठविसु ८ मेजेगी ६५४. 

पाडा ८ मुहल्ले ३५४४ 

पाणी ८ पानी, जल ६६, १७३५ 
२३१, ३११; ४२६) २३, १.२४) 
पू१ ३; ६५६ 

पान रू पत्ता; तांबूल ५८६ 

पानही ८ पागरखी, जूती १७६ 

पामियठ ८ पावा ५४११३ 

पामेसि>पाऊँ,पारऊँगी, पावेगी ४६१३ 

पाम्या ८ पाए, ४२७ 

पाय ८ पेर १५८ 

पाय ८ पाए रेपर० 

पारणूउ ८ फलेवा ४३० 

पारेवा ८ कबूतर १४४ े 

पारेवाह ८ फबूतर ४७४ 

पारोकियाँ ८ परफीयाएँ १५२ 

पाढंखी ८ पालखी ३५४२ 

पाल्टविया-पलुवित हुए ४३२, ४६० 

पाल्हब्यारपलुवित हुए १३२; ३.६० 

पाठ्य्यरोवर की पार, पाज १६६५ 


मरे 


शे८प३, ३२६४, ५३६, | पायल, पेर्रो 
का एक गहना ५४० 

पाठउ-पाला, सरदी, ठंड २७६, 
र८०, रणरे; २६१, २६६ 

पालिजपाल, निभा ३६७ 

पाली-पैदल ५८३ 

पावीजइ>पालिए, पालना चाहिए 
श्ध्प 

पालेह - पालता है, पाल्लनना २०२ 

पासइ 5 झोर, पास में ७७, ११४, 
२६०५ ६०० 

पिंगछ ८ पिंगल, पूगल देश के राजा 
का नाम १, २, ४; ५; १९, ७६५ 
८०, ८१; ८४ पाशत ६०१ १६०६॥ 
१६६, १६७, ४५२६, ५६५४-४६ ७ 

पिवद्ट - पीता है ६२१ 

पीउ > प्रिय, प्रियतम; पति ३७, ४३; 
२५५, २६०, ५७५, ६३१। पी 
( “पीना? का आज्ञा ) ४२६ 

पिउपिउठ ८ पी पी, पपीछे का शब्द 
२५२ 

पिछ॒ताइ +- पछताता है १४६8 

पिणु 5 भी ६२०; १८ 

पिय ८ पी करके ४१८ 

पियइ ८ पीता है ६३१, 

पिया ८ पिए हुए ५६५ 

पिसुणाँपिशु्नों, दुर्जनों, १६८ (य) 

पीउ > प्रिय ३७ 

पीणइ > पीने साँप ने ६१० 

पीघ ८ पिया ५४४ 

पीधी ८ पी ली; ड्ख ली ६०६ 


डपड 


पीयणा ८ पीने, पीनेवाले सॉप, सॉर्पों 
का प्रफार विशेष ६६१ 

पीछी > पीली, पीतवर्णा ३५४, ४०३ 

पीवइ ८ पीता है ३१०, ३११ 

पीवणशुठ ८ पीना सॉप ६०० 

पीवी ८ पी लो, काट खाई ६१० 

पुंडरी - श्वेतवर्ण हुई २५१, ६०२ 

पुकारियउ ८ पुकारा ३६ 

पुणुग ८ लो ( दीपक की ) ५०६ 

पुरिद > फर्णीद्र, साँप ४५५ 

पुणो ८ पुनः, फिर ४छफ 

घुरिसे>पुरुष पर (पुरुष एक नाप है) 
दर 

पुछइ + चलता है १७१ 

पुल्ति ८ चलफर १८५ 

पुत्तिया 5 चले ६१५ 

पुए ८ पथ, मार्ग १८५ 

पुदद फरइ ८ चलता हे १८ 

पुदकर - पुष्कर, तीर्थ विशेष ६०, 
घर 

पुदरा ८ पहरा, चीफी २३१ 

पुएरि> प्रहर में ४२४ 

भुटयीए 5 एथ्यी पर २२४ 

पुरर्चों > पहुंचे ६२४ 

पूगरू-रफ देश श्रीर उतफी राण- 
धानी फा नाम २, १०, ११, ८३, 
६६ इत्यादि 

पूगदइपूगछ में ८३ 

पूगल्च्पूग> प्र र्‌ 

पूछुंदरूपूछुवा दे ४८६ 


ठोलामारूरा दृह 


पूछण-पूछने को १६४ 

पूछी करी>पूछुकर ३१६ 

पूजउ>पूरी हो ४०७, ४०८ 

पूजियाँनपूजने से ४७७ 

पूठ-इष्ठ, पीठ, पीछे, पीठ पीछे, पीठ 
पर ३६१, ४१६ 

पूनिम ७ पूर्णिमा २६५, ५२८, ५४५५ 
ध्र्र 

पूर-घारापात, घारा प्रवाह १४७५ 
२५६ 

पूरइ-पूर्ण करता है २६५ 

पूरउज-पूरा ३६५ 

पूरिजभरकर, साथ ४६४ | पूरा फर, 
तय कर ४६७ 

पूरी-मरी ६७१ 

पूहतउ-पहुँचा ४०० 

पेट>उदर, गर्भ ३१५ 

पेमज्प्रेम २०, ४१२, ५००, ५५४; 
भ्प्र 

पैहचाइलपहुँचा (श्राज्ञा) १२३; 
१२५-१२६, १२६ 

पैदच्याइ-पहुँचा ( आ्रा० ) १५७, 
१२६८, १३०-१३३ 

पैहच्याय>पहुँचा ( श्रा० ) १३४ 

पोइणिए-पड़िनियों ने, फ्लिनियों 
ने,--०से २४५ ह 

पोयणी<पत्मिनी, फमलिनी 

पोइरे>प्रहर मे ५८२, ५८३ 

प्रगध्थिडं>प्रकद हथ्रा शप८ 

प्रगव्यउज्पकठा, प्रणट हुन्ना २४२, 
रेध४, ६२१२ 


शब्दकोष 


प्रगढ़उ-प्रभात इ८७ 

प्रयाण - प्रस्थान श्य४, १८५ 

प्रवोणु ८ सच्चा, साथंक, वास्तविक 
६७० 

प्रवाढी 5 प्रवाल, मूँगा ३७७ 

प्रह ८ पौ ६०२ 

प्रॉण ८ प्राण जीव २११, ४०२, ६२७ 

प्रॉणियड 5 प्राणी, जीव, आत्मा ११३ 

प्राहुणठ 5 पाहुना, श्रतिथि ११३, 
१३४, २७३, रटू३, ८० 

प्रिडउ प्रिय, प्यारा, पति, प्रेमी १८॥ 
३१-३६, ६५, १६२, *८८, ४६१, 
६२६, ६४९८८ 

प्रियाव ८ ( प्रिय + थ्राव ) हैं. प्रिय; 
ऋआा २७ 

प्रियु ८ प्रिय, पति २१७ 

प्रिव ८ प्रिय, प्यारा, पति २१७५ ३६५४, 
४१५, एप८; शपा२, ५६०, ६०४ 

प्री८ प्रिय, प्यारा, प्रेमी, पति २६, 
३०५ ६१९, १२४, १४२ ६० 

प्रीउ > प्रिय, प्यारा; प्रेमी, पति ३३; 
३५, 

प्रीतम ८ प्रियतम, प्यारा; प्रेमी, पति 
७५, ११२, ११८; १४४ इत्यादि 

प्रीतमा ८हे-प्रियतम २३३ 

प्रीति प्रेम ४१३ 

प्रीय ८ प्रिय, प्रेमी, पति ४०४, ६७१ 

प्रेम > प्रेम से, प्रेम में २५, २७५ 

प्रोहित ८ पुरोहित १०१, १०३; १०४ 

पफ 
फट्टि “ फटी १२१ 


है 20% व 


फर गयाण्ण्लोट गया, फिर गया 
प्१० 

फरूकइ ८ फड़कता है ५१६ 

फर्काँ-फलों ( के ) १७२ 

फल्ियाँह - फलने पर ३६८ | प्रफुलित 
हुई ५र८ 

फल्ियाह ८ फल गए ५३३, ५६० 

फाकउ ८ टिड्डियो के बच्चे ६६० 

फाग 5 फाग, होली का खेल ३०२ 

फागणु 5 फागुन ३०२ 

फाटइ ८ फटता है श्दू० 

फायही 5 फटेगा ३३० 

फाड़तॉनचीरते हुए ४०० 

फिरइ ८ फिरता है ५६६ 

फीकरिया>नीरस, फीके ६६४ 

फुरंत-फड़कता है ५१७ 

फुरन्फड़ककर ५१७ 

फुरइ-फड़कता है ५१७ 

फुरकइ-फड़कता है ५१७, ५१८ 

फूटण॒हार-फूटनेवाला ६११ 

फूटि ८ फूटकर, फटकर १४३ 

फूटी>फूयकर, फटकर १६३ | फटी 
६०२ 

फूलड़ा > पुष्प ६३६ 

फूलाँ - पुष्पो ५८६ फूर्जों के १७२ 

फोगरमरुस्यल फी एक पत्रविद्दीन 
भमाड़ी ४२८ 

फोगे ८ फोग में ६६१ 

ष्‌ 
बंकेज्बॉके ४झर 
बंगल्‍ूघाटी ६४७ 


४५६ 


चंघउ “ बाँघते हो १२२ 
वंघोंडानचेंवावें ६८ 
वंध्यड # वंघा हुआ २२०३ २७४७ 
बइटा > बैठे हुए ६६, २२५, २२७, 
२३२३, २४१; २४३ 

बहइठी ८ बैठी २७१ 

वइसउ>बैठों, वेठते ११८ 
वइसासशणुइ » विश्वास से १३३ 

चहधि 5 वेठफर ५६ 

बगढ़ ८ दुष्ट, निनन जंगल ८२ 
बगसइ-दान फरता है ६३ 

बचाँ 
बचा 
बचाह 
बचाए 
बची-दद्ये ६६८६ 
बघल्नियडन्चता, चला र८प८ 
वन्या ० चले ३५३ 
चंटाऊजपयिक शे८४ 
बढ़न्घढ़ा, प्येप् ५१८, ६४७ 
बड़सस्‍वढ़े २४१ 

चदरी “ बढ़ पेड़ छी ३२० 
बरदीसयडे ५०६, ६१३ 
बतल्ावर्दू ८ पुकार गी, 


न्बधों श्ध्८। 
२०५, ४४७ 


२०४; 


चुलाऊँगी 
जा डा 
ब्ादिज्खादय के बचोस लक्धण (से ) 


अंधऊ जात < ४५३ ध्ट 


दोलामारूरा दूहा 


वर्धॉमणॉ--बरधा धयाँ, उत्सव ३०१ 
बध्य--्वॉधा, दमन किया २२० 
वष्पढ़ा>-वेचारे २५७, ३२२ 
बरच्ने>वर्ण के १३६ 
वरसंतइन्बरसते हुए २४८ 
वरसइ--चरसता है २७, ४१ 


बरसउन्चरसों;। वरसाश्रो ११६; 
श्ग्र 

चरसे-बरस ६१३ 

बलुद्दा ८ प्यारे २४६ 

वल्च्बालकर, घलाकर, जलकर 
१२,२८६ 


वहइस्य्वहता दे €८। दौढ़ता दै 
३६४ 

बहतो-चलते हुए ५६८ 

बहरखान्न्वाहुओं का एक श्राभूपण 
४८१ 

बहछ # बहुतेरा २६४ 

बहिनब्यतीव हो गया, चला गया 
५० 

बद्दि गयउच्य्यया था ३६२ 

बहुत्तनन्बहुत 2७९ 

बहुगुणी>प्रनेक गु्णोवाली ४५२ 
४५६ 

वहदोड़पा ८ लीटे, लौटाए ३६२ 

बाँणि ८ वाणी, चोली ३४ 

बोध ८ बाँध, धारे २६५ 

बोबर्डे >बाधूँगा ३२० 

वॉवियट रू बोबा ३१६ 

बॉधिस्पोल्योवेंगे, ज्ञीन प्सेंगे १४६ 


शब्दकोष 


बॉघि- बाँव लो ५०० 
बॉँब्यठ  बंघा हुआ ३१८ 
बावकि ८ वबूल का दृतक्षु ४१४ 
बॉहड़ियों ८ भुन्नाएं, बॉहें १६७, ४८२ 
बाजरियाँ - बासरी के २४० 
बाजारण ८ बाजारू, नीच ३३४ 
बाट ८ साय, पथ ५४१ 
वाड़ी ८ वाटिका, बाग ३११ 
बाढ़त > कार्यता है, काव्ते, घाव 
लगाता है ३३, ४१४ 
बाधद - बढता दे १६१ 
बादलियाँह 5 बदलियाँ २४८ 
बावहियउठ ८ पपीहा २६, २७, २४७, 
२५२ 
बाब्रहिया ८ पपीदे २८-३६ 
बाबा 5 दे बाबा, हे पिता ३८६, ६४५ 
६५६, ६५४८, ६९५६५ ६६४६ ६६५ 
बाबीहउ < प्रपीद्य २६१ 
बायड़ा 5 वेचारे २४८ 
बालम ८ वल्लुम, प्यारे २८३ 
बाल्- बालिका ११। मुग्चा, बाला 
६०३ डर ६०४ 
बाकऊँँ ८ जला दूँ ६५४६ 
बालुपणुइ ८ बचपन में ६१५ १६७ 
बाढ्य ८ बाला नायिका ४७७, ५७८ 
बालापण ८ बालपन ४४३ 
- बाछि से बाल ए८५प 
बालियठ ८5 जलाया १२६ 
बाल ८ जला दूँ ३२८५, ६४७, ६६४, 
दुधए 
बावड़ी ८ बावली, वापो रेफरे 


४४७ 


बाहि > चला; प्रद्दार कर ४६२, ४६४ 

जाहिरी 5 बाहर, बिना, अलग रे७०॥ 
३६० | बाहिर ३६१, ३६३ 

बाहुडश 5 लौटे, लौठता है, चले २० 
२६, ४१०५ प६६ 

बाहुड़े - लोटे १५३ 

बाहे > बाहुओं में ४८१ 

विफाइ ८ चिफते हैँ १४१ 

विचाहू-वीच में ही ८२ 

बिच्चीझ $$ 3). ४०० 

विछोहड ८ वियोग ४०२ 

विज्जुलियाँ > विजलियाँ ४० 

बिणुद्यारा  बनजारा १६३ 

बिथूंमिया 5 दो थुई वाले ( ऊँढ ) 
र्श्८ 

बिन्दे ८ दोनों ६४४ 

विवबीह 5 दो दो ४५६ 

विलबिलइ ८ विलाप फरते हैं ६०७ 

विवणुउ ८ दूना १६२ 

बिहुँ > दोनों ३१८, ४६२ 

बिध्ु > दो ३६६ 

बिहेँ > दोनों 

बीफ ८ विंध्य, घना २१३ 

बीछुड़ताँ- बिछुड़ते हुए ३े८१ 

नीज > बिजली १५४०, १५२ 

बीजइ ८ दूसरे ५६८, ५४६ 

बीजउ ८ दूसरा १४२ 

बीनकछड़ी ८ त्रिजली ४८ 

बीचक ८ ब्रिजली १४६ 

वीजा ८ दूसरे १६६, ५३०, ६६३ 

बीजी - दूसरी ४४० 


डफभ्प 


घीजुलियाँ ८ विजलियाँ १४३ 
बुकाई > वुझ जाय ५७८ 
बुकझावइ ८ बुफावे श्८१ 
बुकावउ + बुभाशो १२३ 
चुकूक # समझ, ख्याल २४ 
चुहारि > घुहारी ५८६ 
चूँदी > नगर विशेष ४०० 
बूटइ ८ बरसता है ५४८ 
बूठठ ८ चरता १०, २५०, 
३६२ 
बूठों 5 बरसने पर २६४ 
घृठेेवों > बरठते ही ३६, ४० 
चूढी - विगतयोवना, बुद्धा वो २७६, 
डडप 
घबूर 5 एफ प्रकार फा घास ३६० 
दो, दोनों १६७, ४३३ 
वेलदपां + वैलें, लताएँ २६६ 
वेलों - बेन में २५० 
सेल बेलाँ > दो दो फो, 
सुस्म फो, दपति फो २६५ 
चछ ८ दो, युस्म ५११ 
चेतासद उल्‍्विद्वाष्त ४६३ 
घैठा 5 बैठे ५ ६५ 
छेगिस ज रिन प्८? 


३२६१; 


जोड़ी फो, 


बोलंत< बोनता दे २४७ 
बोल वचन, पाता, पथन, बोली 


२४३ ४८४, ६७५४ 

छालट झ चघालता ४ ३०, ८०३ 
बोलएद ८ बाल, वचन (२ 
चेकतताड ,, ४ ४ 
पेलरा] < मालना श८ 


) 


न] 
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बोलणियोहस-बोलनेवाली ४८४, ६६७ 

बोलही ८ बोलता है ४८२, ६६७ 

बोल्यउ>बोला ४६१ 

बोलास-चोलनेवाला ३६० 

बोलावियान्बुलगए १०५ 

बोल्या-बोले ५२ 

चोलिनबोल ४०४ 

बोलियान-बोले २१८ 

वोढावान्मेतने के, पहुँचाने को ५६७ 
भर 

भंत-भाँति १८६ 

भह ऋ भय ३०१ 

भक्खन्‍्फह ११४ 

भख--भक्तण ५८० 

भगताँ ८ खातिरें, भक्तियाँ ५६४ 

भगतावियाल्‍फर्दे, शुगताएं १०६ 

भड़ल्भट, योदा ईफरे 

भड़न्मर्टो ६३ 

भढ़िक्-एकाएक १६६ 

भगफेएइन्मँडराता है ५४० 

भगवो<भनक उठी ४६२ 

भणीरको, से, लिये छ७छ&, ६० + 

भविचन्भाति ६१ 

भमतउन्यूमता हश्ा ११५ 

भमताज-अ्रमण फरते हुए १२४ 

भगर-अमर ७३; ११६, ४३५४, ४७०४ 

५२.०, प६१? 
ममुहॉज्वीहों ४६५ 
माइन्वरता दे, ( संदेशा ) फट्टता दे 
द्पर्‌ 


शब्दकीष 


भरखमा ८ सहनशील ५४६३ 

भरणु ८ भरनेवाला ४७ 

भरम > भ्रमपूर्ण बात ४६७ 

भरिस्वॉ ८ भरेंगे ५२२ 

भरेह 5 भरता है. १३७; ३३७, ४६० 

भरेसी ८ भरेगा ३६१ 

भर्थवउ ८ भरा हुआ २०० 

भल > भलेही ६३१ 

भलमाणस - भलामानस ११४ 

भला “भले, अच्छे २५७,२४५८,श८रे 
६६३े 

भली ८ ठीक ६२७ 

भलेरठ 5 भला, भले ( ऊँट ) फा 
(छाया ) ३१२ 

भलहलइ - मिलमिलाता है ४८० 

भलाया ८ सौंपा ६२५ 

भॉनइ ८ हटे, दूर हो २३े८। मिठ्ती 
है ६६१ 

भाँजण > दूर करने, तोड़ने ६१६९ 

भाँणी ८ मावती ७७ 

भागइ ८ भाँन दिया, खिन्न कर दिया 
४डरे६ 

भाँगउं ८ खीक गया ४४१ मिटा ६७१ 

भाजइ दूर होता है ६६० 

भाद्रवउ ८ भादवा २४० 

भाय ८ भाई, भाव १२४ | भाड़, भी 
श्ध्रे 

भारथ्य > लड़ाई ६३५६ 

भावईं ८ चाहे १७४५ 

भी ८फिर १८२, २०२; ५६२ 


४म8६ 


भीगा ८ भींगता हूँ २७२ 
भीजइ ८ भीगता है ४३५ २४४ 
भीजू_ ८ भीयती हूँ ४३ 
भीति > भीत २३७ 
भीनी > भीगी हुईं १६० 
भीमछ ८ विह्छ २२६ 
भीसुर ८ दीप्तिमान्‌ ४७१ 
भुँइ, भु्दें ८ भूमि, फासला ४८५,४६ ६ 
४६७ इ० | 

भुयंग ८ भशु्जंग ५०४, ६०८ 
भ्रुयगि ८ भुजग ( ने ) २३६ 
सु्यंगो 5 सप ४७७ 
भुयगिगि ८ झुलंग ६०१ 
भूरा ८ भूरे रंग का ४६८ 
सूलउ ८ भूला हुआ २२६ 
मेविया ८ भेजा ६१६ 
मेदंती > मेदती हुई १६१- ५२१ 
भेदक ८ भेद जाननेवाला १०४ 
मसेढा ८ एकत्र रे३७, ६०७ 
स्ेछिया ८ घावा किया ४६६ 
भोग ८ भोग ५४५६३ । भाग १२१ 
भोगदूँ ८ मोगता हूँ १७० 
भोक्ठे > श्रम ४७८ 
अंतिं- श्राति २३६ 

नं 
मं > मत ६४८ 
मंगता ८ याचक १०३ 
संगछरू ८ मंगल गीत ६५१ 
मेंगाबियउठ ८ मेंगवाया ३२६ 


ह६० 


मझ- मध्य, मे ५६,८६,४१४/४२०, 
४७४, पृप८ 

मंमन्मध्य, में ५६, ८६, ४१४, ४२०, 
जड़; विधपय 

मंक्ति ८ मध्य में ५७, ५६८ 

मंबछे - मदल में; राज्य में ४२२ 

मंटत ८ मडप, नृत्य २६३ 

मंडियठ ० घना श्८ 

मंत्रे - मत्रित फरके ६२१ 

मंद ८ मय, मदिय २६४ 

सस ८ मास, मांतक्क ४८१ 

से 5 मत, नहीं, न ४७, ४८; १२५६६ 
१५४) २६६५ २७८, दे०५, ४२४; 
४८०, ४५४६३, ४६७, ४पघ२, ४६२; 


"धर कक । ०] £ तर 5 श्ट्‌ः ६४७, 5४६, 
६४.८, ६४.६ 
मई “मेने १६, २०, २२ श58२ 


5 3२,६ $ 
४४४,५१० | म॑ ३३। मुझसे | 
में १६, ७८, २६५, २२७, ५४४, 
प्र५६, ५६६, ६१६, ६२०; ६३० 
मय्गल ८ मद फल, द्राथी ५५४४ 
महू में ५८८ 


मडर ८ मोर, मंचरी २७१ 
मडस्यिड ८ मुझुलित था मंज्गीयुक्त 
हुत्ला २२० 
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मति ८ बुद्धि, विचार १८७, ४४१ | 
मत, नहीं २१, ४०२, ४०३ । कहीं 
नडदइ१ 

मथ्थद <- ऊपर ३६०, 

मधघुरइ - घीमे ५० 

मन > सन से 

मनगमता ८ मनोवांदित, मनफो शअ्रच्छा 
लगनेवाला ४२७ 

मनगरवी ८ बडे मनवाली ४४२ 

मनह ८ मनसे १३८० | मन के २१३ ॥ 
मनमें २१७, २३२, ६२१४; ६३७ 

मनाँ > मर्नो फो, मन में ६८ | मनेसि, 
मन से श६८ 

मनावण - मनाने के लिए ३६६ 

मनि ८ मन में ६०,६७, १७१, २०१, 
२०८, 2१६, ३२२२, ४४७, ४५९, 
६२२ 

मनुदरि ८ मनोहर ४८१२ 

मनुद्दारिस्ध्राग्रह करके ६२६ 

मनेन्‍्मुक्के १११ 

मन्नन्मन ८९, ४२६, ४४१, 

मर्यदन-मूगेंट्र, सिंद्द ४५४ 

मयशुब्मदनल, फास ३०० 

मयमंद-मदमच्े 'र६८ 

मरतन्मर्ता पे ब्श्८ 

मरछीवठ>पनडुब्चा २३१ 

मरक्ति> एंत, इंघिनी ४६० 

मराविधु-मगर्डगी ५१४ 

सरि साइम्मर लावे; मर साथ 

मरिस्येन्मर्र्गी १४३ 

मरेस # मर्र्गा १५१ 


३६१, ६३९ 


प्७र्‌ 


गा ३२९२ 


शब्दफोष 


मरेसि-मरूँगा ६५६ 
मरेसी-मरेगा १४६, १५० 
मरेहिम्मरता है रे८४ 
मल्हपंत-जाता है, चलता है ६७ 
मल्हपंति-चलती है ५३५६ 
मल्हपइ>चलता है ४६१ 
मल्हायालगाया १६४ 
मल्हार-मलार राग श््८ 
मलेहि-मलता है ३७८, ३७६ 
मस+--मसी, स्याही १४० 
ससकत--महकता छुश्ला उड़ता है 
४७६ 
मसांण-श्मशान ३५२ 
मसिच्मछी, स्याही, फोयला, १४१ 
१८०, ७२ 
महकाइज-महकता है ६०० 
महफी>सुगघित हो उठी ४६८ 
महृछु>-महक ४०६ 
महकियाँमहके १६० 
महमहृइमन्महफता है ६०० (जे ) 
महल->महिला; स््री ४४० 
महलाॉ>महलो 
महाघणु-प्रलयकालीन मेघ १५ 
महाजनिन्युरुजन ( ने ) १५६ 
महार॒सझूनशा ३०० 
महिराँण-पम्॒द्र २११ 
महिलॉन्महिलाशों ४५१ 
महाँ+-में व्ः्प्ल 
मॉन्स्सें ४१६, ६७४ 
मॉह्में, भीतर ४१३ 


3५ 


४६९ 


साॉगण--माँगनेवाले, याचक १८६ 

मॉगशणहद्ाराव्याचक १०२ 

माँगण॒हार-याचक, चाति विशेष१०२ 
१०४, ९८६, १६४ 

माँगणहारों - याचर्कों ( फ़ो ) २०६, 
२१० 

मॉगणॉ-याचर्कों ( को ) ६३ 

माँगकोरम-स्थान विशेष ३११ 

मॉगीतॉगी-मॉंगी हुई ७० 

मॉजियुठ८"सजन; स्नान ५३५ 

माँसन्मध्य, में २७२, ४६१ 

मॉमिमन्मब्य ६७, र७८, ४०५३५ 
भर 

मॉडिच्बनाकर, सजाकर १३२६ 

माँण नेडउपभोग करो न ४४७ 

माँनसर -- मानस सरोवर ६७३ 
(मर) 

मॉनसराह-मानस सरोवर में ५४२ 

मान्मत ८ 

माइ>-समाता है २६, २६६, ५०६; 
प््र्ह्‌ 

माईनडे माँ २६३ 

मागरवाल्ण्याचक १८४ 

मागिझ्मार्ग १६ 

साठख्मष्ट, चुप ३२१, ४११ 

माठि > मष्ट, चुप ३४ 
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